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॥ श्रीबालकृष्णाय नमः॥ 


अस्ति किञ्चित्‌ वक्‍तव्यम्‌| 


वेदवेदान्तसारं यद्घयासखे दनिवर्तकम्‌ || 
महापुराणमूर्दधन्यं श्रीमद्भागवतं नुमः ।।१।। 


(श्रीपुरुषोत्तमचरणानां श्रीभागवतस्वरूपविषयकशङ्कानिरासवादस्य मङ्गलाचरणम्‌।) 


मुष्णन्तं नवनीतमेककवलं हस्ते गृहीत्वा द्रुतं 
धावन्तं जननीभयादिव मुहुः पद्‌भ्यां करेणाग्रतः || 
काञ्चीनूपुरसिञ्जितप्रकटितस्मेराभिरामाननं ` 
भक्तोद्धारपरायणं परहरिं श्रीबालकृष्णं भजे ।। १ ।। 


(श्रीअभिनव - वैद्यनाथस्य कस्याश्चित्‌ रचनायाः मङ्गलाचरणम्‌।) 


साहित्यदर्पण के दृश्य-श्रव्यकाव्यनिरूपण नाम षष्ठ परिच्छेद के अन्तिमभाग में काव्य 
के प्रसिद्ध प्रकार 'चम्पू' की सूक्ष्म परिभाषा मिलती है। 


गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते || ३३६ || 


संस्कृतसाहित्य की औपचारिकभाषा में जैसे गद्यपद्यमयी राजस्तुति को बिरुद कहते हैं 
(गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यते। साहित्यदर्पण - परि. - ६ - ३३७) तथैव 
गद्यपद्यमय काव्य को 'चम्पू' इस नामाभिधान से जाना जाता है। प्राचीन-साहित्य का 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अभ्यास करनेवाले साहित्यविदों का यह निष्कर्ष है कि गद्यपद्यमिश्रित 
रचना (नाटक से विलक्षण) का चम्मू के लक्षण के रूप में दिशानिर्देश आचार्य दण्डी ने किया 
है। विवरणात्मक अंश को गद्य का रूप देकर तथा भावोद्रेक को छन्दोबद्ध रखते हुए प्राचीनकाल 
से असङ्ख्य प्रबन्ध लिखे गए जो अद्यावधि विद्यमान हैं लेकिन, अधिकाधिक अप्रकाशित होने 
के कारण अप्रसिद्ध हैं। समासबहुल, गाढबद्ध, ध्वनिश्लेषालङ्कारादिमहिमायुक्त, अर्थचमत्कारप्रधान 
एवं अद्भुतशन्दप्रयोगवैशिष्ट्येन सस्कृतानुरागी विद्वानों के लिए क्लेशहारिणी तथा उन्हें विस्मित 
करते हुए पवित्र-प्रसन्न करने की अद्भुत क्षमता से परिपूर्ण गद्यपद्यगुम्फित चम्पूप्रबन्ध की 
तात्पर्यसूचक परिभाषा काव्यमीमांसकों ने स्थिर की है, यथा चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान्‌ 
विस्मयीकृत्य इति चम्पूः। 
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प्रायः इतिहास-पुराण ग्रन्थो को चम्पूकाव्यो के उपजीव्य बनते ज्रयः इतिहासः परा ग्रन्थी को चम्पूकाव्यों के उपजीव्य बनते अनेकानेक उदाहरणा में देखा 
गया है। पूर्वोक्त ग्रन्थ कमी सर्वाश में अथवा कभी अंश-बिशेष के द्वारा अनेक चम्पूकाव्यो की 
आधारभूमि के रूप में ईप्सित रहे हैं। उसमें भी श्रीमद्भागवतोक्त श्रीकृष्णकथा का काव्य की 
कथावस्तुतया आश्रय लेना कवि के अनुभूति पक्ष तथा अभिव्यक्ति पक्ष के अलौकिक आनन्ददायक 
राजमार्ग के समान रहा है। कुछ अवसरों पर (इन काव्यो के) साङ्गोपाङ्ग अर्थावबोधार्थ टीकायें 
(संस्कृत अथवा संस्कृतेतर भाषा में ) लिखी गई थी। अभिनव कालिदास विरचित भागवतचम्पू 
इस प्रकार के काव्य का एक प्राचीन अन्यतम उदाहरण है। 


. चिक्कणप्रिय श्रीबालकृष्ण की महाद्भुत लीलाओं को स्वीयजनों के हृदय में अनायास 

स्थापित करने हेतु श्रीमद्वल्लभाचार्यचरणो ने भागवत-दशमस्कंधार्थानुक्रमणिका की रचना 
करके निजसेवकद्रय श्रीसूरदासजी तथा परमानन्ददासजी को पढाई थी। फलतः आचार्यचरणों 
के वचनामृत की रसवृष्टि से आर्द्रार्द्र एवं भक्तिरस-क्लिन्न दोनों भगवदीयों को 
विदवदूदुर्लभवाकूसिद्वि तथा मानसी-सेवोपयोगी मन की भी प्राप्ति हुई और पुष्टिृष्टि ने उभय 
भक्तरत्नों को सूर्‌सागर और परमानन्दसागर के नाम से जाना था। उन्हीं 
गोपीपतिरतिमार्गप्रवर्तकाचार्य श्रीमद्‌-बल्लभाचार्य-वंशावतंस श्रीजीवनजी महाराजश्री द्वारा 
विरचित श्रीबालकृष्णचम्पू (श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध पर आधारित) को विद्वत्समाज 
के समक्ष प्रस्तुत कर पाने का सौभाग्य जो हमें पराप्त हुआ है, उससे हमारे जीबन की महनीय 
मनोकामना गुरुचरणों की कृपा से साकार हो रही है। 


हमारे जीवन के इस महोत्सव के मङ्गलावसर पर ग्रन्थकर्ता बृहन्मन्दिराधीशवर अन्नदाताजी 
श्रीजीवनजी महाराजश्री की बहुमुखी प्रतिभा, व्यक्तित्व और बैदुष्य का वर्णन हमारे अपने 
शब्दौ में करना निःसङ्घोच रूप से स्वाधिकार-सीमोल्लङ्घन के समान होगा। यह अधिकार तथा 
गौरव महाराजश्री के ही समकालिक किन्हीं अनुभूत विद्वान का ही हो सकता है। यथा 
नामरत्नाख्य स्तोत्र मे श्रीकृष्णभक्तिप्रवर्तक श्रीमदू विठ्ठलेशप्रभुचरण के पुनीत अष्टोत्तरशत 
नामान्तर्गत प्रमाद्रदृग्विशालाक्षः' (७६) के विवरण में विवरणकार श्रीबडे देवकीनन्दनजी ने 
जो विवेक और दैन्य प्रदर्शित किया है, वह यहाँ सर्वथा अनुकरणीय है। 


प्रेमार्ट्रदूग्विशालाक्षाय नमः। 


विवरणम्‌ - प्रेमार्द्रा दृशो येषां ते प्रेमार्द्रदूशस्तेष्वायते विशाले करुणया उन्मुकुलीकृते 
अक्षिणी नेत्रे येन स तथा। मुखाम्बुजदर्शनेन प्रेमा द्रॅदृशो भक्तान्वी क्ष्य 
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कमप्यनिर्वचनीयं तदैकवेद्यं रसं प्रयच्छतीति भावः। एतन्नामतात्पर्यं न मुखेन 
कर्तु शक्यं न वा लिखितुमनुभवैकवेद्यत्वात्‌। अतो येन यथानुभूतं तेन 
'तथैवानुसन्धेयमिति ज्ञेयम्‌] 
अतः मोहमयी मुम्बापुरी में सनातन धर्म के प्रचार एवं सरक्षण मै प्रवृत्त वाल्लभमत के केन्द्र 
बृहन्मन्दिर के आस्थान विद्वान्‌, सुगन्धपुरस्थ रैक्वकुलोत्पन्न, श्रीराजाराम-तनय, श्रीरघुनाथशास्री 
के शिष्य तथा सत्तर्कशा्रपरिशीलनतत्पर श्रीअभिनव वैद्यनाथ शास्री ही इस सम्मान के सुयोग्य 
पात्र हैं। 
योऽसौ सुगन्धपुररैक्वकुलप्रसूतो 
राजादिरामतनयो रघुनाथशिष्यः || 
सत्तर्कशास्त्रपरिशीलनतत्परोऽस्ति 
श्रीजीवनाश्रितजनः खलु मोहमय्याम्‌ ।|५।। 


(श्रीअभिनव-वैद्यनाथस्य कस्याश्चित्‌ रचनायाः पद्यम्‌।) 


श्रीअभिनव वैद्यनाथ ने उपर्युक्त रचना में ही निम्नलिखित प्रकार से पूज्य श्रीचरणो का 
प्रभावशाली पद्धत्या परिचय कराया है :- 


सूत्रधार :- अलमतिप्रसङ्गेन। आदिष्टोऽस्मि सकलाचार्यशिरोरत्ननीराजित- 
चरणकमलैः मायावादितमःपुञ्जविघटनप्रतापमार्ततण्डश्रीमद्वल्लभान्ववाय- 
जलधिजनितहिमरश्मिभिरखिलदिगन्तरप्रसृतकीर्तिपल्लवैरिद्वद्विहङ्गाश्रित- 
कल्पपादपप्रवरैर्दयादाक्षिण्यसौजन्यविनयविवेकादिपुष्पोपशोभितैः 
पुष्टिपथाचारयँर्महाराजाधिराजश्रीजीवनजीसंज्ैः यथा खल्वेभिरनेक- 
तीर्थयात्रापर्यटनव्याजात्‌ पतितो द्”रणपरायणैः परित्यकत- 
काव्यालङ्कारनाटकाभ्यासैरिदानीं तत्परिपक्वधिषणैः कृतकृत्या वयम्‌| 
यतः 
गाम्भीर्येण पराजितो जलनिधिः सत्येन धर्मात्मजो 
मृद्वीकाविरसीकृता सुवचसां गुम्फेन यस्य प्रभोः | 
मर्मङ्ञत्वमतीत्य लोकगणनां वर्वर्ति सर्वोत्तमं 
नित्यं बालहुरेः पदाब्जयुगले प्रीतिः समुज्जुम्भतेः ।।३॥| 
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“उपयुक्त उद्गरण से पूज्य श्रीचरणो की चतुरस्र प्रतिभा एवं गुणाकरता का परिचय सहज 
ही हो जाता है। ऐसे परमकरुणानिधान एवं दयादाक्षिण्यसौजन्यविनयविवेकादि-सकलसदुणरूपी 
पुष्पोपशोभित पुष्टिमार्गाचार्य महाराजाधिराज श्रीजीवनजी नामाभिधान युक्त, तीर्थयात्रा- 
पर्यटन के मिष जो अनेक पामर जीवों के उद्धारार्थ तत्पर हैं। भक्ति समेत वैराग्य तथा 
द्विविधज्ञानयुक्त (1. अनुभवविहीनशाब्दिकज्ञान 1. अनुभवपर्यवसायी अर्थज्ञान) महाराजश्री 
ने काव्यालङ्कारनाटकादि के अभ्यास का परित्याग कर दिया है क्योंकि अब तो वे वेद-वेदान्त 
के गहन वन में ही मृगेन्द्र की भांति विचरण करते हैं। 


विद्वजनाश्रयदानदक्ष श्रीबालकृष्णजी के युगलचरणो की सेवा में तल्लीन पूज्य महाराजश्री 
के विषय में और भी पद्य प्राप्त हुए हैं जिनका अर्थ स्वतः स्फुट है। 


दैवोद्वारोत्थकीर्तिर्विपुलतरमहाब्रह्मसिद्धान्तवक्ता 
श्रीकान्तस्यास्यरूपः समजनि सदयो वल्लभेशः पृथिव्याम्‌ |। 
तत्सूनुर्विद्टलेशः श्रुतिगणजलधैर्मन्थने मन्दराद्रिः 
पुत्राः सप्तेव तस्य प्रभुपदकमले भक्तिमुज्जुम्भयन्तः ।।६।। 
तस्येत्थं प्रथितान्वये पृथुगणैः पृथ्व्यां यशःपद्धर्ति 
प्रोद्धूतां प्रथयन्प्रचण्डचरितः श्रीजीवनेशः प्रभुः ।। 
कारुण्यामृतवारिधिर्गुणगणग्रामैकधामस्वयं 


पूर्णानन्दमयः प्रसन्नवदनः श्रीविट्टुलेशोऽपरः ।।७।। 


सत्सङ्गैनैव दुःसङ्गः क्षान्त्या क्रोधादयोऽरयः ।| 
पराभूता मृगेन्द्रेण शीघ्रं गोमायवो यथा ।।८।। 


महाभाष्यान्तर्गत एक कथानक के अनुसार महत्त्वपूर्ण वृद्धकुमारीवाक्य (बर)न्यायः 
प्रसिद्ध है अर्थात्‌ इस प्रकार का वरदान माँगना जिसमें बह सभी बाते आ जायें जो एक व्यक्ति 
चाहता है। उक्त कथा में एक वृद्धकुमारी को इन्द्र ने कहा कि एक ही वाक्य में जो वरदान चाहो 
मांगो, तब वृद्धा बोली- पुत्रा मे बहुक्षीरघृतमो दनं काञ्चनपात्र्या भुञ्जीरन्‌ (मेरे पुत्र सोने 
की थाली में घी-दूध युक्त ओदन खाये) | इस एक ही वरदान में वृद्धा ने पति, पुत्र, दीर्घायुष्य, 
धन-धान्य, पशु और सोना-चाँदी सब कुछ माँग लिया। इस न्याय का प्रयोग वहाँ होता है 
जहाँ एक की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाय। जबकि पुष्टिपथ पर आगे बढने के इच्छुक 
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जिज्ञासु भक्त को तो यहाँ कुछ भी मागे बिना ही भक्ति में परमसहायक सभी कुछ आपश्री 
के द्वारा विरचित साहित्य के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। आपश्री के द्वारा प्रकटित साहित्य 
मे रहे वैविध्य से आपश्री के भावगाम्भीर्य, विद्वत्ता, सुसंस्कृत दृष्टिकोण तथा दूरदर्शिता के व्यास 
का कुछ अनुमान ही हमें हो सकता है। यथा 


कीर्तन रसिक वैष्णवों के भक्तिरसपोषणार्थ गुर्जरभाषा में पूज्य महाराजश्री के द्वारा 
श्रीनाथजी, श्रीनवनीतप्रियाजी प्रभृति स्वरूपा के धोल पद लिखे गये थे, जिन पर 
श्रीगट्लालाजी ने टिप्पण किया था। 


ब्रजभक्तजनभावभावित सेवामार्ग का अनुसरण करनेवाले कई सेवापरायण भक्तों की 
सशास्त्रार्थ उत्सवप्रतान में गति न होने के कारण साम्प्रदायिक उत्सवविधि-तिथि-नक्षत्र- 
निर्णय में सम्भ्रम के कारण द्वैधनिर्णय न हो तदर्थ भक्तसमाज में उत्सवनिर्णय की 
एकवाक्यता के निर्वाहार्थ पूज्य महाराजश्री ने उत्सबनिर्णय ब्रजभाषा में प्रकट किया तथा 
पण्डितों के तोषणार्थ शास्री छगनलाल को आज्ञा करके श्रीप्रभुचरणोक्त रामनवमी निर्णय 
का विवेचन करवाया। | 


. भ्रान्तमतनिराकरणार्थं आपश्री ने श्रीगट्लालाजी को आज्ञा प्रदान करके सत्सिद्वान्तमार्ततण्ड' 


- वादग्रन्थ की रचना करवाई। 


. काशी में दीर्घकाल तक तीर्थवास के समय पर ऐतिहासिक गुरुपरम्परावर्णनात्मक 


“महानुभावसद्रत्नमालिका' तथा गुरुवन्दनापूर्वक सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ 'शिक्षामुक्तावली' 
ग्रन्थ प्रौढ संस्कृत में प्रकट किया। 


समाज को सन्मार्ग पर आकृष्ट करने के हेतु आपश्री ने अनेक सारगर्भित नाटकों की रचना 
करवाई तथा 'नृसिंहविजयमहानाटकम्‌' की रचना करके edu-tainment (education 
+ entertainment) की संकल्पना को विकसित किया। 


विविध स्तोत्रकर्ता पूज्य श्रीचरणों का स्तोत्र-समुच्चय (मूलमात्रम्‌), श्रीबालकृष्णप्रार्थनाष्टक, 
श्रीयमुनाचतुष्पदी प्रभृति स्तोत्र बृहत्स्तोत्रसरित्सागर मे प्रसिद्ध हुए जिनमें से कुछ स्तोत्र 
पर विद्वानों की टीका भी उपलब्ध हुई हैं जैसे श्रीयमुनाचतुष्पदी पर श्रीगट्टुलालाजी की 


तथा श्रीविद्वलस्तोत्र पर श्रीवैद्यनाथ शास्त्री की टीका। 
. पुष्टिसम्प्रदाय में उपनिषत्‌ तुल्य ऐसा विलक्षण वल्लभाख्यान (गुर्जरभाषा) जिस पर 
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यस्ता उर जपज्ी को सकल समन 
श्रीव्रजरायजी ने संस्कृत टीका लिखी थी, जिस पर आपश्री की सर्वजनसंवेद्य रसमयी 
पुरुषोत्तमभाषा-ब्रजभाषा टीका साङ्गोपाङ्ग उपलब्ध है। १ 


. मणि-काञ्चन संयोग का प्रसङ्ग तो यह है कि आपश्री ने अध्ययन सौकर्यार्थ सरला, 
सूक्ष्मा तथा अक्षरोत्तम-पूर्णपुरुषोत्तमबोधिका 'ब्रह्मसूत्र-विवृतिःः की रचना की है, 


श्रीमद््रह्मसूत्राणुभाष्य के अनुसार। इतना ही नहीं किन्ही निज पण्डित मण्डली के विद्वान , | 


को आज्ञा प्रदान करके आपश्री ने ख्रगधरा छन्द में श्रीमदब्रह्मसूत्राणुभाष्य के अनुसार ही 
रह्मसूत्रस्रगधरा-वृत्ति की रचना भी करवाई थी। 


विवृतिं ब्रह्मसूत्राणामणुभाष्यानुसारिणीम्‌ ।। 
करोमि सरलां सूक्ष्मामक्षरोत्तमबोधिकाम्‌ ।।२।। 


(ब्रह्मसूत्रवृत्ति-मङ्गलाचरणम्‌) 


. पूज्य महाराजश्री ने प्रस्तुत सुगूदतात्पर्ययुक्त श्रीबालकृष्णचम्पू' की रचना की उस पर 
अपा शास्री खाडिलकर (नासिक) ने पूज्य श्रीचरणो की आज्ञानुसार रसमयी 'मञ्जरी' 
नाम की टीका लिखी। उपरोक्त ग्रन्थ आपश्री के अवतारकाल में ही दो बार मुद्रित हुआ, 
प्रथम मूलमात्र काशी से तथा मुम्बई में टीका सहित प्रकाशित हुआ। 
भक्तिरसग्रन्थानुशीलनपरायण हमारे अग्रज परमादरणीय श्रीयोगेश्‍वर महोदय (वडोदरा- 
सूरत) के शब्दों में “बाबा | श्रीबालकृष्णचम्मू श्रीमहाप्रभु के सुबोधिनीरूपी गगनचुम्बी 
राजमहल में प्रवेशार्थ राजद्वार है।” 


जलभैद ग्रन्थ-परिचय में प. पू. श्रीश्याममनोहरजी महाराजश्री ने श्रीमद्‌-भागवत का एक 


शलोक उद्धृत किया है 


तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो 
यस्मिन्‌ प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि |। 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत्‌ 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधनः ।।११।। 


अर्थ : भक्तों के मुख से निःसृत वाणी, लौकिक भाषा में गाये गये गीति-पद अथवा 


संस्कृत भाषा में गाये गये गीतगोविन्द जैसे काव्य, प्राणिमात्र के सभी पापों को नष्ट कर देते 
हैं। यह सम्भव है कि इनमें छन्द-व्याकरण की दृष्टि से कुछ त्रुटियां हो अथवा गाने की प्रक्रिया 
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= यम अक्षये का तानकर गान करने मे परस्पर सहभाव ट्ट जाता हो। पर अनन्तकीर्ति 
में भगवन्नाम के अक्षरों का तानकर गान करने में परस्पर सहभाव टूट जाता हो। पर अनन्तकीर्ति 
भगवान के यशोऽङ्कित अनन्त नाम भक्तिमान्‌ वक्‍ताओं के मुख से सुने जाने पर या भक्तिमान्‌ 
श्रोताओं के सम्मुख गाये जाने पर सारे कल्मषों को दूर कर देते हैं। (सुबोधिनी १/५/११) 


अतः श्रीजीवनजी महाराजश्री के समान वक्ता की वाणी का पान केवल भगवद्धर्मकपूर्ण 
भागवतोक्त श्रीकृष्ण की रसमयी लीलाओं की सर्वोत्तम-भावाभिव्यक्ति का आस्वादन अमृतोद 
के लेहन-पान का अनिर्वचनीय सुखप्रद स्वानन्दोद्रमकारण (...इष्टप्राप्तिमाहुः 
स्वानन्दोदूमकारणमिति। तदास्वादे पूर्व तिरो हितानन्दस्य प्राकट्यम्‌, पश्चात्‌ 
प्रेमासक्तिसङ्कल्पव्यसनोत्पादनेनान्तर्भगवत्स्वरूपानन्दाविर्भावो भवतीति भावः। (१९) - 
श्रीबल्लभकृतं श्रीजलभेदविवरणम्‌।) से कुछ न्यून हो ही कैसे सकता है? न्यूनभाव की गन्ध 
भी जहाँ स्पर्श न कर सकती हो ऐसे सुदुर्लभ भगवदीय भगवद्धमकनिष्ठ ज्ञाता-वक्ता की सर्वदा 
तदेकरसपूर्णा गुणगानपरता तो रसिकजनानुभवैकवेद्य है.... 


जयति तेऽधिक जन्मना ब्रज 

श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि ।। 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्‌ 

त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते ।।१।। 
(श्रीमद्भागवतम्‌ १०/२८/१) 

विजयतेतरां प्राणप्रेष्ठ ते 

ब्रज इहानिशं जन्मना तव || 
तमपि सुस्थिरं वीक्ष्य सेन्दिरा 


श्रयति चञ्चला चञ्चलेक्षण ।।३४।। 


(बालकृष्णचम्प्वाख्य-प्रबन्धस्य चतुर्थ-स्तबके) 


तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः ।। 
पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ।।२।। 
(श्रीमद्भागवतम्‌ १०/२९/२) 


आविर्बभूव तरुणारुणक्जनेत्रस्‌- 
सम्यक्स्मिताञ्चितमुखः किल पद्ममाली ।। 
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पीताम्बरस्सजलनीरदनीलवर्ष्मा 
तासां व्रजे प्रबलमन्मथमन्मथोऽसौ ।।४०।। 


(बालकृष्णचम्प्वाख्य-प्रबन्धस्य चतुर्थ-स्तबके) 


पुराणतिलक श्रीमद्भागवत तो वैष्णवों का मूल धन है । (श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं 
यद्वैष्णवानां धनम्‌।) श्रीपद्मपुराण-उत्तरखण्डोक्त श्रीमद्वागवतमाहात्म्य के श्रवणविधिकथन 
नाम षष्ठाध्याय में प्रतिपादित विचारधारा हमारे पूर्वाचायो के मानसपटल पर सदैव अङ्कित रही 
हैं जो कि गलितफल के रूप में उन महानुभावों की सच्छास्राधृत कृतियों के आकार में व्याकृत 
हुई है। यथा श्रीहरिरायमहाप्रभु की भ्रमरगीत-विवृति का उपसंहार श्लोक प्रत्यक्षप्रमाण है। 


निःसाधनधनं कृष्णस्तस्याप्यास्यं परं धनम्‌ || 
धनेन तेन सधनं मां करोतु कृपाधनः ।।२।। 


यद्यपि यह पिष्टपेषण तो है ही तथापि यह कुछ अन्तर्मिश्रित विषय होने के कारण 
निम्नलिखित (चलचित्र का) आधुनिक उदाहरण हम सिद्धान्ततया तो सर्वथा नहीं परन्तु रोचक 
होने के कारण यहाँ दे रहे हैं। आड्ग्लदेश के कालिदास इस प्रकार से प्रख्यात 5191681212 
के $४०1 1118 11 नामक नाटक के दूसरे अङ्क के पहले दृश्य में चित्ताकर्षक बात कही गई 


Duke Senior :....And this our life, exempt from public haunt, 15 
Finds tongues in trees, books in the running brooks, 


Sermons in stones and good in everything : 
I would not change it. 


अतः सर्वत्र उत्कृष्ट बुद्धि करते हुए एक प्रसिद्ध विदेशी चलचित्र के संवादांश को उद्धृत 
करते हैं। उक्त चलचित्र के अन्त में किसी प्राचीन सभ्यता के विषय में नायक तथा अन्य 
अभिनेता के संवाद का अंश बड़ा ही रोचक है। 


अभिनेता - -*- city of gold, where is the gold.... 


अभिनेता- I don't understand the legend of gold... 


नायक - -*- The word gold translates as treasure and the treasure 


wasn't gold, it was knowledge. Knowledge was their 
treasure. र 
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उपरोक्त संवादांश तो कुछ साहसिकजनों की कल्पित कथा के चलचित्र में से ग्रहण किया 
है, परन्तु हमारे गुरुजनो ने इस बात को चरितार्थ कर बताया है। इसका ज्वलन्त उदाहरण 
श्रीगट्टुलालाजी महाराज संस्थान के ग्रन्थागार का पुनरुद्धार करते समय हमें प्राप्त स्वर्ण की 
स्याही से लिखे रासपञ्चाध्यायी के अवशेष हैं जो आज भी वहा सुरक्षित बिराजमान हैं। 


सच्छास्नरहस्यप्रकाशक आचार्यमहानुभावों की वाणी हमारा परमधन है परन्तु किन्ही 
कारणों से यह देखा जा रहा है कि अनेक प्राचीन ग्रन्थ अब भी ग्रन्थागारों भं अप्रकाशित 
अवस्था में ही बिराजमान हैं, यह गम्भीर विचार का विषय है। सम्प्रदाय में अन्य भी कुछ विषय 
हैं जिन पर गहन चिन्तन की परमावश्यकता प्रतीत होती है और कुछ समस्याओं का निराकरण 
मात्र (महाप्रभु की पञ्चशताब्दी के समय पर अपनायी गई कार्यप्रणाली के अनुसार) 


minimum common programme तथा joint action plan के माध्यम से ही सम्भव है। 


" The society which scorns excellence in plumbing as ahumble activity 
and tolerates shoddiness in philosophy because itis an exalted activity 
will have neither good plumbing nor good philosophy : neither its 


pipes nor its theories will hold water." - John W. Gardener का व्यङ्ग्य है 
तो ध्यान देने लायक ही! 


१. एक बात जो हमेशा विचाराधीन रही है, चर्चा का विषय भी रही है परन्तु जिसे लिखित 
रूप नहीं दिया गया है वो यह कि अपने आप को पुष्टिमार्गीय कहनेवाले वर्ग का घेरा 
देश-विदेश में बढता ही जा रहा है, साथ ही साथ अन्याश्रयपरित्यागरूपा अनन्यता 
इत्यादि मार्गाभिरुचि की गहराई उतनी ही कम होती दिखलाई पड रही है। ऐसी परिस्थिति 
में प्राचीन अनन्य भक्तों के सारणर्भित ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ समय देना भी विदेश पर्यन्त 
स्वमार्ग का प्रचार करने जितना ही अनिवार्य है, क्योंकि सांख्यिकी सूचना के आधार पर 
प्रकट होता असन्तुलन समीकरण की भारी माँग कर रहा है। 


२. ब्रजदेश में श्रीयमुनाजी के आधिभौतिक प्रवाह में जीवाणुओं से युक्त असंख्य परनालियों 
का जल अन्धाधुन्ध मिल रहा है। उस क्षेत्र मे स्थित औद्योगिक इकाईयों में से विचारहीन 
रीत्या घातक रासायनिक पदार्थ तथा औद्योगिक मलयुक्त जल का रिसाव निरन्तर 
श्रीयमुना जल के प्रवाह में होना भयानक चिन्ता का विषय है। वास्तव में विलम्ब तो 
बहुत हो चुका है फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय में सम्बद्ध शासकीय विभागों 
(यथा- प्रदूषण नियन्त्रण परिषद्‌, जल निगम प्रभृति) पर याचिका (जनहित में) दायर 
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Tj यय क 


करने पर सकारात्मक गहन विचार करना चाहिए। ऐसी गभीर समस्याओं के समाधान के 
लिये सेवा-भावना युक्‍त पुष्टिमार्गीय अधिवक्ताओं की संयुक्त सलाहकार समिति के 
गठन करने हेतु सक्रिय होना भी परमावश्यक है। 


'पुष्टि सम्प्रदाय के आचार्य बालकों ने धर्म रक्षणार्थ कई आपत्तियो का सामना निरन्तर 


. सफलतापूर्वक स्वमार्ग की सैद्धान्तिक गरिमा तथा अस्मिता को निभाते हुए किया ही है। 


मुगलकाल से लेकर अंग्रेजों के काल तक आचार्यबालको के संवहनप्रकार की विशुद्ध 
लाक्षणिकता यह रही कि विपक्ष कभी भी आचार्य के निज सेव्यस्वरूप तथा आचार्यबालक 
को पृथक्‌ खण्डशः विभक्त कभी भी नहीं कर पाया था। परम्परागत निज-सेव्य स्वरूप 
को निज कहने की परिभाषा में अब कैसे-कैसे (सदसदू-विलक्षण अनिवर्चनीय...!) 
परिवर्तन स्वीकारने के लिये हमें बाध्य किया जा रहा है वह तो शान्तचित्त होकर 
संयुक्‍तरूप से अन्त:परीक्षण का विषय बन गया है। अधुना संघर्ष दो-तरफा है, एक तो 
प्रान्तीय (राज्य) शासन की कानून व्यवस्था में धार्मिक संस्थानों की दैनंदिन व्यवस्था 
पर साक्षात्‌ नियन्त्रण स्थापित करने की प्रबल आशङ्का तथा कई पुष्टिमार्गीय स्थानों के 
विद्यमान व्यवस्था तंत्र के १०१-608/810 4०१०/५३ अनुशासकों में प्रकट या 
अप्रकट रीत्या आचार्यबालक के आचार्योचित अधिकारों का दमन करने की मनोवृत्ति। 
“Continuous noise can lead to permanent silence." अत: यह तो स्पष्ट है 
कि कोलाहल कभी सार्थक नहीं हो सकता एतदर्थ यहाँ इन उत्थाप्याशङ्काओं के माध्यम 
से पुष्टिमार्गीय समाज में कोलाहल प्रकट करने का दुराशय तो सम्भव ही नहीं। यह उद्यम 
तो निकट भविष्य में हमें स्थानभ्रष्ट किये बिना ही आचार्यपदच्युत कर देने की परिस्थिति 
(चक्रव्यूह) की संरचना करके पुष्टिसम्प्रदाय में ही आचार्यबालक को (0511258 tiger 
बनाकर छोड न दिया जाय एतदर्थ (सहृदय होने के कारण) स्वीयजनों को यह हमारी 
सविनय चेतावनी है। अतः अधुना श्रीवल्लभकुल के प्रति बद्वादर तथा समर्पित न्यायवादियों 


का सुयोजित संयुक्तदल जो 
Religious Endowment Act 1987 (Andhra Prad९ऽh) का अवलोकन करे 


Report of the Hindu Religious Endowment Commission अथवा ७. P. 
Ramaswami yer Commission Report का Challah Kondaiah 
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VAK Voice of the Temples मासिकपत्र के प्रायः न्यायवादी तन्त्री की दक्षिण भारत 


के अधिकार क्षेत्र में प्रचलित देवस्थान सम्बन्धी कानूनों की प्राचीन परम्पराओं के 
परिप्रेक्ष्य में की गई समीक्षा का अवलोकन करे 


राजस्थान के अधिका क्षेत्र में प्रभावशाली धार्मिक केन्द्र सम्बन्धी कानून का तथा 


Kaviratna 3. Kaladhar Bhatt (M. A., LL. 8.) - (Secretary - Nathdwara 
Prakaran Samiti of Shree Akhil Bharteeya Pushtimargiya Vaishnav 


Parishad) द्वारा लिखित Impasse At Nathdwara A Solution - An appeal 
to members of the governing body of Rajasthan on the eve of 
introduction of The Nathdwara Temple (Amendment) Bill 1964 के प्रथम 


पृष्ठ पर प्रस्तुत पक्ष पर युगपदू विमर्श करे 


Maharashtra Temple Regulation Bill जिसे दो बार घोषित करके अभी 10॥ 
७३० किया गया है, इसके तारतम्य में श्रीलाडो बेटीजी के मन्दिर के पदाधिकारियों द्वारा 
सार्वजनिक न्यास पञ्जीकरण के विरुद्ध की गई "7०७७ ए९॥।०0' का चिन्तन करे। 
इसके सन्दर्भ में आवश्यकता पडने पर पुष्टिमार्गीय मतानुकूल संयुक्त कानूनी 
(suggestions-objections रूपी) रणनीति सुनिश्चित करे 


ये विषय (जटिलता) ऐसे हैं कि इनका प्रभाव हमारे समुदाय पर व्यापक है, तर-तमभाव 


की सम्भावना तो है पर कोई इन जटिलताओं से सर्वथा अप्रभावित हो ऐसा प्रतीत तो नहीं 
होता। इस अवसर पर एक सूफी के शब्द बरबस याद आ जाते हैं 


यार को हमने जाबजा देखा 


कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा 
अभिक्रिया के प्रक्रमानुसार सहज स्वभाविक प्रक्रिया के रूप में यदि उपर्युक्त विषय के 


सन्दर्भ में उक्त विचारों को कोई किसी व्यक्तिविशेष, किसी स्थानविशेष अथवा किसी 
प्रान्तविशेष की समस्या को व्यापक साम्प्रदायिक समस्या का आवर्धित आकार देकर प्रक्षिप्त 
अतिशयोक्तिग्रसित मानचित्रण मात्र कहे, तो उनके लिये विनब्रतापूर्वक हम गालिब के ये कुछ 
शब्द कहना चाहेंगे 


आए है बेकसी-ए-इश्क़ पे रोना 'गालिब' 
किसके घर जाएगा, सैलाबे-बला मेरे बाद 


अस्तु र 
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प. पू. पितृचरण श्रीअनिरुद्धनालजी महाराजश्री (बृहन्मन्दिर-मुंबई) के मनोरथस्वरूप, 
आपश्री के कृपाबल से ही आपश्री के जन्मदिवस (माघ शुक्ल ६) के उपलक्ष्य में कार्यान्वित 
परियोजना के अनुसार नासिक निवासी आत्माराम (अपा) शास्री खाडिलकर विरचित 'मञ्जरी' 
टीका सहित बृहन्मन्दिराधीश्वर श्रीजीवनजी महाराज विरचित 'श्रीबालकृष्णचम्पूप्रबन्ध' के 
पुनर्मुद्रणावसर पर अत्यन्तानन्दानुभूति हो रही है । 'श्रीबालकृष्णचम्पू' का प्रस्तुत संस्करण 
मुम्बई के गणपत कृष्णाजी मुद्रा-यंत्रालय के द्वारा मुद्रित, ग्रन्थकर्त्राज्ञानुसारिवेष्णव जीवनदासात्मज 
परमानन्ददास द्वारा प्रकाशित प्राचीन संस्करण का यथावतू पुनर्मुद्रित रूप है | सम्बत्‌ १९२५ 
म॑ प्रकाशित संस्करण की एक सम्यक्रीत्या संरक्षित निजसड्ग्रहस्था प्रति हमें प्रदान कर प. पू. 
श्रीएयाममनोहरजी महाराजश्री ने सर्वथा अभीप्सित वरदान हमे दिया है | एक सौ चालीस साल 
से भी अधिक प्राचीन इस संस्करण के पहले दो पृष्ठ जीर्ण हो जाने के कारण खण्डित हो गये 
| थे अतः उभयपृष्ठ पर मुद्रित ग्रन्यभाग को (अपूर्ण) 01655 ०००५ (प. पू. श्रीश्याममनोहरजी 
महाराजश्री द्वारा प्रदत्त) के आधार पर नूतनरीत्या समायोजित किया गया है । प. पू. पितृचरण 
ने 'श्रीबालकृष्णचम्पू' के पुनर्मुद्रण के अपने मनोरथ के विषय में जब श्रीवल्लभकुलकौस्तुभ 
प्रधानपीठाधीश्वर प. पू. तिलकायित श्रीइन्द्रदमनजी महाराजश्री से चर्चा करी तब आपश्री ने 
अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की तथा श्रीतिलकायित महाराजाज्ञानुवर्ति चि. श्रीविशालबावासाहब 
ने श्रीमान्‌ तिलकायित महाराजश्री के आशीर्वचनो के साथ निजसंग्रहालय से बनारस में 
पाषाणयन्त्र के माध्यम से मुद्रित श्रीबालकृष्णचम्पू (मूलमात्रम्‌) प्राचीन संस्करण (सम्वत्‌ 
१९१४) की प्रतिलिपि हमें उपलब्ध करवाई एतदर्थ दोनों महानुभावो के प्रति हम कृतज्ञ और 
स्नेहाधीन हैं | हमारे दोनो अग्रज प. पू. श्रीरेवतीरमणजी महाराजात्मज - श्रीरघुनाथजी महोदय 
तथा श्रीप्रशान्तकुमारजी महोदय का मार्गदर्शन हमे निरन्तर मिलता रहा, इसी कारण से यह 


भगीरथ कार्य सानन्द सम्पन्न होने जा रहा है | दशमस्कन्धानुक्रमणिका टीका के मडृल-श्लोक 
में जो उज्ज्वल भावना श्रीद्वारकेश्वरजी ने प्रकट की है, 


दशमानुक्रमणिकां व्याख्यास्येहं यथामति ।। 

सहायं तत्र कुर्वन्तु श्रीमदाचार्यवंशजाः ।।२।। 
इसी भावनानुसार प्राचीन ग्रन्थो के प्रकाशनार्थ यथाशक्ति हो रहे कार्य के शीघ्र तथा 
निर्विध्नतापूर्वक सम्पन्न होने के हेतु प. पू. चतुर्थपीठाधीशबर श्रीदेवकीनन्दनजी महाराजश्री 
(गोकुल) समेत अन्य श्रीवल्लभकुलोद्भव ज्येष्ठ आचार्यमहानुभावों के आशीर्वाद तथा समवयस्क 
आचार्यबालको की शुभ कामना से पूर्वाचार्या की कृपा से सबल इस कार्य को प्रबल वेग मिला 
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है । हमारे परम सहयोगी सम्माननीय विद्वज्जन तथा परम सहयोगी सम्माननीय अधिवक्ताओं 
का युक्तियुक्त परामर्श हमारे लिये परम उपयोगी रहा है इस बात का संगोपन कभी नहीं किया 
जा सकता । पितृचरण के कृपापात्र भक्‍त गो. वा. श्रीप्रवीण देवीदास कापडिया ने प्राचीन 
ग्रन्थों के संरक्षण कार्य में हमारी अभिरुचि बढे एतदर्थ तन-मन-धन से जो सेवा की वह इस 
प्रसंग पर निश्चितरूपेण उल्लेखनीय है । प्रस्तुत संस्करण को प्रकाशित करने के हेतु नि. ली. 
प. पू. श्रीकल्याणरायजी महाराजश्री (बृहन्मन्दिर-मुंबई) के अनन्य सेवक दासानुदास एक 
वैष्णव ने उत्कट इच्छा व्यक्त करते हुए सदैन्य तथा सोत्साह समस्त सेवा सम्भाल ली अतः 
पू. श्रीचरणों की ओर से उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं | 0881४8 75 के जयन्त शाह 
तथा निकुञ्ज शाह ने विशुद्धभावना पूर्वक इस ग्रन्थ को पुनः पुस्तकाकार देने की प्रक्रिया में 
अभूतपूर्व परिश्रम किया है तथा हमारे सहयोगी सभी सेवकों का योगदान श्लाघ्य है और सभी 
आशीर्वाद के पात्र हैं । 
श्रीबालकृष्णलालजी की कृपा सम्पादनार्थ श्रीवैद्यनाथ शास्त्रीजी के शब्दों में यह 
(अधोलिखित) अभ्यर्थना करते हुए अपनी इस भावाभिव्यक्ति को यहीं विराम देते हैं.... 
स्वधर्मे सर्वेषामभिमतिरतीवास्तु सततं 
विवेकं विज्ञानं दिशतु निजभकितं सुविमलाम्‌ | 
दुरध्वध्वान्तानां विघटनपटुः श्रीशतरणिः 
कृपादृष्ट्या वृष्टिं वितरतु जनेभ्यस्त्वविरतम्‌ || 


ब्रज ज्येष्ठ वद २, 
श्रीगोकुलनाथजी महाराज गादी उत्सव गो. गोकुलनाथः 


पत्तङ्गो बाचं मन॑सा बिभर्ति तां ग॑न्ध॒वोंऽनददूगर्भे अन्तः ॥। 
तां योत॑मानां स्वर्यं मनीषामृतस्य॑ पदे कवयो निपान्ति ।।२॥। 
(ऋग्वेद के दशम मण्डल के १७७ वे सूक्त का दूसरा मन्त्र 
तथा सुवर्णघर्मानुवाक्‌ का ग्यारहवा मन्त्र) 
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श्रीबालकृष्णः प्रभुः 
(बृहत्मन्दिरम्‌ मुम्बापुरी) 
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सनातनधर्मरक्षक-गोब्राह्मणप्रतिपाल- 
पू.पा.गो. १०८ श्रीगोकुलनाथजित्‌-महाराजाः (आसनस्था- ) 
कलानिधि - पू.पा.गो. १०८ श्रीगोपीनाथजित्‌-महाराजाः 
(बृहन्मन्दिरम्‌, मुम्बापुरी) 
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|| श्रीबालकृष्णाय नमः || 


।। सटीक - बालकृष्ण - चम्पू - प्रारम्भः || 


|| श्रीगुरुभ्यो नमः || 


आकण्ठ दन्ता -वलमातु दन्तं विघ्नान्वहन्तं शुचिदन्तकु न्तम्‌ ।। 
संसारवाराशिमुदन्तशेषं कुर्वन्तमीडे सकलेष्टद तम्‌।। १॥ कदाचित्कालिन्द्या 
विपिनभुवि राधा सहचरं चिरं तप्ता गोपीः कनकलतिकावेल्लिततनुम्‌ ।। 
तमालं मत्वा स्वं पुनरधिकतप्ता मृदु समाह्ृयन्कृषणस्तासां श्रममपनुदच्छ 
'वितनुतात्‌।। २॥। यन्नामतारकायं ब्रह्मानन्देन चान्ततः पूर्णम्‌।। यत्र च वाणी 
सक्ता सदयं तमहं गुरुं नमस्यामि।। ३ सत्कृष्णवर्त्मविलसत्सरसालवालः 
भ्रीवल्लभाभिधजटः कुलकल्पशाखी।। श्रीवि्लाभिधभुजो हरिभक्तिवार्भिंः 
-सिक्तोऽनिशं विजयते भुवि दुःखहर्ता ।। ४॥। स सप्तशालो विलसत्प्रशाखः 
फुल्लोऽनिशं माधवसन्निधानात्‌ |। स्बसन्निधानागतजीवसङ्कमामोदवन्तं 
कुरुतेऽतिमोदात्‌।। ५।। एतत्फलत्वेन विराजमानो यद्वाग्रसेष्वादरतो निरस्य || 
लभ्यं [फलं भूपतिपारिभद्रात्‌सं सेव्यमानो बुधसद्‌ द्विजेन्द्रैः ।। ६।। 
साहित्यसङ्गीतकले तथा श्रीर्‍यस्मिन्‌ सहावाससुखं भजन्ति।। वेदान्तवन्यां 
विहरन्मृगेन्द्रो वाग्वैभवैर्निर्जितबादिदन्ती || ७॥ स्वाचार्यवर्यप्रकटीकृतेन 
पुष्ट्यध्वना स्वाननुगृह्य सद्यः |) उद्धर्तु मे तान्‌. भववार्धिमग्नान्‌ 
श्रीजीवनेशोऽवततार लोके ।। ८।। तदनुज्ञया तदीयं तात्पर्य तन्मुखात्समाज्ञाय || 
तत्कृतचम्पूबन्धे सरसे सालङ्कृतौ रसिकहृद्ये।। ९॥ श्रीबालकृष्णपूर्वाभिख्ये 
टीकां सुगूढतात्पर्ये ।। मञ्जर्यभिधां कर्तु यत्नोऽयं मे न शेमुषीविभवात्‌।। १० ।। 
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(२) 
श्रीमद्रून्दावनाख्ये व्रजवरवनितावृन्दसम्वेष्टि तो 5सो 
चन्द्रज्यो त्स्नाविराजद्विपुलसुविपिने चञ्चरीकप्रघुष्टे ।। 
स्वच्छैर्मुक्ताफलांभैस्सुललितरविजारेणुसड्लैर्वलक्षे कुर्वन्‌ 
रासप्रमोद॑ प्रतिनिशमपि यो बालकृष्णोऽवतान्नः।। १।। 

अथ तत्र भवान्‌ श्रीमद्रल्लभान्ववायकुमुदेन्दुः श्रीमज्जीवनाभिधानः 
सत्कविः प्रारीप्सितबालकृष्णचम्प्वाख्यप्रबन्धपरिसमाप्तिप्रचारादिप्रतिबन्धक - 
दुरितप्रशमनद्वार निर्विघ्नतासिद्धये स्वाभीष्टदेवताकीर्त्तनपुरःसरमाशीरूपं मङ्गलमाचरति। 
श्रीमदिति। चन्द्रज्योत्स्नया चन्द्रिकया विराजच्छोभमानं विपुलं विशालं यत्सुविपिनं 
शोभन वनं तस्मिन्‌। निशायां निशायामिति प्रतिनिशं सर्वदेत्यर्थः। लीलायाः 
नित्यत्वादिति भावः। रासप्रमोदं रासेन या सेवा, प्रमोदं गोपीनां प्रकृष्टं हर्षं कुर्वन्नपि यो 
बालश्चासौ कृष्णश्चेति तथाविध इति विरोधाभासः। परिहारस्तु अबालकृष्ण 
इतिच्छेदात्‌। परब्रह्मत्वेन विरुद्धधर्माश्रयत्वाद्वा। असौ नन्दनन्दनोऽस्मानवताद्रक्षतात्‌। 
कीदृशः, त्रजसम्बन्धिन्यो या वराः श्रेष्ठा वनिता जनितात्यर्थानुरागाः स्रियो गोप्यस्तासां 
नदेन समूहन सम्यग्वेष्टित:| एतेन जनितात्यन्तानुरागाभिस्ताभिः स्वाभाविकप्रेमवशात्‌ 
स्वयमागत्य सवेष्टितत्वेन तन्मनोरथसिद्धये आप्तकामस्यापि क्रीडनं युज्यते इति 
ध्वनितम्‌। तदुक्तं श्रीमद्भागवते ` 'आत्मारामोऽप्यरीरमत्‌'? इति। कीदृशे वने 


eee 
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(२) 

श्रीमहुंदावनाख्ये श्रीमति ढंदावननाप्ि ॥ तथा ॥ चंचरीकप्रघृष्ट 
भ्रमरझंकारसहिते ॥ घृष्टइत्यत्र घुषिरावशब्दनइतीणूनिषेवः ॥ वि 
शब्दनमजिप्रायाविष्करणं ततोन्यस्मिन्नर्थइत्यर्थ:॥ तथा ॥ सच्चे 
निर्मलेरतएव मुक्ताफलामैरमोक्तिकसदरीः सुलरितरविजारेणुसंघैः 
सुरुलितिरत्यंतरम्ये रविजाया यमुनायाः संबंधिभी रेणुसंघेः सूक्ष्म 
सिकतानिकरैर्बलक्षे धवले ॥ एतेविशेषणिः सकलरम्यरक्षलतापु 
_ ष्पादिपूर्णलनिर्मललरम्यलरूदुळभूमित्वायनेकोद्दीपकगुणविशिषट 
त्वात्ताट्कप्रदेशस्य क्रीडायोग्यत्वं बोधितं ॥ भमरश्चंचरीकः स्या 
दिति तरिकांडरेषः ॥ वलक्षो धवलोऽ्जुनः॥ वानिता जनितात्य्था 
नुरागायां च योषितीति चामरः स्रग्धरा डत्तं ॥ मरभषेर्यांनां चयेण 
त्रिमुनियतिद्रुता स्रग्धरा कीतितेयमिति तल्लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


मायावादतमःप्रपाटनपटुं श्रीवहभार्यं विं श्री 
महक्ष्मणभदवशतर्राण श्रीविठुलेशं प्रभु ॥ तद्घृ 
घ्युचयरूपिणो हि निपुणाओछासने मानसे ज्ञाना 
ज्ञस्य नितांतकांतिरुचिरांस्तसुत्रपोत्ान्नुमः॥२॥ 


अथ यस्य देवेपरा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ तस्यैते कथितास्त 
था: प्रकाशंते महात्मनइति श्वेताश्वतरथुती देवभक्तेरिव गुरुभक्तेर 
प्यावश्यकत्वकथनात्‌ खपूर्वाचार्यवंदनमाचरति। मायेति ॥वयं अ 
स्मदोट्योश्चेति वचनाद्वहवचनं ॥ बाहझाभ्यंतरतमोनाशनद्वारा पर 
मन्नहसुखदातृलेन सर्वजनभ्रियत्वादनवर्थश्रीवष्ठभाख्यं ॥ विस 
व्यापकपरमेश्वरावतारं॥तथा।प्रशु निप्रहानुमहसमथीविदा ज्ञानेन 
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(४) 

ठाः ठो मंडले चंद्रविबे शून्ये चलोकगोचरइति मेदिनीकोशाच्छू 
न्यास्तान्‌ ळाव्यनुणक्वातीति विठ्ठल इति व्युत्पत्त्या ज्ञानशून्यजनो 
द्वारकलेनान्वर्थाख्यं श्रीविहरूशं॥कारणानुरूपं हि कार्यमिति त 
त्कार्यकारिणस्ततुत्रपौत्रांश्च नुमः स्तुमः॥बा्याभ्यंतरतमोनाशनसा 
मर्थ्यवोधकमुभयसाधारणं विशेषणमाह ॥ श्रीमदिति॥ अर्थाद्वंश 
स्यपमरुपत्वात्तदुछासनसमर्थ तराणं सूर्यमित्यर्थः॥ यद्दा अर्थाइं 
शस्य खाधिष्ठानमंडळरूपत्वात्तदंतर्वतिनमित्यर्थः ॥ सूर्यरूपत्वमेव 
द्रढ्यति ॥ मायेति ॥ मायावादएव परममोहजनकत्वात्तमस्तस्य प्र 
पाटने सभूलोन्मूलने पंटुं समर्थ ॥ एतेन सकलसेवकजनमहामोह 
निराकरणसमर्थतेनेतत्स्तवनस्य करिष्यमाणसंथविषये मोहनिव 
त्तकतं ध्वनितं॥एवं श्रीवछुभविइरूशयोस्तरणितादाल्यप्रतिपादने 
न तइंश्यानामार्थकं किरणरूपत्व विशेषणेनाह ॥ तदिति ॥ तयोः 

सूर्यतादाल्म्यापन्नयोर्वहभविहलेशयो ्घच्यञ्चयः | करणसमहस्तद्ू 
पान्‌ ॥ तरणेस्तमोनाशकत्वं किरणद्वारैव भवतीति तेषामज्ञाननिव 
त्तनसमर्थत्ववोधकं विशेषणमाह ॥ निप्रणानिति ॥ मानसेंऽतःकर 
ण ज्ञानरूपस्याज्ञस्य कमस्य प्रोक्लासने विकासने निपणान्‌ सम 
थान्‌ ॥ किरणरूपाणामेवंकरणस्य युक्तत्वद्योत्को हि शब्दः ॥ मा 
नस सरास है अन्नविकासन सूर्यकिरणे: प्रसिद्धतरम्‌ ॥ जगदुद्ध 
रणाथ स्वेच्छयेव श्रावठक्षादानामिहावतरणमिति सूचयितं सर्वसा 
धारण विशषणमाह ॥ नितांतेति ॥ कांतिः शोभेच्छयोः स्रियामि 
ति मादनीकोशान्नितांतं अत्यंतं या कांतिरिच्छातया रुचिरान्‌ ॥ 

भक्त जनाद्रणट४च्छा वतइत्यर्थः ॥ शादूऊविक्रीडितं डत्तं ॥सूर्या 
अवैम॑सजरूताः सगुरवः शार्दूळविक्ी डितमिति तल्लक्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
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(५) 
श्रीपग्माक्षकटाक्षपातकिरणदेदीप्यमानान्‌ खका 
न्‌ श्रीमहल॒भवंशदीभिवलये भाखद्दरानाइता:॥रा 
जद्रोकुलपूर्वशब्दसहितांस्तानुत्सवाख्यान्‌ सदा व्य 
ज्ञानांधनिवारणेकनिळयान्श्रीतातपादांस्ुमः ॥ 
॥ ३॥ 

अथ खपितृवंदनमाचरति॥ श्रीपम्माक्षेति॥वयं आदतों साद्राचि 
तावित्यमरात्‌ आदृताः सादराः संतः स्वकान्‌ श्रीतातपादान्‌ सदा 
स्तमः ॥ स्तवनेनाभिळष्यमाणोद्वेश्यसमर्थनसमर्थताबोधकं विशे 
षणमाह अज्ञानेति ॥ अज्ञानमेव अंधं तमस्यपीत्यमरादर्थतम 
स्तस्य निवारणविषये म॒ख्याश्रयभूतान्‌ ॥ यताश्चेवंविधाः श्रीता 
तपादा अतोऽज्ञानतमोनाशनार्थे तेषां स्तवनामितिभावः॥ एता 
ट्शहेतहेतुमङ्गावसूचको हिशब्दः ॥ तमोनिवारणयोग्यतासूचकं 
विशेषणद्वयमाह ॥ श्रीपद्माक्षेति श्रीमदितिच ॥ श्रीपव्माक्षस्य 
भगवतो ये कटाक्षपाताः सदयावलोकनानि ततूसंबाधिणिः किर 
णैरतिशयेन प्रकांशमानान्‌ ॥ तथा ॥ श्रीमद्दह्ठमवंशएव दावर 
यं तस्मिन्ञास्चंतः सूर्यतादात्म्यापन्नास्तत्पुचपीचादयस्पेषां मध्ये 
वरान्‌ श्रेष्ठान्‌ ॥ विशेषणेन तन्नाम बोधयात॥ राजद्गोकृळेति ॥गो 
कलोत्सवाख्यानित्यर्थः ॥ पूवाक्तंदत्त॥ रे ॥ 
भवभयभरभरितं मड दयं सदयायितव कथाकु 
रितं॥ करु करु करुकुलरक्षक विप्नद्रुमतक्षकप्रभो 


तवरितं ॥ ४॥ 
प्रारिप्पितग्रंथे श्रीमन्नंदनंदनलीलानां वर्णनीयत्वेन तासां चानंत 
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तेन खस्य च परिच्छिननज्ञानत्वेन तह्लीलाविषयकस्फरणं तन्मिबं 
धने विघ्रविघातं च प्रार्थयते ॥ भवेति॥अयि सदय प्रजञो मद्भूदयं 
त्वरित तव कथाभिरंकुरितं संजातांकुरं कुरु कुरु इन्वयः ॥ अने 
न लीलास्फुरणं प्रार्थितं भवति ॥ कुरु कुरु इति हिर्वचनेनात्यी 
त्सुक्यं बोघितं॥विघ्रविधातप्रार्थनाबोधकं विशेषणद्वयमाह ॥ कुरु 
कुलेति॥ विप्रेतिच॥ अंतःकरणस्यैर्ये हि लीलास्फुरणं तदेबना 
स्तीति सूचयन्‌ रूदयविशेषणमाह ॥ भवभयेति ॥ स्पष्टं ॥ गीति 
राया टत्तं ॥ आर्याप्रथमद्लोक्त यदि कथमपि रक्षणं क्‍वेदुज 
यो: ॥ दळ्योः कृतयतिशोभां तां गीतिगीतवान्‌ भजंगेश इति त 
छक्षणात्‌॥ ४॥ 


वाम्टदः प्रपठति कोपि कवयः कीर्ति परेषां परं शु - 
ष्का तेन नळ पिमेति रसना प्राज्ञाविनिघेनवे॥त 
स्माच्ट्रीबजसुंद्रीक्षणचकोरानंददं चंदिरं रम्यं त 
हिषयं करोमि विबुधाः श्रीरुष्णमत्यद्गुतं॥ ५॥ 


अथ तल्लीलानां प्वर्बहुधा वार्णतलेन तद्वणिताति रिक्तवण्य वस्त - 
ना बहूना सेन चायं प्रयासो विफल इत्याशंकां निवारयितमि- 
तरकीतिवर्णनस्थ रससारज्षरसनातृप्यनाधायकत्वेन रसोवे स इति 
श्रुत्या वे इति निधीरणवाचकपदप्रयोगेण श्रीमन्नंद्नंदनातिरि- 
क्तानां सवषा रसरूपत्वाभावबोधनेनापरिच्च्छिनननिरतिशयरसरूप 
भगवद्वर्णनस्यैव रसनातृप्याधायकलेन तद्वर्णनं केवलं रसनातृप्ति 
हारा परमानदावाप्मर्थमेव न ख्यात्याद्यर्थमिति विद्वदामंत्रणपर्व 
कमाह ॥ वाग्ट्दारांत ॥ अन्वयः सुगमः ॥ प्रेषां रसूरूपजुगवदाति 
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रिक्तानां ॥ परे परंतु शुष्कां नीरसां पठंति ॥ एतन रससारक्षरसना 
तृप्थनाथायकत्वं सूचितं ॥ तेन नीरसाया इतरकीर्तेः पठनेन ॥ चं 
दिरोऽनेकपे चंद्रे इति मेदिनीकोशात्‌ चंदिरं चंद्रं ॥ रम्यमिति विशे , 
षणेन निष्कलंकत्बं बोधितं व्रजसुंद्रीत्यादिना प्रतीयमानमप्या 
लंबनावेभावत्वमुपलक्षणं बोध्यं ॥ विभावादीनां सर्वेषामपि भग 
बदनतिरिक्तत्वात्‌ ॥ तद्विषयं लीलावर्णनद्वारा रसनाविषयम्‌॥ क 
छो चंद्रत्वारोपेण सुधामयत्वाद्रसरूपत्वाच ॥ रष्णवर्णत्वेपि चंद्र 
स्वमड्टुतत्वे बीजं ॥ शादूलविक्रीडितं डत्तं ॥ ५॥ 

ग०॥ अथ कदाचिद्धरा खपोषकवेषमिषोन्मिष | 

न्निरतररोषकषायितपरुषपुरुषामिषादसंघविषा 

दजोषंभावुकसाधुकुलकूलंकषे निजतले तद्भारा 

सहिष्णुतयाऽऽत्माभिधानवाच्यल्वसंबंधेनेव गोवि ` 

ग्रहैविधाय विविधचराचरविधायकलेन विधिवा 

च्यतामनुभवंतं स्वीयपदसंख्याकानि वदनान्युदह 

तं तं देवमुपजगाम साखमुखी शनेः शनेराह चेद्‌ 


म्‌॥१॥ 


अथ जन्मादिरहितस्यापिपरमालनोऽस्मिँछो के जन्मादिळीलाकर 
णं प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोपि वर्तत इति न्यायेन साजिसंचिक 
मेव भवोदिति भूजारहरणद्वारा संकळलोकोद्धरणरूपामिसंधि मन 
[सि निधाय भगवान्‌ जन्मादिलीला अनुरूतवानिति वक्तुं भूमिद | 
भदपच्याजेत्यादिना व्यसनं स्वमवोचतेत्यंतेन प्रंथेन श्रीमद्वागवतो | 
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क्तरीव्या बडुभाराक्रांताया भूमेर्गोरूपेण ब्रह्माणं प्रति शरणगमर्न 
प्रस्तौति॥ अथेत्यादिना गयेन तदुत्तरश्छोकेनच॥ मंगळानंतरारमप्र 
श्रकारत्स्येष्वथो अथेत्यमरादथशब्दआरंभे ॥ धरा पृथ्वी।कदाचित्‌ 
स्यपोषकाणांराज्ञां वेषएव मिषं तेन कत्वोन्मिषंतः प्रकटीभवंतों ये 
निरंतररोषेण कषायिता व्याप्ता अत एव परुषाः कूराः पुरुषाः पु 
रुषाः प्रुषा नरा इत्यमरानररूपा आमिषादा दैत्यास्तेषां संघस बं 
धी यो विषादो दुःखं तेन जोषंभावुकं तूष्णीमर्थे सुखे जोषमित्य 
मरात्तूष्णीभवनशीलं यत्साधुकुळं तेन कूलंकषे लक्षणया परिपूर्णे 
निजतले॥ अनेन साधुसंरक्षणमापे धार्थनीर्यामीत सूचितं॥ तेषाम 
नुपदोक्तदैत्यानां भारस्यासहिष्णतया असहनशीलत्वेन हेतुना ॥ 
गोविग्रहं गोरचरूपं विधाय तं स्वकार्यकरणक्षमत्वेन बुद्धिस्थ॑ देवं 
ब्रह्माणं सात्रमुखी सती जगाम शनैः शनेरिदं वक्ष्यमाणमाह चे 
त्यन्वयः ॥ गोरूपधारणे हेतुमुग्रेक्षत ॥ आलेत्यादिना ॥ आत्मनो 
यदभिधानं गोरिला कुंजिनी क्षमेत्यमरात्‌ गोरिति नाम तद्वाच्यत्व 
रूपो यः संबंधस्तेनेव॥ क॑ देवमित्याकांक्षायामन्वर्थै तन्नाम विशे 
षणइयेन बोधयति॥ विविधेत्यादिना स्वीयेत्यादिनाच॥ एवं च वि 
दधाति चराचरामोति विधिरिति व्यत्पत्तिदेशिता॥ स्वायेत्यच्र स्वप 
देन गोः ॥ एवं च चतुर्भखमित्यर्थः | १ ॥ 


भो बझन्‌ भवदीयसूष्टिनिचयप्रोद्भतदुष्टाशयक्ष्मा 

धीशप्रकरप्रवपितधियाऽहं खां शरण्यं प्रभमाष्रां 

साऽस्मीति विचित्य स त्वमरुतद्रोहां वराहोद्धतां म 
श्रीपुरुषोत्तमं प्रकथय सातमीयदुःखं द्रुतमा॥६॥ 
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यदुक्त वती तदाह॥ भोइति ॥ भो ब्रह्मन्‌ सः भगवत्तनूजलेनांतरंग 
तया तं प्रति भक्तदुःखनिबेदनाधिकारिलेन प्रसिद्धस्तं श्री पुरुषोत्त 
मं आत्मीयदःखं आत्मीया मदादयस्तेषां दुःखं कंसादिजनितं व्य 
सनं द्रतं प्रकथयस्रेत्यन्वयः॥ अचोत्तरश्छोके च ब्रूजर्थलेन कथय 
ते्विकर्मत्वं ॥ रुत मित्यनेनेतःपरं दुःखासाहेष्णुत्व भकथयस्वत्यच प 
शब्देन कथने उपेक्षाराहित्यं च सूचितं ॥ कित्वा ॥ अह शर 
णयं शरणे रक्षणे साधं ॥ शरणं शहरक्षिरोर्वधरक्षणयारपीतिमाद 
नीपं त्वां घाप्तास्मीति विचित्य॥तथा॥ मा अकतद्गाहा वराह 
द्भुतां च मत्वा निश्चित्य ॥ अनेन पूर्व यथा निष्कारणापट्ठताया- 
समद्रमझाया मम उद्धरणं त्रसार्थनया क्ृपानाधिना जगवता व 
राहरूपेण कतमेवमिदानीमपि भाराक्रांताया ममोद्धरणमवश्य क 
रिष्यतीति निःशंकं भगवदभे त्वया पूर्वटत्तस्मारणपूवक कथनीय 
मिति सूचितं! आगमनपूर्वकं श्रीमद्गगवयार्थनत्वराकरण ह॒तुमा- 
ह॥भवदी येत्यादि।मवदीया भवत्कदेकाय स ष्टिनिचयस्तिमिन्प्रो 
डूताउत्पन्नाये दुष्टाशयाइ्टांतःकरणा क्ष्माधीशाराजानस्तेषां प्र 
करेण समहेन प्रवेपिताप्रकंपिता अनबस्थितातियावत्‌ एवावधाया 
धीबीद्धिस्तयाहेतुना ॥ शांदूलविक्रीडितदत्त ॥ ६॥ 
तछला विथिरप्यती वदयया सार्क तया तद्लण 
सीराब्धेस्स॒तटं सदा विटपिभिः स महेद्रादिमंः॥ 
नागेंद्रोत्टथवर्ष्म कांतिविलसच्ुश्चस्य दवभुदा रु 
त्वा श्रीप रुषोत्तमं खकथयत्माऱ्यातिदुःखं समम्‌॥ 
॥७॥ 
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(१० ) 
अथाब्रज्मातदुपधार्याथेत्याद्युक्त प्रस्तौति॥तदिति॥विधिरपित्र्मापि 
तत्पृथ्व्युक्त श्रुत्वा अतीव अतिशयितया॥स्चत्तीवचनिर्भरइत्यमरः॥ 

दथयातत्क्षणं तयापृथ्व्या तथा महेंद्रादिमैर्देवै : साकंसह नागेंद्रस्य 
शोषस्य उत्पृथु अतिमहचचद्वष्म वर्ष्मदेहप्रमाणयोस्त्यिमराद्देहस्तस्य 
याकांतियुतिस्तयाविलसन्‌ द्वेगुण्यरूपाविशेषेणशोभमानः शुभ्र: 
शुछ्वर्णोयस्यैवंभूतस्य क्षीराब्येविटपिणिर्दक्ैः सदा सांद्रं निबिडं सु 
द्रं तटंतीरं प्राप्य मुदा परमानंदेनोपलक्षितं समं सर्वत्रसमद्ष्टि मया 
रक्ष्या सहितंवा श्रीपुरुषोत्तमं स्तुत्वा अतिदुःखं स्वकथयत्‌॥सदा 
विटापाभिः सांद्रमित्यनन तचरत्यढक्षाणां वसंताद्तकालानपेक्षं रम 
णीयत्वं बोधितं ॥ सुशब्देनोत्तरभाविनि प्रसादे विलंबाभ्ावःसू चि 
तः ॥ शादूलविक्रीडितंरतं ॥ ७॥ 


दैन्यं निधाय निखिलं रादि नाकिवग्य सन्यं निहत 
मसुरस्थयस एवमूचीभक्तारिकंठविषये किल भक्त 
हटी दातुं निजा्रममलं च तदीयसंज्ञाम्‌॥ ८॥ 


अथ विधिपार्थनानंतरं श्रीभगवान्‌ भूसहिताखिलदेववर्गसंबंधि दु 

खं रूदि कूत्वा सर्वासुरसेन्यहननोदेशेन तं परत्यक्तवानित्याहादिन्य 
मात॥नाकनांदवानां वरगभवं नाकिवग्यदेन्य॥वर्गीताचेत्यनवर्त्तमा 
ने अशब्देयत्खावन्यतरस्यामित्यनेन यत्मत्यय:॥एवं वक्ष्यमाणप्रका 
रेण॥पूर्वार्धान्वयःस्फुटः। ॥करुतिवाक्यारंकार॥उक्तावुद्देश्यांतरमाह 
भक्तत्यादि॥भक्तारिकंठविषये अमलंतेजस्तत्वं सुदर्शनमिति्रीभा 
गवतोक्तेस्तजस्तत्वरूपं निजात्रं दातुं तत्कंठच्छेदं कर्तमित्यर्थः तथाभ 
क्तट्ष्टी तदीयसंज्ञां सुष्ठुदर्शनमित्यर्थवती सुदर्शनरूपांच दातामिति 
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(११) 
योजना॥कारकाणां विवक्षाधीनत्वादधिकरणत्वविवक्षयासप्नमी॥ 
वसंततिलकाढत्तं॥उक्ता वसंततिलका तभजाजगौ ग इति तछुक्षणा 
तू ॥ < ॥ | 
यूयं सुदर्शनाः शश्वत्तथापि मदनुज्ञया॥ कुदर्शना 
द्राग्‌ भवत विपक्षक्षपणाय तत्‌॥ ९॥ 
यदूचेतदाह ॥ूयमिति॥यतोभवद्विः प्रा्ितं तत्तस्माद्धेतोः यद्यपि 
यूयं शश्वान्निरं तरंसुदर्शनाः सुष्ठुदर्शनमवलोकनंज्ञानंवा येषांते सुदर्श 
नादिव्यरूपाः दिन्यज्ञानवंतोवास्थ तथापि मदनुज्ञया ममाज्ञावशतः 
द्राकू शीघं विपक्षक्षपणाय शञ्जनाशनाय कुत्सितं दर्शनमवलोक 
नं ज्ञानंवा येषांते कुदर्शनाः कुरूपाः कृत्सितज्ञानवंतइत्यर्थ इतिवि 
रोधः॥परिहारस्तु कौ पृथिव्यां यांदवगोपालादिरूपेण दर्शनं घाडु 
भावो येषांतइति॥ताट्‌शाभवत।।अथवा॥तक्कुदर्शनभवनं थतो विष 
क्षक्षपणाय शत्रक्षयं कर्ग॥ अतोयुक्तं तथाभवनमितिभावः॥ ९॥ 
ग०॥ तदनुज्ञया ते तथेवाकुवन्‌॥ अथ तत्रव 
ङ्रीमत्सविळतनुजावारिवर्तितरलतरतरंगातितर 
लिततत्रत्यवनजातजातजातमधुपवरटंद्सुपेया 
मंद्मरंदसोरभभरभरितामोदकरणचणनवपणगु 
णगणश्रीशरणतरुततिकुसुमसगंधबंधुरसरलस 
मीरणचंचालितचित्रतमध्वजपताकांचलचोरित 
तपनातपतापं महानर्ष्यशलाष्यरत्नसंघसंघटित 
विविधवेजयंतेः रुतवेजयंततातपदोपहासं प्रति 
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(१२) 
गृह ख्रीयसंततिसमृद्धित्रदद्िसुखमनुभवितुं स 
मागते; सपरिग्रहकलानिधिभिरिव सुवदने विल 
संतीभिः सललनाललामललितम॒क्तामणिभषण 
विभषिताभिवधटीभिवराजमानं वोणामगप्रदश 
तिश्रवणाखाद्यवायकलितकशलकशीलवरुतसं 
गीतरीतिगीतिप्रीतिविवशीभूतरसिकमानसं बहु 
विधामरद्रुमप्रसूनप्रकरप्रसृतपरिमलविहृंगममंजु 
कजितनिवासिजनसखदसदनोघधानरूय परमसक्ष 
गपोरप्रचरणपरिचयोपचीयमाननयनानंदवीथि 
सहस्र नव्यपदाथीपल्धिपण्यश्रेणिशोभमाधोर 
णनियमितश्रचलच्कर्णतालविशालश्चुंडादंडमंडि 

तचडश्चंडालाखडलमंडलगंडस्यलदानपंकपोकिल 
राजपथं तहूंहितघंटाघणत्कारसहकारशातकंभो 
पर्करोपस्हतशातांगशतनेमिघोषविचित्रगतिस 

पिसमृहहेषितघोषितपदातिकलसंकलघंटापथमि 
शानेश्वधक्सपमरतश्रतुभिवेणनिबिडितंसुव 

णख्रणदुबणताप्रनिर्मितदुगमहद्दुर्गनिर्गतारा 

तिभ्यं सदुगत्वसापेतसवानेषशिवत्वं दिदृक्षागत 
 सहसाक्षप्रमुखातिमिषत्रातनेत्राबिंबरिव बहललो 
लहोलंबतरलाविरलकमलेःकलितयानिरमलसलि 
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(१३) 
लपरिखयाऽतिशयितमनोज्ञं मनिशतमखत्रजा 
चरितवासमपि मुनिशतमखबजस्थं मुमुक्षवरे 
ण्यं समग्रतीर्थचक्राग्रगण्यं मथुरानामधेयं पुरमु 
छसति॥ २॥ | 


तदन्विति॥तदनु भगवदुक्त्यनंतरं तदनुज्ञया तस्य ब्रह्मणोःनुज्ञया ते 
देवाः तथैव अकृर्वन्‌ ॥ सस्रीकाः स्वावतारादिकं चकुः॥तदुक्त श्री 
मद्गागवते ॥ गिरं समाधौ गगने समीरितामित्यादिना ॥अथ श्रीमद्ग 
गवज्ञन्मलीलां वर्णयितुं तदुपोद्घाततया मथुरायां देवकीवसुदवयो 
विवाहोत्सवं तद्मसंगेन कंसं प्रत्याकाशवाणीभवनादिटत्तेच प्रस्तोष्य 
न्नादौ मथुरां बर्णयति ॥ अथेत्यादिना गद्चेन॥अथेत्यारंभे मंगलेवा 
मथुरानामधेयं पुरं उछसति परमोत्कर्षेण शोभते ॥ अथ श्रीमद्यमु 
नातीररवा्तित्वं तत्संबंधिदिव्यनीरजजनितमधुसौरभपरिपूर्णपवनस 
चरणेन परमपाविञ्यं परमसुखदं च बोधयति ॥ तत्रभर्वादत्यादि 
नातापमिस्यंतेन विशेषणेन ॥ तत्रभवती परमपूज्या श्रीमती या स 
विवृतनजा यमुना तत्संबधि यदुदकं तद्वतिनोये तरळतरतरंगासँतैर 
तितरलितं यत्त्रत्यवनजातानां यमुनोद्गवकमलानां जातं व्यक्ती 
घजन्मस्चिति मेदिनीको शाञ्ञातं समूहस्तस्माज्जाती यौ मधुपवराणां 
भृंगश्रेछानां देदेन सुष्ठुपेयः अमंदोऽनल्पो मकरंदश्व सौरमभरः सुगं 
धातिशयश्चेति तौ ताभ्यां भरितःपरिपर्णः अतएव आमोदः आमो 
दः सोतिनिर्हारीत्यमरात्‌ अत्यंताकर्षौ सुगंधस्तस्य करणेन वित्तः प्र 
ख्यातआमोदकरणचण: सच।तेनवित्तइतिचणपृ॥नवानि पर्णानिगु 
` णगणाश्व तेषां या श्रीस्तसत्या; शरणान्याश्रयक्षता ये तरवस्तेषां या 
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(१४) 
ततिस्तत्संबंधिकुसुमगंधेन बंधुरं मुकुटे पंसीत्युपक्रम्य त्रिधुस्याद्र म्य 
नम्रयोरितिमेदिनीकाशोक्ति बैधुरोरम्यः सरलो5प्रातिबंधश्व यः समी 
रणोवायुस्तेन चंचलिताश्वांचल्यं प्रापिताश्वित्रममाः ध्वजानां म 
हृतां केतूनां पताकानामल्पानां तेषां च ये अंचळास्तैश्वो रितोऽतर्धा 
पितस्तपनातपस्य सूर्यातपस्य तापोसरिमिस्तत्‌ ॥ नानाविधामूल्सर 


~~~ he 


लघटितप्रासादनिबिडितत्वेनामितसंपीन्न धित्वात्खगाधिकेश्वर्यनि 

घित्वबोधकं विशेषणमाह॥महानघ्येति॥महता अमल्यस्तुत्यरलसंघे 
न सस्यक्‌ घटिता ये वैजयंताः वैजयंतोगृहेशकध्वजप्रासादयोः 
पुमानिति मेदिनीकोशात्‌ ग्रहाणि तेः कृत्वा वे निश्चयेन कतः ज 
यंततातस्येद्रस्य पदं सचर्गस्तस्य उपहासोयेनैवंविधं।अस्यानेकंवैज 
यंतत्वेनेकवेजयंतस्वगीपक्ष या४थिक्यं स्फुटमेव॥।परमरमणी यस्चर्वनि 
ताधिकसोंदर्थवत्सामेतिनीसंयुक्तत्वेनाप्यस्य स्चर्गाधिक्यं बोधयाति 
प्रतीत्थादिना विराजमानामित्यतेन।।सुवदनेविळसंतीभिः शोभमाना 
भिः सुरूलनासुखर्वनितादिषु रलामानि ललामंपुच्छ्पुंड्ाश्वभूषा 
घ्राधान्यकेतुष्वित्यमरात्‌ भूषणभूताः अथवा तासु ललामं प्राधान्यं 
यासामेबं भूताश्चता रलित॒मुक्तामणिभूषणविभूषिताश्च ताभिः वधू 
टीभिः बारा स्री स्याद्धटिकेतिकोशाद्वालाभिः॥एतेन तासां जरा 
यभावः सूचितः॥ताजिविराजमानं॥स्रीणां मुक्ता्चलंकाराविभूषित 
त्वेन तद्ठदनानामपि तथात्वात्ताद्वषयेउत्यक्षते॥आगंतेः सपरिपह 
कळानिधिभिरिव सनक्षत्रशाशिभिरिव।।आगमनप्रयोजनं संभावय 
ति॥प्रतिग्हद॑ स्वीयानां स्ववं शोद्गवानां यादवानां या संतातिस्तस्याः 
सम्टृद्धिपरदादभिरश्वर्यदाद्धिस्तत्सुखमनुभावितृं ॥ श्रवणास्वाद्यवाद्यवा 
दनगीतादिगुणवत्कुशीरूवयुक्तस्वेनापि नेतः सर्गोधिकइत्याशयग 
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(१५) 
भै विशेषणांतरमाह॥वीणारूदंगेत्यादिना मानर्समित्येतेन।स्पष्ट॥सं 
गीतशास्रो क्तळक्ष णविरुद्धगीतिव्या ढच्यर्थैगीतौ संगीतरीतिविशिष्टय॑ 
सुरतरुविराजमाननंदनवनवत्तयापि नाधिक्यं रचर्गस्येत्याशयेन वि 
शोषणांतरमाह॥बडविधेत्यादिना दख्मित्यंतेन। अनेकविधामरद्रुम 
पृष्पसमूहात्‌ प्रषतपरिमलानि विहंगमानां मंज कूजितं येषु तानि 
च निवासिजनसुखदानि च यानि सद॒नोद्यानानिंतेरुयं।एवं चखर्गे 
एकमेवनंदनवनं तत्रच पंचेवसुरतरवः अत्र तु तान्यनेकानि तषुचान 
ताः सुरतरवइत्याधिक्यं स्फुटं॥न्यवहारधुरीणानेकविधधनिकविशि 
छत्वमनेकविधापर्वपदार्थविशिष्टत्वंच बोधयितुं विशेषणद्वयमाह 
परमेत्यादि ॥ परमसुंद्रपोरसंचाराभ्यासेन कत्वा उपचीयमानोवद्ध 
मानोनयनानंदोयस्मिनेवंविधं वीथीसहर्स मागंसहस्र यास्मन्नव 
विधं।तथा॥नब्येति ॥नव्यपदार्थानामुपलब्धिः प्राप्तिर्यस्यामेवंविध 
या पण्यश्रेण्या शोभा यास्मिस्तत्‌॥एतेन सुतरां स्वर्गाधिक्यं॥तत्रतस्या 
अभावात्‌ ॥ चत्रंगसैन्यसंपद्विशिष्टत्ववोचक विशेषणद्दयमाह॥आ 
धोरणेत्यादि॥गजशिक्षकनि यमितं प्रचरुत्कणताळं विशालशुडाद 
इमंडितं चंडं यतशुंडाळाखंडलानां गजद्राणां मंडल समूहस्तस्य ग 
इस्थरसंबंधिना दानेन मदोदकेन पंकिला राजपथा यस्मिस्तत्‌॥आ 
घोरणाहस्तिपकाइत्यमरः।तथा॥तदिति।तचच्छन्दन गजाः परा रश 
ते॥गजबृहितघंटाघणत्कारयोः सहकारः साहित्य यस्यैवंविधोय 
स्र्णो पस्काराळं कतरथचक्रधाराघोषः सच विचत्रगत्यश्वसमूह्‌र 
ब्दितंच घोषः संजातोयस्यैवंविधं सत्पदातिकुरू च एतः सकुठा 
व्याप्ता चंटापथा राजमागार्यास्मिस्तत्‌। ।रस्चधर्मानवर्तिवणचतुष्टय 
वत्तां बोधयति॥इष्टेत्यादिना॥इष्टानिष्टयोरवद्धकायथाक्रमं टाद्धक 
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(१६) 
त्तरश्छेदकाश्व ते ते स्वधर्मनिरताश्च तेस्तथाविवेरित्यादि स्फु 
टं ॥ यद्वा इशीनिष्वर्द्धकोयः स्वधर्मस्तच रंतैरिति ॥ दुर्गसंपत्तिहे 
तुकमरातिदुष्प्रवेशत्वं बोवयति ॥ सुवर्णेत्यादिना ॥ सुवर्ण उत्तमव 
ण ॥ एतत््र्णादित्रितसाविशेषणं ॥ तेनतेषांनेर्मल्यंवो ध्यते ॥ एवं 
विधं स्वर्ण दुवर्ण रजतं खप्यमित्यमरात्‌ दुर्वर्णं रजतं तामं च इट्ठे ए 
तैनिमितं दुर्गमं दृढं यदुगेमित्यादि स्फुटं ॥ अतएव सर्वदा परममं 
गलरूंपत्वं बोधयाति ॥ सदुर्गत्वेति ॥ दुर्गसहितत्वेन सूचितं रचनिषठं 
शिवत्वं निरूपद्रवत्वं येनेवंविधं ॥ दुर्गया पार्वत्या सहित इति व्यू 
त्पत्या पार्वतीसहिते शिवत्वं प्रसिद्धं ॥ पावतीसहिते यथा शिव 
ताव्यमिचारस्तथाऽस्मिन्नपि सदुर्गत्वात्‌ शिवत्वस्थाव्यभिचारः॥ 
एवंच मुक्तिदातृत्वेन सर्वदा मंगलरूपमित्यर्थ:॥ परिखाविशिष्टले 
नाप्यारिपरिभवराहित्यं बोथयति॥ दिदक्षेत्यादिनामनाज्ञ मित्यंतेन॥ 
बहुला लोलंतो थे रलयोः सावण्याल्लोळंबाः भ्रमरश्वेचरीक: स्या 
द्रोळंबो मधुसूदन इति त्रिकांडरेषाड्रमरासैः रत्वा तरलानि चं 
चलानि अविरलानि निबिडानि सानि कमछानि तेः कलितया 
युक्तथेत्यादि स्फुटं ॥ सरिरस्य निर्मलेति विरोषणेन प्रतिबिबभ 
घनयोग्यत्वं बोधितं ॥ इमानि श्रमरविशिष्टानि कमलानि न भवं 
ति कितु तरलतरगोलकविशिष्टानां दरशनेच्छागतेंद्रभमुखदेवगणन 
यनानां प्रतिबिबान्थेवेत्युसेक्षते ॥ दिटक्षेति ॥ दिद्क्षया एतत्पुरा 
वलोकनेच्छया आगतो यः सहस्नाक्षभमुखानाभिद्रादीनामनिमि 
घाणां देवानां भातः समूहस्तस्य नेत्राणां बिंबैः प्रतिबिबैरिव ॥ सुर 
मत्स्थावनिमिषौ ॥ स्तोमौघनिकरअातवारसंघातसंचया इति चाम 
रः ॥ बबं तु धरतिबबेऽपीति मेदिनी।अस्य निवासमात्ेण मुक्तिदा 
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(१७) 

तृत्वमतएव मुमुक्षुमुनिसंघाधिष्ठितवमतएव समपतीर्थायगण्यत्व 
चेति शेषविशेषणेरबोधयाति ॥ म॒नीव्यादिनाऽग्रगण्यमित्यंतेन ॥ मु 
निशतमखा मुनीद्रास्तेषां यो ब्रजः समूहस्तेन कतो वासो वसाते 
यस्मिन्मेवविधमपि मनीद्रवजे तिष्ठतीत्येवं विधमिति एकस्यव ब्र 
जस्याधेयत्वाधारत्वयोः प्रसक्त्या विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु मुनी 
नां शतमनंताः मखाः ऋतवो यस्मिन्नेवंविधो यो बजश्चतुरशीति 
योजनात्मको देशर्स्तास्मस्तिष्ठतीत्येवंविधमिति ॥ मुमुक्षुवरेण्यमि 
त्यनेन नित्यं भगवत्सानिध्यं बोधितं ॥ तडुक्तं॥ मथुरा भगवान्यच्च 
नित्यं सन्निहितोहरिरिति॥ वरेण्यमित्यत्र हज एण्यप्रत्यय औणा 
दिकः ॥ तेन वरणीयमित्यर्थः ॥ इतरत्सुगम ॥ २ ॥ 


इत्थंभतमेतत्‌॥ दाशाईदऽ्ण्यंघकभोजवीरनाथ 
कनायत्वमथ प्रकाश्य ॥ शशास चडद्नुजाशभू 
तेरन्वर्थनामा किल कससज्ञः॥ १०॥ 


इत्थंभूतमेतदिति ॥ अस्योत्तरश्छोकेन संबंधः अथ दाशाहाद्‌ 
वीरनाथो हिसकलेनान्वर्थनामा कंसः सस्य एथ्वीनाथत्वकुत्सत 
नाथते प्रकाश्य क्रेर्दनुजांशभूतः सहार्थः पुवाक्तमकारमतत्‌ मञ्जु 
रानामघेयं प्रं पालयति स्मेत्याह ॥ दाशाहत्यांद्‌॥ दशाहद्वी 
राणां यादवभेदानां वीराणां नाथः पालकः उपतापकश्च ॥ नाश 
नाधृयाञ्जोपतापेश्वर्याशीःष्वितिधातुसू्ञात्‌॥ काः एष्या नाथ 
स्तस्य भावस्तत्वं कुत्सितनाथत्वं च ॥ करते हिनास्त लोकानिति 
कंसः ॥ किरेत्यैतिसे॥इतरत्सुगमं॥ उपजातिर्वत्तं ॥ अनंतरोदी रिव 
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CE) 
रुक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुषजातयस्ता इति तल्लक्षणात्‌ | १० ॥ 
ग०॥ तस्य खलु खलस्यास्यनवयर्या गुणसं 
पत्संपयमानशोभातिरेकट्या देवकी शुभनाम 
धेया खसा॥ ३॥ 
तस्येति॥खलु स्याद्वाक्यभूषायामितिमेदिनीकोशात्‌ वाक्यां कारे 
रलुशब्दः।तस्य कंसस्य शुभनामधेया श्रीभगवदुत्पत्तिनिदानत्वे 
न शुभं कल्याणरूपं नामधेयं यस्याः सा देवकी स्सा भगिनी अ 
स्ति॥ कीदृशी या अनवद्चरूत्‌ अनवद्यं निदोषं त्‌ रूदयं यस्याः 
सा ॥ यहा ॥ अनवद्यानां निर्दोषाणां योगिनां श्रीशगवत्मादुर्जा 
वनिदानत्वेन रया रूदयस्य प्रियेति एकं पदं ॥ तथा या च गुण 
सपादात ॥ सुगमं ॥ ३ ॥ 


तरिमसदा तस्यतनूनपातस्तस्याः स्वसुः सहृसुदे 
वसंजः॥ साक्ये फरग्राहमसो चकार प्राज्ञः प्रद्धष्य 
न्पणयत्रपूरः॥ ११॥ 


अथ मथुरायां वसुदेवो४ग्रिसाक्षिक देवक्याः पाणि्रहणमकरोदि 
त्याह ॥ तस्मिन्निति ॥ प्राज्ञः प्रणयप्रप्रः सद्वसुदेवसंज्ञोऽसौ तस्मिं 
स्तनूनपातः साक्ष्ये सति तस्य तस्याः खसुः करग्राहं तदा प्ररूष्य 
्संश्वकारेत्यन्वयः ॥ प्रणयं स्नेहं प्रकर्षेण प्रयतीति प्रणयप्रपरः ॥ 
सती अन्वर्थलेन उत्तमा बसुदेवइति संज्ञा यस्थेवभत: ॥ वसुना द्रो 
णाख्यवस्ववतारभूतेन नंदेन दीव्यति मित्रत्वेन व्यहरति मोदते क्री . 
इति वा वसुंदेव इत्यन्वर्थसंज्ञ इत्यर्थः ॥ नंदस्य द्रोणावतारतवं दरो 
णो वझुनां प्रवर इत्यादिना श्रीमद्भागवते उक्तं ॥ तस्मिन्पुरे ॥ तनू 
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(9१९) 
नपातः जातवेदास्तनूनपादित्यग्रिपर्यायेष्वमरात्‌ अभ्नेः॥ तस्य कंस 
स्य ॥ तस्याः पर्वाक्तगुणविशिष्टायाः खसुर्भगिन्या देवक्याः कर 
याहं पाणिग्रहणं ॥ तच्छब्दस्य बुद्धिस्थपरामर्शकत्वन तदा कलि 
द्वापारयोः संधिवेलायां ॥ पराज्ञः प्ररूष्यन्‌ प्रणयप्रपूर इत्यनेन प्रर 
त्तिनिटच्त्युभयमार्गनैपुण्यं तस्य ध्वन्यते॥इंद्रवञ्ञा टत्तं॥ स्यादिद्रव 
ज्ञा यदि तो जगौ ग इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ११॥ 
रुतोह्वाहे तस्मिंन्सुमतिवसुदेवे क्षितिपतिः सुता 
प्रीत्ये प्रादादहुवररथाश्वदिपिभटं॥धने तस्मे दासी 
शतमपि महानर्घ्यमणिभिः सुवस्रालंकारत्रकरम 
तिळूष्टः शुभमतिः॥ १ २॥ 
अथ विवाहानंतरं देवको देवकीपिता कृष्टः सन्‌ वसुदेवाय सुताप्री 
त्युदेशेन चतुरंगसैन्यं धनं तथा दासीशतं तथा अमूल्यरलसाहितव 
स्राळंकारांश्च घादादित्याह ॥ रुतोद्राहडति ॥ क्षितिपातिः सुतापद 
समभिव्याहाराद्देवकः ॥ अतएव श्रीमद्भागवते उक्तं ॥ दुहिचे देव 
कः प्रादादिति ॥ भटमित्यत्र सेनांगत्वादेकवद्गावः ॥ शिखरिणी द॒ 
त्तं ॥ रसेरंट्रेश्छिना यमनसभला गः शिखरिणीति तल्लक्षणात्‌ ॥ 
॥ १२॥ 
तदनंतरम्‌॥ गंधर्वयुग्मद्दययुक्त उत्तमेरथे समारो 
प्य सुखं सुदंपती॥ससु् तुष्ये खय मास्थितःखलो 
ररमींश्व जग्राह तदा स सौख्यत:॥ १३॥ 
तदनंतरमिति ॥ अस्योत्तरश्छोकेनान्वयः ॥ अथ विवाहानंतरं त 
दा गहपवेशवेलायां,खूल: कंसश्वतूरश्वयुक्त रथे दंपती सुखं यथा 
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(९०) 
स्यात्तथा समारोप्य सरवर्रतृष्ट्य्थ परमसंतोषेण स्वयमपि यंत 
स्थाने स्थितः सन्‌ रदमीन्‌ जग्राहेत्याह॥गंधर्वेत्यादि॥वाजिवाहार्व 
गंध्वेत्यमरात्‌ गंधर्वा अश्वास्तेषांथुग्मद्दयं चतुष्टयं तेन युक्ते॥सुदंप 
तीइत्यच् भगवदुर्त्यात्तनिदानत्वन शोभनतवसूचकः सुशब्द:॥ररमी 
नूप्ग्रहान्‌ ॥ पू्वार्थोपात्तं सुखं दंपतिनिछमिति सौख्यतइत्यनेन 
नपुनरुक्तिः ॥ अन्यत्सुगमं ॥ इंद्रवंशावंशस्थयोरुपजातिः ॥१३॥ 
ग-॥ तदनुतदा सुरभिस्यंदनशतक्षरन्मदसुरगंधबं 
धरसिधुरधुरंधरसमूहसेंधवसंदोहपदातित्रकरचर 
णप्रचरणक्षुण्णक्षोणीतलोत्पत्तितधूलिकणधोर 
ण्येव धरण्या निजवलर्यापे अन्वर्थीकरिप्यमाण 
नाम्रो हरेजन्मनिदानदंपत्यवलोकनोत्सुकया त 
या धूसरिते श्रोत्रसुखदविविधमंगलवायनिस्वने 
धमानासगुणेंवरदेशे निजसाम्ये विधातुं तस्मिन्न 
शरीरिणी वाणीव्थमाविरासीत्‌॥ ४॥ 
तदन्विति ॥ तदनु राङ्मियहणानंतरं ॥ तदा गमनावसरे ॥ सुरभि 
सुरभिरित्युपक्रम्य सुगंधिकांतयोस्रिष्विति मेदिनी कोशोक्तेः कांतं 
यद्रथशतं॥तथा क्षरन्मदएुगंधरम्याये सिधरधरंवरा: हस्ती महाम्टगः 
पीछुः सिधुरोदीर्धमारुतर्डात चरिकांडशेषात्‌ गजश्रेष्ठास्तेषा समूहः॥ 
तथा सेंधवसंदोहः हयसेधवसम्रयः संदोहविसरवजाइति चामरा 
तू अश्वसंघः ॥ तथा पदातीनांपरकरः प्रकरः स्यात्‌ पुमान्‌ संघे इ 
ति मेदिनी कोशात्‌ समूहः ॥ चतुर्णा दद्व तेषां चरणपचरणेन क्षु 
ण्णं विदीर्ण यत्क्षोणीतलं तस्मादुत्पत्तितया धुलिकणानां धोरण्या 
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(२9) 
परंपरया धूसरिते मलिनीळते इति अंबरदेशविशेषणं ॥ नेयं धि 
धोरणी कितु स्चभारहरणकर्वृलेनान्वर्थहरिनामश्रीभगवत्याडुर्भाव 
कारणद्‌पत्योः स्वपृ्ठस्थितयोरबलोकनासंभवात्‌ तदभिलाषेणो ष्व 
प्रदेशे संप्राप्ता भूमिरेवेयं किमित्युसेक्षते ॥ धरण्येति॥ इवशब्दो 
भिन्नक्रमः ॥ निजवलये८पि ॥ अत्र निजशब्देन पृथ्वीसंबंधि ॥ 
भूभारहरणद्वारा अये अन्वर्थीकरिष्यमाणमनुगतार्थीकरिष्यमाणं 
हरिरिति नाम येनैवावधस्य हेरेअन्मनिदाने जन्मकारणभूती यौ 
दंपती वसुदेवदेवकीरूपौ तयोरवलोकनविषये उत्सुकया तया प्र 
'सद्भयाधरण्येव पृथ्ब्येवीतथा श्रोत्रसुखदविविधमंगळवाद्यनिःस्व 
नैरेधमानो वर्धमान आत्मनः खस्य गुणः शब्दो यस्मिनेवंविधेऽव 
रदेशे आकाशदेशे अशरीरिणी शरीररहितावाणीइस्थं वक्ष्यमाणभ्र 
कारा आविरासीत्‌ ॥ किमर्थमत आह ॥ तस्मिन्कंसे निजसाम्यं 
विधातं ॥ यथा खयं शरीरहीना तथा एतमपि शरीरहीनं क्तु ॥ 
दवकीहननादिखूपापराधकरणे प्रवर्तनेन कुपितभगवद्वरामारसि 


तुमित्यर्थः॥ ४ ॥ 
कंसाश्मगर्भोस्या दर्भमिवाभिदट्ठुतं हि भो तांतु॥ 
नाशयितेत्युक्ता सा समाप्ति मगमञ्छरीररहिता 
वाक्‌॥ ३४॥ 

अशरीरिणी वाक्केन रूपेणाभूत्तदाह ॥कंसेति ॥ भो हे कंस अस्या 

देवक्याः ॥ अन्वयः स्फुटः ॥ तु स्याद्वेदेशवधारणे हि हेताववधार 


ह> तयोरेकस्य © 
णे इति चामरादवधारणवाचकी तुहिशब्दौ गष्टमगर्भङ 
त्यनेनापरस्य नाशसितेत्यनेन संबंधः।तिनामगर्भीतिरिक्तस्य हंतुर 
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0७२२) 
'भावस्तथा नाशयितेवेत्यनेन न केनापि त्वदुपायेन तन्नाशसंभावना 
'पीति सूचित ॥ दर्शमिवाभिरित्युपमया च त्वन्नाशकरणे तस्याया 
साभावः सूचितः ॥ गीतिरार्या टत्तं॥१४॥ 


ततस्तछरत्वोळटरितबाहबलावलेपबहलोख्छंखलः 
खलः खलु खलीननि्क्तक्रो धांधांतःकरणवशग 
श्रंडो मंडलाग्रेण करेण कचे गहीत्वा सुभगां भगि 
नीं संश्रमांतुमारभत॥ ५॥ 


एवमशरीरवागभिधायमबु्ध्वा स्वरुत्युनिवारणार्थं भगिन्या एव 
हननं क्ुमारब्धवानित्याह ॥ ततइतिगद्येन ॥ खल्विति वाक्या 
छंकारे ॥ ततस्तदाकाशवागुक्तं श्रवा चंडोऽत्यंतकोपनः खलः कं 
सः सुभागामरीकिकैश्वर्यसंपन्नामपि भगिनी देवकी करेण कचे 
गहीत्वा संभमस्वरेत्यमरात्‌ संभमात्त्वरया मंडलायेण खड़े त नि 
िशचंद्रहासासिरिटयः॥ कौक्षेयको मंडलाय्रकरवाळकपाणवादि 
व्यमरात्‌ खन्गन हूतुमारभतत्यन्वयः।कीद्शः॥डच्छ्रतेति ॥ डाङ्कत 
निउुस॒जात समुननद्धभरद्धयोर्रित मेदिनी कोशात्‌ उच्चरितः प्रदद्धो 

यो बाहबलावलेपो बाहो भजे प॒मान्मानः भेदाश्वरषवाष्विति | 
मादन्याः जुजबलगवेस्तेन बहलमत्यंतम च्छलः | तथा॥खलीने 
वि॥ कावका तु खलीनोऽ्नीत्यमरात्‌ खलीनमश्ववशीकरणार्य 
मखबथन भाषायां लगाम इति प्रसिद्ध तेन निर्मक्त लक्षणया 
अनावरक थक्रार्धाधातःकरण ॥ खलीननिर्भक्त इति क्कोधविरो 
षण वा ॥ तद्वशगस्तदधीनः ॥ यथा म॒क्तखलीनोश्वः कस्यापि व 
शा न. तिष्ठाति प्रत्युतारूढमापे सवश करोति तहत कोधपराधीनां 
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(२२) 
तःकरण इत्यर्थः ॥ एतेन तां देवीमपि परमार्थभूतामपि वाचम 
नाटृत्य भगिन्या अपि हननोद्यमो युज्यतएवा स्यात सूचितं।५॥ 


तं ताहशं समवलोक्य दयाविहीनं शोरिः सुधीः 
साविनयो ऽधममिष्यमूचे॥ दास्ये प्रजाः खभगि 
नीं रुपणां विमुंच सिंचायि सोख्यसुधया खजना 
न्‌ है कंस॥ १५॥ 
अथ वसुदेवो रूत्युबुद्धिमता:पोच्यो यावह्रद्धिबलोदयमित्यादिश्री 
मङ्गागवतोक्तरीत्या मनसि विचार्य देवकीहननात्कंसं निवर्त्तयि 
तुं स्वापत्यदानं प्रतिज्ञातवानित्याह ॥ तमिति ॥ शोभना विचार 
शालिनी धीर्यस्यैवंविधो विनयसहितः शीरिर्वसुदेवः अधमं कु 
स्सितं ॥ अधमौ न्यूनकुत्सितावित्समरः ॥ अतएव दयाविहीनं तं 
कंसं तादशं भगिनीहननोद्यतं समवलोक्य इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारे 
ण ऊचे इत्यन्वयः ॥ इत्थं कथं ॥ अयि कंस हि निश्चयेन प्रजाः 
भावीन्यपत्यानि अर्थाद्देवक्याः अहं दास्ये कृपणां दीनां तत्रापि 
खभगिनी विमुंच खजनान्सौख्यस्ुधया सौख्याम्ृतेन सिचेति ॥ 
वसंततिलका दत्त ॥ १५॥ 
ग०॥ तदनंतरं प्रथमान्वार्थितनामा नरादनरदेवो 
वसुदेवस्य सुधासारवषिंणीं बाणीं श्रवणसरणि 
संचारिणीं विरचय्यस कंटकः कंसइव संकटम 
पितयोः किल सन्यवर्तत॥६॥ 
एवं बसुदेवोक्तं श्रुखा कंसो निटत्तइत्याह ॥ तदनंतरमितिगद्येन ॥ 
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(२४) 
तदनंतर वसुदेवकर्त्‌कखापत्यदानप्रतिज्ञानंतरं प्रथमारन्वाथितनामा 
प्रथमं वसुट्ववचःश्रवणासूर्वमन्वाथतं भगिनीहननोद्यमेन यथा 
थीरतं नाम येनेवंविधः स नरादानामसुराणां नरदेवो राजा कंस 
इवेत्याद्यन्वयः स्फुटः ॥ कंटकः क्षुद्रशत्रुः कंटकसद॒शदुःखदाता 
वा अत्र पक्षे कंटकः सूच्यमं द्रुमांगं वा ॥ सूच्यमेक्षुद्रशचौ च रो 
महर्षेच कंटकइत्यमरः ॥ ६ ॥ 


खलु सुसंगतेः फलमिद्म्‌॥ यद्यपि खं तझउन्यं नि 
यत शश्वत्सुवणसंयोगात्‌॥यरात्यं सद्भियलात्तस्मा 
छोके सुंसंगतिः श्रेषा ॥ १६॥ 


नन्वेतावानूक्ूरः खरुः कंसो वसुदेववाक्येन कथं निटत्तइत्याशं 
क्य सुसगत्या शून्यरुदयस्य खलस्यापि स्वभावपरिवर््तनं भवती 
व्याह्‌ ॥ खा स्वात ॥ सुसंगतेः श्रे्यमेवार्थातरन्यासेनाह ॥ यद्यपी 
ति॥तव्हुखशब्दांतःपाति खं खकाररूपमक्षरं अर्थतोसञ्चपि शून्यं 
नियतं शून्यमेव आकाशार्थकत्वात्‌ अवस्तु ्रहणानईमितियाब 
त्‌ ॥ तथापि इति शेषः ॥ सुइत्येतद्वर्णसंयोगात्‌ सुरवरूपं सत्‌ 
साङ्गयलाच्छश्वद्वा्त भवति तस्मात्सुसंगतिः सत्संगः सुइत्येतद्वर्ण 
सयागश्च श्री भवति॥अथच तडुपनिषद्वेद्यं खं ब्रह्म।।रवं ब्रह्मेतिश्र 
ते॥यद्याप शून्य नियत मनआदिभिरपाञ्चतया शून्यघायमेव।।य 
द्वा थ्न्यपदाभिधय॥महापनिषदि एषञ्चेव शून्यइत्यक्तेः ॥ शमनं 
कुरुते यस्मादटृश्थः सन्‌ परः स्वयं ॥ तस्माच्छून्यमिति प्रोक्त इति 
महाकोर्मे निर्वचनपूर्वकमुक्तत्वात्‌ च ॥ श॑ मोक्षसुखं ॥ तथापि य 
येतिशेषः॥सुसंगत्येत्यर्थः ॥ शश्चसुनःपुनः ॥ सुवर्णेति ॥ परअह्मप् 
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(२५) 
तिपादकलेनशोभना वर्णास्तसमूहात्मकान्धुपनिषद्वाक्यानि तेषां 
सम्यग्योगादभ्यासात्‌ तद्रू पाद्यलात्सद्भिः शुद्धांतःकरणैः पुरुषेयस्मा 
द्राक्षं अपरोक्षतया ज्ञेयं भवति तस्मात्सुसंगतिः सदुरुसमागमः 
श्रः अस्तीति शेषः॥ योवै भूमा तत्‌ सुखमिति श्रुतिप्रातिपायत्र 
झात्मकस्य सुखस्य सदुरुसंगत्यैव सद्भाह्लतेत्यर्थः॥ १६॥ 
ग०॥तदनु वसुदेवः सथः स्रसदनं खयं समासा 
याऽनवद्यः संपयमानमनोरथो रथादथोत्तीयं यदु 
वर्यः ससुखं संन्यवसत्‌॥ ७॥ 
तदनंतरं वसुदेवः परिपूर्णमनोरथः सन्‌ स्वग्रहं गत्वा सुखेन न्यवस 
दित्याह ॥ तदन्विति ॥ स्फुटं ॥ ७ ॥ 
प०॥कालांतरे प्रसुषुवे शुभकीर्तिमंतं सा देव 
की फलमिवोत्ग्थुकीतिसुद्रोः ॥ कंसाय दातुमनय 
सुदेव एनं तस्यालयं स समयादथ सत्यसंधः 
॥9७॥ 
अथ कतिषु चिहिनेष्वतातिषु देवकी कीतिमंतं नाम पुत्रं सुषुवे त 
दनंतरं वसुदेवः पूर्वघ्रतिश्रुतनिर्वाहाय पुत्रमादाय कंसणहं गतवा 
नित्याह ॥ काळांतरङ्गीत ॥ समथात्‌ पुचदानरूपसंकेताद्धेतोः एनं 
कीर्तिमंतं कसाय दातुं तस्य कंसस्याळयमनसादितियोजना॥उडु 
न्नतः पृथुविस्तीणों यः कीतिरेवसुद्रः शोभनो टक्षस्तस्य फल 
मिव ॥ उत्पृथु इति पृथकूळेदेन फलविशेषणं वा ॥ अतएव तस्य 
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(२६) 
कीतिमानिति नाम ॥ सत्यसंधः सत्यप्रतिज्ञः ॥ वसंततिलका दत्तं 
॥ १७ || 


ग०॥ स पापः पावकोपमं पाकं पश्यत्नपापं तं 
प्राज्ञ प्रतिज्ञाप्रत्ययप्रसन्नः प्रहसनिदं प्रच्यत्तरं 
घावोचत्‌॥ भो भो वसुदेव सुकुमारेण सुकमारेण 
सह त्तं सदनं संप्रयाहि यत्तदाभिधानायार्धाक्षर 
इयसंख्यासंपूरकायवयोर्गभान्मे भयमभयमस्मे 
दुत्तमिति॥८॥ 


सपापडति ॥ पापरूपोपि सकंसः प्रतिज्ञायाः पूर्वोक्तप्रजासमर्पण 
रूपायाः प्रत्ययेन त्ययो ज्ञानरंध्रयोरित्युपक्रम्य अधीने निश्चये 
स्ादाविति हैमोक्तेनिश्चयेन प्रसन्नः ॥ तथा ॥ पावकोपमं तेजसा 
अग्रेसदर्श पाकं पोतः पाको४#कोडिभइत्यमरा दर्भकं पश्यन्‌ प्रहस 
न्‌ अपापं प्राज्ञं तं वसुदेवामदं वक्ष्यमाणं पत्युत्तरं प्रावोचदिति यो- 
जना ॥ इदं किमित्यतआह ॥ भोभोइति ॥ योजना स्पष्टा ॥ सु 
कुमारेण सौकुमार्यवता सुकुमारेण शोभनेन तनयेन ॥ त्वादिति ॥ 
यद्यस्मात्तव यदभिधानं वसुदेवइति तस्य यदा्यार्धाक्षरद्वयं वसुइ 
| ति तद्मतिपाद्यय या संख्या अष्टत्वसंख्या तत्संपरकादष्टमादित्यर्थः॥ 

युवयोर्गर्भान्मे भयमाकाशवाण्या निर्दिष्टमस्ति तत्तस्मादस्मै बाल 
कायाभयं दत्त ॥ मयेति शेषः ॥ आम्रसदशातितेजस्विदेवकीपत्र 
दशनेन किचिद्गीतिभाइुर्भावात्‌ कुमारसौकुमार्यदुर्शनेन किंचिद 
याप्रादुर्भावात्‌ बघुदेवस्यैताद्शपुचरभयुक्तमोहनिदत्तिपूर्वकस्प्रति 
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(२९७), 

ज्ञासंरक्षणदर्शनन संतोषाविर्भावाच्च सपुत्रं तमभयदानपूर्वक॑ विसर 
एवानिति आवः ॥ < ॥ 

ग ०॥ ततोऽसतस्तादृशीं साड्भिरश्रद्धेयां गां तामपि 

श्रृत्वाच््युख्ड्रिताच्रुर््रान्मानसं नाहो स्वयमानकढूं 

ठु्भिनवटते॥ ९॥ 
ततइति ॥ ततः कंसभाषणानंतरं असतः खलस्य कंसस्य अतएव 
सद्भिः साधृभिरश्रद्धेयामविश्वसनीयां तार्शीमभयदानरूपार्मापे 
तां पूवोंक्तां गां स्वर्गेषु पशुवाग्बज्दिङूनेत्रघणिभूजले॥रक्ष्सद्ध्या 
त्रियं पुंसि गोरित्यमराद्वाचं श्रुत्वा मानसं अर्थाद्वसुदेवस्यात्युच्छि 
तात्कच्छात्सकटान्ननिवटते निटत्तं नाभूत्‌ ॥ खलभाषणस्यावि 
श्वृसनीयत्वेन मानसिकं दुःखं तस्य निटत्तं नादिति भावः॥ अ 
होइतिवितर्के ॥ अहो धिगर्थे शोके चेत्युपक्रम्य असूयायां वित 
के स्यादिति मेदिन्युक्त: खछस्यैतस्येदानीमीटृशीटत्तिः क्षणांतरे क 
थे भविष्यतीत्येताट्‌शवितर्कपूर्वकमित्यर्थः ॥ स्वयमानकडुंदुभिर्वसु 
देवो निवडते पराटत्तोभूदित्यर्थः ॥ उक्तच श्रीमङ्गागवते॥नाभ्यनं 
दत तट्ठाक्यमसतोऽविजितात्मन इति ॥ ९ ॥ 

प०॥नारदकथनाभिज्ञः सकलतरासक इतो हिंस 

कलत्रम्‌॥कारागेह्स्थं द्रागकारोहदधून्‌ प्रदुःखितां 

स्तं सः॥ १८॥ 
अथ नंदाद्या ये ब्रजे गोपा इत्यादिश्रीमद्गागवतोक्तरीत्या नारदो 
पदेशेन सर्वेषां देवतारूपत्व देत्यहननोद्देशेन भगरवंतमव्तारेष्यंतं च 
ज्ञात्वा देवकीसहितं वसुदेवं झटिति काराग्रहे निक्षिप्तवांस्तत्तनयं 
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(२८) 

च हतवान्‌ सर्वान्बंधश्वापीडयदित्याह ॥ नारदेति ॥ नारदकंथनेन 
नारदोपदेशेन अभिज्ञः सर्वेषां देवतांशत्वस्य देत्यहननोद्देशेन भग 
वद्वतारस्य च ज्ञाता स कंसः हि यतः सकलत्रासकः इतो हेतोः 
सकल तं वसुद्‌वं तद्टंधंश्च द्राक्‌ कारागेहस्थं वचनविपरिणामे 
न कारागेहस्थांश्वाकरोत्‌॥ श्लेषेण कलाभिः सहितः सकलश्वद्र 

रचकृलुकूटस्थस्तमपि तद्ंशीयो ्रसेनादिपीडनेन चासयतीति तथा- 
विधः॥ योहि खकुरकूटस्थमप्युद्वेजयति सभगिनीम॒द्वेजयिष्य 
तीति किम वक्तव्यमित्यर्थः ॥ किच ॥ सकलं चंद्रं चायते भगवदु 
तपत्तिद्ठारा स्वीयसंरक्षणेनेति सकछत्रस्तं चासयतीति किमु वक्त 
व्यमित्यर्थः ॥ यद्ठा सकलचानस्यति क्षिपतीति व्युत्पत्त्या सकल 
चक्षेपकंः ॥ अतएव सकल कारागेहे क्षिप्तवानिति योग्यमेव ॥ 
॥ १८ ॥ 


ग०॥ अथो ऋमेण तयोः षटखपि सतष्वार्थुशक्ष 
णिसदक्षप क्षपितंष सत्स॥ १० ॥ 

अथाडांत ॥ अथा कारागहनिक्षेपानंतरं आशुशुक्षणिसद्क्षेष अ 

मिसदशेषु ॥ शिखावानाशुशुक्षणिरित्य ग्रिपर्या येष्व मर: ॥ क्षपिते 

खु नाशितेषु सत्सु॥१० ॥ 
प०॥ शेषाख्योऽशेषजगद्भर्ता तट्भगरदा सम 
भूत्‌॥ निजमस्तकस्थभूमेभारं रा क्षयाय तस्यैव 
॥१९॥ | 

अशेषजगद्धारकः शेपः स्वमस्तकस्थितभूमेर्भारं प्रत्यक्षतोदल्ला त 
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(A) 
सक्षयार्थ सप्तमगर्भधारणवेलायां देवकीगर्भगोऽभूदित्याह ॥ शेषा 
ख्यइति ॥ स्पष्टं ॥ तदा सप्तमगर्भधारणवेलायां ॥ तस्यैव भारस्यैव 
क्षयाय क्षयंकतुँ ॥ स्मस्तकस्थिताया भूमेः प्रत्यक्षतोदर्शनायोग्य 
लात्त्रसंचारपूर्वकं दर्शनार्थ तद्वर्गगोऽभूदित्यर्थः ॥ १९॥ 
तदनंतरम्‌ ॥ हसवाहनतोषाय कंसपक्षक्षयाय 
सः॥ शंशयोकथयन्मायां संशारयख्डिद्दरिः खय 
म्‌॥२०॥ 
तदनंतरमिति ॥ उत्तरान्वा ॥ हंसवाहनेति ॥ अन्वयः सुगमः॥हुं 
सवाहनस्य ब्रह्मणः संतोषाया।शंशयड्ति ॥ शं सुखं शये हस्ते य 
स्य सः ॥ पंचशारवः शयः पाणिरित्यमरः || २०॥ 
ग०॥ अये देवि देवि देवकात्मजाया देवक्या उदरे 
दाशितस्थितेईवस्य क्षमाधरणतया रुपावर्षणस्य 
रणप्रचरणा रातिसंकर्षणस्य नास्नापि संकर्षणस्या 
कर्षणं रुत्वा तं रोहिणीगर्भगं कुरु प्वद्राक १ १॥ 
यदकथयत्तदाह ॥ अयेइत्यादिना ॥ अन्वयः स्कुटः॥ देविदेवीति 
संश्रमे द्विरुक्तिः ॥ क्षमायाः पृथ्व्या अथच क्षातिर्घरणस्तस्य भाव 
स्तत्ता तया हेतुभूतया ॥ नं्यादितवाह्लथुः॥ रशिरःस्थिताया भूमेः 
पीडादर्शनेन कूपाविष्तया तन्निवारणाय गर्भवासोप्यंगीकतोदेवे 
नेति कूपातिशयः सूचितः ॥ रणेति।रणे प्रचरणेन संचरणेनाराती 
नां शत्रणां सम्यक्कपणकर्तुः ॥ तं शेषाख्यं देवं रोहिण्या नंदणहे 
स्थापिताया वसुदेवपल्याः गर्भगं ॥ ११ ॥ 
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(२०) 
अन्यच॥ प०॥ यशोदस्य साक्षान्ममाज्ञानुसारा 
यशोदोदरे त्वं कुरुष्व स्थिति हि॥ नरास्तां विधा 
नविधेवारिपुष्पादिभिः पूजयिष्यंति लोके धृता 
शाः॥ २१॥ 
अन्यच्चेति ॥ यशोदस्येति ॥ अन्वयः सुगमः॥ यशोदस्य यशः की 
ति ददातीति तथाविधस्य साक्षात्‌ मम। ।विधीयतइति विधिविधे 
य॑ तस्य जपादेविधानैरनुष्ठानैः ॥ भुजंगप्रयातं दत्तं ॥ जंग्या 
तं भवेचैश्च्‌तुभिरिति तल्लक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 
ग०॥ अहं खयमपि भामिभूतभरस्य भूरितरस्य 
भजनाय भक्ताभयाय भविष्यामि भवनआनक 
दुँदुभेरिति॥ १ २॥ 
अहु वसुदेवगहे भविष्यामीति सप्रयोजनमाह ॥ अहमिति ॥ स्प 
४॥ रयं साक्षादेव नत्वंशादिना ॥ उक्तंच ॥ वसुदेवणहे साक्षाद 
वतीर्णः परः पुमानिति ॥ कृष्णस्तु भगवान्‌ स्थयमितिच ॥ १२॥ 
प०॥ मेशेन माया संप्रोक्ता शेषेणाशेषतो; वितुं 
कायण सा प्रवदते तं तदा त्तक्षणं क्षितो॥ २२॥ 
` एवं भगवताऽऽज्ञमा माया किमकरोत्तदाह ॥ मेशेनेति ॥ माया: 
कष्मया ईशेन विष्णुना संप्रोक्ता सम्यगुक्ता माया तदा आज्ञोत्त 
रकाले अशेषेण परिपूर्णन कार्येण रूत्वा अशेषतः कार्क्सेन तं 
गगबंतं आवि सित यह्ठा शेषेण देवकीगर्जाद्विनि मितेन शे 
भानतारंण बरूरामेण अशेषतः अशेषकार्येणच ते अवितुं ॥ सार्व 
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(३१) ` 
विभक्तिकस्तंसिः ॥ अवरक्षणेत्यादिदंडकपाठेऽवधातोः प्रीत्यर्थक 
त्वश्रवणात्‌ ॥ तत्क्षणं तस्मिन्मेवक्षणे क्षितो प्रवदते प्रदत्ताऽभत्‌ ॥ 
यद्घा अशषतः अशष कायमाद्श्य सभाक्तत्यन्वयः॥ ल्यब्ळाप 
पंचमी ॥ तत्क्षणमिति तमित्यस्य विशेषणं वा॥ तस्मिन्नुपादिटे का 
र्ये विषये क्षण उत्सवो यस्येत्यर्थः ॥ अथ क्षण उद्धर्षो मह इद्धव 
उत्सव इत्यमरः ॥ २२ ॥ 
ग०॥ सा ऋमेण रुतरुत्या चाऽभूत्‌॥ अथ प्रभुः 
प्रशस्ये नभस्ये मासे तारमणिस्थपुटितेद्रनीलानि 
मितवितानइव तमःसांद्रनिर्मलनक्षत्रचक्र प्रचुरे 
व्यभ्रे भरे भाविनिजनाथापत्यस॒खदाढत् सस्म्‌ 
त्येव प्राचीप्रांते ख्यात्मदेवताप्ज्यत्वमाजायेव द्‌ 
क्षिणदिङ्म्रखे भाव्यात्मीयाधिष्ठातृणुहपवित्रीकर 
णं विज्ञायेव प्रतीचीप्रदेशे स्वपालकतनूभवभावि 
ष्यत्रुतार्थतां सँस्मृत्येवोदीचीदेशे भसन्ने सगभ 
देवकीं सक्ला स्वयमपि सरवत्मस्यतनुजनामवाच्य 
तां गर्भगांकवंत्यां सत्यां क्षित्यां नानाह्ुमकुसुमा 
विरलधवलमकलमिषेण सस्मितासु वनराजि 
ष नेजळंदपरिवढजान्हवीजनकजननजातानदून 
नदीष खज्छामृतासु तइशनायोन्मीलितावला 
चनेरिव चंचञ्चंचरीकचयांऽचितदीनमीनसचार 


चलञज्ञलसपरिमलविमलकमलकूलखू्यपु हदस 


CCO Vashth a Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२२) 

मुदायंषु सदा मत्सुतानुरक्त इति विचायेव सस्प 
शासामादप समारंप पवहत्स गाडावश्त्साहाय्ये 

खांडवदावट्हनदानतोषं करिष्यतीति दिजभ्यो 
दक्षिणाशां प्रदर्शयस्खिव जवाग्रदक्षिणं ज्वल 
त्सु ज्वलनज्वालाजालेष इष्यगोचरोऽप्यस्म ततष्टये 
तठ्रांचर: स्यादीति साल्हादेष भक्तमानसेष शश्व 
दतगतसमरमद्सगददेत्यकदनेनागदं मढुदरं वि 
धास्याते तदभिधानादिमिवर्णरहितवाच्यमपि ग्र 
हयात सदुपदात्वेन मुदेत्यवं मनसि निधायेव 
मंद मंद मोदेनोदन्वति नदति निविडांधकारमि 
या स्तानेतसहाय्येनेव देवदंदभिनिनदेष संचरत्झु 
तायासारासूययंव दिवि दिविषत्करमक्तपारिजा 
तपु“प्वलुष्पत्रकरवृष्टिषु प्रपतंतीष रासोत्सवस 
मयसवेधयसवां सूचयत्खिव सुखं सरनर्तकेष 
त्यत्सु खकोयतनयप्राकस्थातेस्थानमवलोक 
तु समागतायां सद्रोकुलस्थतत्सपल्लजनन्या 
मव तन्नाभाभेधेयशुभतारायां खीयवंशावतं 
सरशस्यर्कसारातिसभवसामयिकसुषमासमहसं 
पद्‌ संद्रष्टकामे सोमेतं द्रुतं संश्लेएं कृत करघरसारे 
शभयुगुणगणाणवे काले कुलकरस्यापर्णतास 
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(३३) 
हिष्णुतयंव धतमहामणिव्राताभीषभरेण सधांधो 
ध्वात घ्रोड्रत ्रणाशयन कोसभञ्छलेन व्हतं व 
₹ करुणाकर प्रकाशयन्‌ पीतवस्रो नलिननेत्रस्त 
च स्य पूणपुरुषोत्तमः घादुरासीत्‌॥ १३॥ 


सेति॥क्रमेण सा कतकूत्या कृतं कृत्यं भगवदुपदिएदेवकी गर्भाकर्ष 
णरूपं स्चस्यायशोदोदरास्थितिर्पं च कार्यं यथेत्येवंभूताऽभूत्‌॥ 
अथ श्रीभगवस्मादुर्भावसमयसंजातान्यथसरवगुणोपेतइत्यादिश्लो 
काष्टकेन श्रीमद्गागवतोपवार्णतानि दिकू्रसादादीन्युसेक्षापूवकं 
कमेण वर्णयन्‌ श्रीभगवस्ाङुर्भावमाह॥ अथेत्यादिना गद्येन ॥ 
अथ मायाळतगर्भविनिमयानंतरं ॥ प्रशंस्ये स्तुत्ये ॥ एतिस्वितिसू 
चे शंसिडुहिग॒हिभ्योवेति काशिकावचनात्क्यन्त्रिकल्पे पाक्षिको 
ण्यत्‌ ॥ नभस्ये मासे भाद्रपदे शुभंयुगुणगणाणवे शुभयुस्तुशु 
भान्वितइत्यमरातू शुआन्विता ये गुणगणा दिकू्रसादादयस्तेषाम 
ण॑वइवार्णवस्तस्मिन्काले ॥ शुअतमगुणगणपरिपूर्ण काले इत्यर्थः॥ 
प्रभुनिप्रहानुयहसमर्थः पूर्णपुरुषोत्तमस्तत्र वसुदेवग्रहे खयं पाडु 
रभूत्‌ प्रकटोऽभूत्‌ ॥ पूर्णेति रवयमिति पदाभ्यामंशावतारत्वं निर 
स्तं ॥ कीट्शः॥ पीतेति॥ स्पष्टं तथा॥नलिनेति॥ नलिनं कमलं॥ 
स्पष्टं ॥ कि क्वन्‌ ॥ कुलकृटस्थस्य चंद्रस्य या अपूर्णता कृष्णाष्ट 
मीवशान्न्यनता तद्विषये याऽसहिष्णुता असहनशीललं तयवत्यु 
ग्रेक्षा ॥ घृतो योमहामणिब्रातोऽनर्ध्यमणिगणस्तस्य येअभीषव 

किरणास्तेषां भरेणातिशयेन सुधांधोऽध्वांतं सुधांधर्सा दवानां यो 
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(३४ ) 
ध्वा आकाशः त्तं देवमार्गप्यैतं प्रकर्षेणोद्रूते ध्वांतंतमः प्रकर्षेण 
नाशयन्‌ ॥ तथा ॥ कौस्तुभच्छलेन कौस्तुभमिषेण छद्गतं रूदि 
स्थित वरं देवाद्वते वरः श्रेष्ठे इत्यमरात्‌ श्रेष्ठं करुणांकुरं प्रकाशय 
न्‌॥ छदि घृतोयं कौस्तुभो न भवति कित्वंतःस्थितकरुणांकुरएवे 
ति भावः॥ कस्मिन्‌ सति ॥ तारोति॥ ताराः तारोवानरभिन्मुक्ता 
विशुध्योः शुद्धमोक्तिकइति मेदिनीकोशात्‌ शुद्धमोक्तिकानि म 
णयः पद्मरागादयस्ते: स्थपुटितं खचितं यदिद्रनीलनिर्मितं वि 
तानं तस्मिन्निव व्यभ्रे विगतमेघे अभ्रे आकाशे तमःसांद्रे ऽतएव 
निर्मलेन नक्षत्रचक्रेण प्रचुरे सति व्याने सतीत्यर्थः ॥ तमरिचन्यां 
नक्षत्राणां प्रचुरप्रकाशोऽनुभवसिद्धः॥ तथा ॥ भार्वःति ॥ भावि 
यत्‌ निजनाथस्य इंद्रस्यापत्यमर्जुनस्तत्सुखदातृत्वं संस्गत्थेवेत्युसे 
क्षा ॥ घाचीघांते प्रसन्ने सति॥अस्योत्तरत्र त्रितयेप्यन्वयः। तथा॥ 
आत्मेति ॥ आलनो या देवता यमरूपा तस्याः पज्यत्वं तन्निरू 
पितं भगवन्नि्ं पूज्यत्वं ॥ आज्ञायेव दक्षिणदिळारवे प्रसन्नेसति॥ 
यमस्य परमवेष्णवत्वेन सोपास्यंदेवतत्वात्‌ स्वभगिनीपतित्वाच भ 
गवतः पूजाहत्वं ॥ तथा॥ भावीति ॥ भाविअग्रेभविष्यत्‌ द्वादशीनि 
मित्तकरनानवेळाहृतनंदप्रत्यानयनार्थमागमिष्यता भगवता सदात्मी 
याधिातुवेरुणस्य ग्रहपविच्नीकरणं तत्‌ ॥ विज्ञायेव प्रतीचीभदेशे 
धसन्येसति ॥ तथा॥।स्येति ॥ स्याः पालकः कबेरस्तस्य यो तन्‌ 
भवो नळकूबरमणियीवाख्यौ तनयौ तयोभीविष्यंती या कतार्थ 
ता नारदशापजनितरक्षजन्ममोचनेन कतकत्यता तां ॥ संस्म्व्येव 
उदीचीदेशे प्रसन्नेसति ॥ किच ॥ देवकी सगर्भा दृध्वा क्षित्यामपि 
मञझामपि सुरवत्मन्याकाशे तिष्ठतीत्येवं भूतो यस्तनुज्ञो मंगलाख्य 
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(३२५) 
स्तनयस्तस्य यन्नाम मंगळेति तद्वाच्यं यत्कल्याणं तस्य भावस्त 
त्ता तां गर्भगां कुर्वत्यां स॒त्यां ॥ नानाविधमंगरयुक्तायामितिया 
वत्‌ ॥ तथा ॥ वनराजिषु वनपंक्तिषु ॥ नानेति ॥ अनेकविधदक्ष 
कुसुमघनधवलमुकुलामिषेण सस्मितासु सतीषु॥ स्मितस्य शुभ्र 
त्वे कविसमयासिद्धं ॥ तथा ॥ नदीषु ॥ नैजेति॥ निजमेव नैजं 
स्वीयं यहूंदं समहस्तस्य पारटढाप्रभुरूपा सर्वातिशायिसामर्थ्धव 
सेनातिश्रे्ठेत्यर्थः ॥ एवंविधा या जान्हवी गंगा तस्या यो जनक 
पिता भगवान्विष्णस्तस्य यञ्जननं तेन हेतुभूतेन जातोय आनद 
सेन कत्वा स्वच्छारतासु निर्मळजलासु सतीषु ॥ विष्णोर्जान्हवी 
पितृत्वं च तस्यास्तञ्चरणनिस्ृतत्वाद्वोत्ध्यं ॥ तथा. ॥ ऱ्हृदसमुदा 
भेष जलाशयसंघेष॥चंचदिति ॥ चंचंतो ये चंचरीका अमरास्तेषां 
चयेन समृहेनांचितानि तथा दीनाः दीना खी मूषिकाश्रया | वा 
च्यवदृ॒गते भीते इति मेदिनीकोशात्‌ भीता ये मीनाः स्वल्पमत्स्या 
स्तेषां संचारेण चळंति किंचित चचळान जलसंवंधीनि सुप 
रिमळानि विमलानि च यानि कमलानि तेषां कुळेख्यधु 
रम्येष सत्छु ॥ कमळविषये उसेक्षते॥ तदिति ॥ तस्य जगच 
तो दर्शनायोन्मीलितैरुद्वाटितेनयनोरव ॥ तथा ॥ समीरेषु वायुषु 
प्रवहत्सु सत्सु ॥ सोकेक्षं शैत्यसोगं'्यगुणवा शच्या वायुविशे 
षणमाह ॥ सदेति ॥ सदा सर्वदा श्रीमगवानित्यर्थात्‌ मत्सुते रामा 
वतारे हनूमति इहावतारे भीमे चानुरक्तः सर इति विचार्यव सु 
स्पर्शसामोदेष उत्तमस्पर्शातिनिर्हा रिसुगंधयु्क्तेप ॥ अ सुतानु 


रागदर्शनेन सुस्पर्शेषु सहर्षेषुच ॥ तथा॥ ज्वलनज्वालाजालेषु प्रद 


क्षिणं यथा स्यात्तथा जवात ज्वळत्सु सत्ठ ॥ उद्यक्षत ॥ गांडीबाति 
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(२६) 

गांडीवभुदर्जुनस्तस्य साहाय्येन खांडवाख्यो यो दावः दवदावौ व 
नारण्यवन्ही इत्यमरात्‌ वनं तस्य यत्‌ दहनं तद्दानेन कत्वा यः सं 
तोषस्तं करिष्यतीति हेतोहिजेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दक्षिणाशां दाक्षिणां 
दिशं रूक्षितळक्षणया ब्राह्मणिभ्यो देयदानरूपाया या आशा तां प्र 
दर्शयत्खिव ॥ अग्नयः प्रदक्षिणं -न ज्वलंति कितु यदा श्रीभगवा 
नजुनसाहाय्येन खांडवं दग्धुं दास्यति तदा संतोषेण भवद्यो दक्षि 
णां दास्याम इति आशाजननं कुर्वेत्सिवेत्यर्थः॥तथा ॥ दृष्यगोंच 
रङ्त्यादि ॥ स्फुटं ॥ तद्रोचरो दृष्टिविषयः ॥ तथा ॥ उदन्वाति समु 
रे मोदेन हर्षेण मंदं मंदं नदति गर्जति सति ॥ मोदे हेतुमुखेक्षते ॥ 
शश्वदिति ॥ शश्वन्निरंतरमंतर्गतः समरमदेन संयामगर्वेण सगदो ग 
दायुधविशिष्टस्तदूपगद्सहितो वा यो दैव्यः पंचजनाख्यस्तस्य क 
दनेन हननेन मदुदरं अगदं देत्यरूपरोगनाशनेन नीरोगं तद्रदाया 
आप डुःखदातृत्वात्तद्राहिते वा विधास्याति करिष्यति ततश्च मदाह 
अण ॥ तादात ॥ तस्यादरस्य थदसिधानं तस्य य आदिमवर्ण उ 
कारस्तद्राहता दरशब्दस्तस्य यो वाच्यः शंखस्तमपि पांचजन्यम 
जावियावत्‌ सदुपदात्वेनोत्तमोपायनत्वेन मरही ष्यतीति मनसि निथा 
यव ॥ तथा ॥ स्तनितस्य मेघर्गाजतस्य साहाय्थेन देवडुंडजिनिन 
दप सचरत्छु सत्सु ॥ स्तनितस्ताहाय्ये हेतमत्पेक्षते ॥ निविडेति ॥ 
अत्रवशब्दो योज्यः निशीये तमऊद्भते इत्यनेन तद्वेलायां निविडां 
घकारकथनात्‌ ॥ तथा ॥ दिवि आकाशो तोयासारासूयधेव मेघ 
कतबरुवञ्जलवषणेष्ययेव ॥ दिविषदिति ॥ दिविषदांदेवानां करेर्म 
क्ता याः पारजातस्य कल्परक्षस्य संबंधिनां विकसतां पष्पाणांस 

हस्य रट्यर्ताएु प्रकर्षण पतंतीषसत्सु ॥ पष्पाणांपष्प्यादितिवि 
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(३२७) 
शेषणेनामोदातिशयः सूच्यते ॥ तथा ॥ सुरनर्तकेषु रासोत्सवसमये 
सम्याग्विधेया या सेवा तां सूचयाल्तिव।। यथेदानी दृत्यादिकं विधी 
यते ऽस्माभिरेवमेव रासक्रीडासमारंभे सेवोपयोगितया क्रियमाणं 
श्रीमतांऽगीकत्तब्यमिति बोधयत्स्विवेत्यर्थः ॥ सुखं यथा स्यात्तथा 
नत्यत्सु सत्सु ॥ तथा ॥ खकीयतनयस्थ बळरामस्य यत्माक्‌ प्रथमं 
स्थितिस्थानं देवकीरूपं तद्विलोकयितुं समागतायां कंसभयादह्वरु 
देवेन गोकुले स्थापितत्वात्सद्रोकुलस्था या तस्य श्रीकृष्णस्य सप 
लजननी रोहिण्याख्या तस्यामिवेत्युसेक्षा ॥ तन्नाम्ना रोहिणीव्ये 
वंरूपेण अभिधेया वाच्या या शुभतारा शुभनक्षत्रं रोहिण्याख्यं 
तस्यां समागतायां सव्यां॥ रोहिणीनक्षत्रयुक्ते समये इत्यर्थः ॥ रो 
हिण्याः शुभत्वं तत्पतिना तारारमणेन तदादिखनाम्नो रोहिणीरमण 
इत्थेवंखूपस्य धृतत्वाद्वगवज्जननीनामत्वाच बोध्यं ॥ तथा स्वीयवंश 
स्यावतंसः शिरोभूषणभूतः शंस्यः स्तुत्यो यः कसारातिः श्रीकृष्णस्त 
स्य यः संभवः प्रादु्भावस्तत्समयप्राप्तो यः सुषमासमूह्‌ः परमशोभासं 
घस्तत्संपदं सम्यक द्रष्टकाम सोम चद्रे त श्राकृष्ण संश्ठेष्टमालिंगि 
तमिवेति लप्तोयरेक्षा ॥ कतकरप्रसारे कृतकिरणप्रसारे ॥ अथच॥ 
छतहस्तप्रसारेसति ॥ एवंविधानेकसमयगुणसंपात्तः श्रीमङ्गागवता 


नकूलेवानुसधया॥ 3 ३ ॥ 


अनंतरं ॥ प० ॥ सांद्रांबुद्प्रभममुं दरचक्रकंज 
कोमोदकीधरमसो वसुदेव आरातू॥ वीक्ष्याइल 
कप्रकरशोभिमखं तदा द्राक शोणा5 धरब्ुविसुपा 
टलितस्मितं तम्‌॥ २३॥ 
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(२८) 

हषो्षध्वस्तकेशाधिः संछुतः सुखा।न्यिवरें॥ स्तु 

त्वा सस्तीकः घ्राखिप्रेभ्यो ऽदात्सुगोगणं मनसा 

॥२४॥ 
अनंतरमिति ॥ उत्तरान्वयि ॥ प्राग्मवीयसंस्कारोद्गोधनोद्देशेन शं 
खाद्यायुधविशिष्टचतुणजादिमदाळतिविशिष्ट श्रीभगवतमव प्राडु 
भतं टृष्रा आनंदसमुद्रे निमय़ो देवकीसहितो वसुदेवो देवं स्तुत्वा 
ब्राह्मणेभ्यो मानसिकं गोदानं रुतवानित्याह ॥ सांद्रांबुदेव्यादिना 
युग्मेन ॥ तं एतावत्कालपर्यंतं परोक्षं अमुं इदानीमपरोक्षं भगवंतं 
आरात्‌ समीपे वीक्ष्य तदा सुखरूपे अब्धिवरे समुद्रश्रेशे संछुतः रु 
तावगाहनः॥ इुःखासंभिन्नसुखसमुद्रमग्नइत्यर्थः॥ अतएव हृषोद्ध 
षेणानंदातिशयेन ध्वस्ताः केशाः शारीराः तत्सहिता आधयो मा 
नस्यो व्यथाश्च यस्यैवंभूतः स्रीको देवकीसहितो बसुदेवो भगवं 
तं स्तुत्वा विप्रेभ्यः कारागारनिरुद्धतेन प्रत्यक्षतोगोदानासंभवात्‌ म 
नसेव उत्तमं गवां गणं शीघं अदात्‌॥अब्धिवरे संत इत्यनेन पजन 
नकालिकल्लानविधिः स्मत्युक्तः संगृहीतः।कीट्शममं॥स द्रिति॥ स्प 
थ ॥ पुनः कादश ॥ द्रत्याद्‌ ॥ दरःशंखः ॥ कंजंप्मं कौमोदकी 
गदा शेषं स्फुटं ॥ सायुधदरशनेन क्ररत्वशंकाव्यादत्तये विशेषणा 
तरमाह्‌ ॥ शाणति॥ शोणो रक्तवर्णो यो ४धरस्तस्य यत्या अत्यंतं 
पाटाठत संजातपाटलं पाठल कृतं वा स्मितं यस्य तं।एतेन प्रसादा 
तिशया ध्वनित: ॥ पुनः कीट्ृशं॥ अळकेति॥ स्पष्टं ॥ प्रथमश्लोके 
वसंतातेरका द्वितीये गीतिरार्या डत्त। २३ ॥ २४ ॥ 


ततः परं बहुकायचिकीर्षुणा प्रभुणा॥ प०॥ अव 
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(२९) 

तारत्रय मुक्तं तस्मेनोचे घुः प्रसंगवशात्‌ ॥ साभ 

हियोगदुःखस्मरणं कत्तं तथेव रामकथाम्‌॥२५॥ 
ततइत्यादि ॥ इदमप्युत्तर ॥ अथ त्वमेव पूर्वंसगं ऽभूरित्या 
दिना श्रीमद्भागवते पृञ्चिग्ोपेंद्ररूपावतारद्वयं प्ररुतावतारश्चेति 
त्रितयमुक्तं ॥ मध्यपातिल्वागसंगप्राप्तोषि रामावतारो नोक्त इति 
तत्तात्पर्थ वर्णयति ॥ अवतारेति ॥ बहुकार्यचिकीर्षुणा प्रभुणा 
तस्मे वसुदेवायावतारत्रयं पृश्चिगभपिंद्रश्नीकृणरूपं उक्तं परतु 
प्रसंगवशात्‌ प्रभु: रामकथां वियोगडुःखस्मरणं माभूदिति हेतो 
नोचे ॥ ननु भवतु तत्स्मरणं कि तेनेति चेत्तच हेतुमाह ॥तथेवेति॥ 
` तथैव वियोगदुःखमेव कर्तृ ॥ अस्मिन्नप्यवतारे इदानीमेव गोकृ 
लगमनेन वियोगडुःखं देयमस्तीति वियोगडुःखस्मरणनिटत्तये रा 
मकथां नाकथयदित्यर्थः ॥ २५ ॥ 

पणा चान्यदेवमाज्ञपो वसुदेबः॥ श्रीगाकुलस 

कलमाय गाकलमधुना सुनद्गापरहात्‌॥ नयमा 

मानय तनयां तदनामयमाविधेहि वसुदव २६ 
प्रभणेति ॥ कार्यमितिशेषः ॥ एवं वक्ष्समाणप्रकार॑ण अन्यदापि 

कार्यप्रति वसुदेव आज्ञप्तः ॥ श्रीगोकुलेति ॥ अयि वसुदेव अधु 
ना मां श्रीगोकलसंकलं श्रिया वस्राभमरणपरिजनादिसपच्या गा 
कलेन थेनवबजेन च संकुल व्याप्तीएतन मछालनपोषणचितां मा 
कावतिसचितं।एवंविध गोकुलं नयी्ठुष्ठु शाभनात्‌ नंदगोपग्रहात्‌ 
तनयां आनय तदनामयं तस्य नंदस्य अनामय अनपत्सत्वड 
खराहित्यं आविधाहै॥ १६ ॥ 
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(४०) 
ग०॥ तदनु तदनुज्ञया दनुजकदनसुखसदननि 
जनंदनवदनचंद्रस्यंदितमंद्रप्राकृतनोदंतामृतं द्रुतं 
तत्र श्रोत्रपात्रे निधाय तत्तेजस्तिरस्झुतरुत्खसां 
द्रतमतमसेव प्रतिहारनेत्रेः्रापिहिते तष्ङृतस्वी 
यानुकरणेष्ययेव तदीयपूर्व स्थित्यनुकूले कारागा 
रद्वारे सति तत्सामयिकांतर्वत्तिहषइव स्वयमयम 
पि विश्ेंखलः खल शोरिस्तदा मदा तङ्गहाद्दहिनि 
रगात्‌॥ १४॥ 
तदारन्वाते ॥ तदनु भगवदुक्तयनंतरं तदनृज्ञया तस्य भगवतोऽनज्ञया 
शोरिवंसुदेवस्तदा खळु तंदैव मुदा हर्षेण तद्गहात्कारागाराद्कहिमिर 
गा।द्त्यन्वयः ॥ कीदशः ॥ तत्सामयिकांतर्वात्तहर्षइव जन्मसमय 
भापस्यांतःकरणसबथिहषइव स्वयमपि विशंखळः श्रंखलारहितः॥ 
हभेपसअघध्रातवधः॥ जन्मसमयसंजातोहरषोयथा निरर्गलस्तथा 
स्वयमपि निरगळइत्यर्थः ॥ किकत्वा॥ दनुजेति ॥ दनुजकदनो 
दानवनाशकः सुखसदनं परमानंदणृहं एवंविधोयोनिजनंदनोनि 
जतनयस्तस्थ यद्ठदन सएव चंद्रस्तस्मासस्यंदितं प्रञ्नतं मंद्रं गंभीरं 
यस्नाकूतनादतरूप अवतारचयकथारूपं अम्तं तत्‌ हुतं शीघं तत्र 
आज्रपान निधाय ॥ तत्र कारागहइतिवा ॥ श्रीभगवदक्त सादरं 
अलकत्यथ: ॥ वात्ता पररटांत्तरंतांत उदत स्यादत्यमरः ॥ कास्मिन्स 
ति॥ तदिति ॥ तस्य भगवतोयत्तेजस्तेन तिरस्कृतं कर संपर्ण ` 
साद्रतमनाबडतम यत्तमसेनेवेत्युसेक्षाअच्र समये प्रतीहारनेत्रे 


Nee 


हारपालनच पाहत आच्छादत सति॥प्रतीहारनेत्रपिधानं न निद्रया 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ (४१) 
कित श्रीभगवत्तेजस्तिरस्कतेनानवकाशेन कारागहतमसेवेत्यर्थः॥ 


5 # 5 SN 


तथा॥कारागारद्वारे॥तदिति।तिर्नेत्रैः कतं यन्मीलनेन रचीयानुकरणं 
तत्मयुक्तेष्ययेवेत्युत्रेक्षा ॥तदीयेति॥तदीयाप्रतीहारनेतसंबंधिनीया 
पूर्वस्थितिरुद्दाटनरूपा तस्या अनुकुलेसति॥पिधानस्य मुख्यख॒धर्म 
त्वेन तस्य च प्रतीहारनेत्रैरनुकतत्वेन तदीर्ष्ययोद्वाटनरूपतत्पूर्व 
स्थितिमंगीकुर्वत्हु उद्दाटितेषु सत्सित्यर्थ:॥ १४॥ 
प०॥ जनकानुजवात्सल्यान्महीधराहिः फणातप 
त्रेण॥ प्रभुशिश्चनाट्यं द्रष्टं वारिदवृर्शि निवारयि 
तुमागात्‌॥ २७॥ 
शेषोऽन्वगाद्वारिनिवारयन्फणैरिति श्रीमद्गागवतोक्तं शेषानुगमन 
मतेक्षापर्वकं वर्णयति ॥ जनकेति॥ महीधराहिःशेषः जनकानु 
जवात्सल्यात्‌ बलरामस्यशेषावतारत्वात्तज्जञनकोवसुदेंवः अनुज 
श्रीकृष्ण: तयोर्वात्सल्याल््नेहादिवेति लुभोग्रेक्षा ॥ फणातपत्रेण 
वारिददाटि मेघा निवारयितुं ॥ तथा॥वस्तुतः प्रशोर्भगवतः शि 
शुनाय्यं च द्रष्टमागात्‌ ॥ २७॥ 
ग०॥ततः पयः प्रपॉकिलतया आश्चयंचयांचित 
तपश्चर्या प्रदर्शयंतीं वरणखजमिवावत्तशतमा 
लां बिभ्रतीं तां कालिंदी किलानकढुंढुभिः शन 
शनराजगाम॥ १) ५॥ 
ततइति ॥ ततः किलानकडदुंडुभिर्वसुदेव शनैः शनैः कालिंदी य 
मनामाजगामेत्यन्वयः ॥ कीदृशी कालिंदी ॥ पयःपूरपाकळतया 
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पयःपूरेणोदकप्रेण या पंकिलता कर्दमयुक्तता तया कत्वा आ 
श्वर्यचयेनापि कर््ा अंचिता पूजिता परमाश्चर्यक्रीतियावत्‌ ॥ 
एवंविधा या तपश्चर्या श्रीरगवद्याप्नर्थ खीयंतपआचरणं तां प्र 
दर्शयंतीमिव स्थितामिति लप्तोग्रेक्षा ॥ निश्चलतया स्थित्वा तपः 
करणे जररेणुसंपर्कबशात्‌ शरीरे पंकिलत्वं भवतीति प्रसिद्धं ॥ 
तथा ॥ वरणस्रजमिव वरणार्था या स्रङूमाला तामिवावर्तशतमा 
लां स्यादावते$भसां भ्रम इत्यमरादंभोभ्रमाणां यच्छतं तस्य 
या माळा परंपरा तां बिभ्रती थारयंती ॥ अभ्यस्तलानुमआावः ॥ 
॥ १५॥ 


१० ॥ पत्युः पादयुगं तत्‌ द्रष्ट स्प्रषं सखीनिदान 


तया॥ प्रांनतप्रा यद्यपि सरला विरला च सत्त्र 
षा स्यभवत्‌॥ २८॥ 


पत्युरिति ॥ पत्युः श्रीकण्णस्य तत्‌ प्रसिद्धं पादयर्ग सखी निदानत 
या सख्यागगायानदानतया उत्पत्तिकारणलेनेव द्रं तथा स्पष्ट 
यद्याप श्रोन्नतपूरा तथापि हि यतः सत्स्रषा अत सरला अकि 
छा विरला विभागवती चाभवत्‌ ॥ लोकेपि काचित्सती पतिपाद 
दशनस्पर्शनेच्छया सहर्षमय्े प्रटत्तापि श्वशुरं रष्वा लञ्ञावशान्नि 
त्ता भवाति तद्वदयमपीत्यर्थः | २८ ॥ 


शमनभगिन्यतिनमनं हृध्वा तज्जीवनं तदा शा 


९:॥ तत्सुषमा परिमातुं प्रविवेशाश स्षेति तन 
येन॥ २९॥ 
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( ४२) 
शमनेति ॥ तदा श्रीयमुनाप्रवाहखवींभञावसमये शौरिर्वसुदेवः श 
मनभगिन्यतिनमनं शमनोयमराञ्चमइत्यमरात्‌ शमनस्य यमस्य , 
या भगिनी यमुना तस्या अतिनमनमतिघव्हीभावस्तदृष्ला इयं | 
भाविनी स्नुषेति हेतोस्तत्सुषमां बहिरितिप्रव्हीभावादिजनितां पर _ 
मशोभां परिमातुं इयं अंतःशुद्धभावान्विता नवेति निश्चयपूर्वकं 
ज्ञातुं तनयेन सह तञ्जीवनं तस्या यमुनाया जीवनमुद्क अथच 
जीवनोपलक्षितं रूदयं आशु प्रविवेश ॥ अयंभावः ॥ हिस्रेष्वाति 
नमनमवश्यं हिसाजनकं गृगयादिवेलायां चित्ररगधनुरादी प्र 
सिद्धतरं ॥ अचच शमनभगिनीपदेन लोके प्रायशः सहोद्रयो 
रेकसभावलदर्शनेन यम॒नायां[ह्लचभावत्वसंभावनया एतस्या 
अतिनमनं किमर्थमिति भाविञ्नुषात्वादेतस्या अवश्यमेव सदयं 
-ज्ञातव्यमित्यभिप्रायवान्वसुदेवस्तस्या जीवनोपलक्षितं दयं परी 
क्षितुमिव निजतनयेन साकं ्रविवेशेति ॥ २९ ॥ 
ग> ॥ अथ क्रमेण फ्रथमदर्शनपादस्पर्शननमस्क 
रणायेवैततत्तनयस्येवास्यापि पद्पञ्ममकरंदायमा ` 
ना मत्सखी काचिटर्तते किमित्यपि समालोक 
यितामिव जानुयुगाबलबिन्या विकत्तेनतनयतर 
गिण्याः प्रतीरमत्तीर्य पैयधरः शारिः प्रसुतप्रजे 
श्रीमद्रोकुले प्रयत्नासनंदनः सानंद नंदसदनम 
विंदत॥१६॥ 
अथेति ॥ अथ श्रीयमुनाप्रवाहप्रवेशानंतर्र ॥ सनंदनः सपुत्रः शो 
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रिः वसुदेवः अतएव यैर्यधरःसन्‌ प्रसुप्तभजे श्रीमद्वोकुले भ्रयलादा 
यासात्‌ ॥ निशीथसमये परग्हस्य दुष्प्रवेशत्वात्‌ ॥ नंदसदनं प्रति 
सानंद यथास्यात्तथा अविदत प्रविष्टोभूत्‌ ॥ यद्ठा ॥ अप्रयलादि 
तिच्छेदः ॥ यतः प्रसुप्तपजं गोकुलं खयं च शोरिवेर्यवरः अतएव 
घयलराहित्येन प्रविष्टोऽभ्ूदित्यर्थः ॥ किळत्वा॥ विकसतंनेत्यादि ॥ 
स्फुटं ॥ कोट्श्याः ॥ जान्विति ॥ जानुयुगावळंबनाविषये उद्यक्ष 
ते ॥ क्रमेणेत्यादि ॥ प्रथमदर्शने पादस्पशपूर्वक॑ नमस्कारं कर्तुमि 
वेत्यर्थः ॥ पुनरुग्रेक्षते ॥ एतदित्यादि ॥ एतच्छब्देन वसुदेवः॥ वसु 
देवसुतस्य भगवतश्वरणारविदे यथा मत्सखी गंगा वर्तते तथेवेत 
ज्जन्मनिदानभूतस्यास्यापि चरणे काचिदन्या मत्सखी वर्त्तते कि 
मिति प्रत्यक्षमीक्षितुमिव चेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 


प०॥तदा सुकशिपत्तमे स तु मदा निधायाददे 
व्यजामजनकाप तं शयितनद्पन्या गृहे ॥ पुन 


प्रातयया तर विटापिसंघसंसेवितं तथेवामिहिरा 
त्मजां समवतीय गेहं द्रुतं॥ ३०॥ 


तद्‌ति॥ तदा तु धवेशकालएवेत्यर्थः ॥ स वसुदेवः शयितनंदपल्या 


नाड्रतयशादाया; णहं सतिणहे सुकशिपत्तमे शोभनैः कशिपण्ि 
कशिपु भक्ताच्छादनयोरेकोक्या पृथक्तयो पुंसीति मेदिनीकोशा 
तू आच्छाद्नवच्रुत्तमेऽथात्पयके मुदा हुर्षेण तं श्रीकृष्णं निधाय 
स्वयमजनक सन्नाप अजांमायां आददे ग्रहीतवान्‌ ॥ आपिश 
ब्दस्वारस्य तु स्यं अस्य भगवतो वासुदेवस्य जनकःसन्नपि ज 
निते तं विहाय अजनितां मायां गृहीतवानिति। (पुनरित्यादि ॥पुनः 
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प्रतिनिटक्य विटपिनां टक्षाणां संघेनसंसेवितत्वाद्राचावतिभयं 
करमपि तटं तथैव यथापूर्व निर्भयमेव ययौ ॥तथा मिहिरात्मजां 
यमुनां तथैव यथा पूर्वे समवतीर्य हुतंगेहंययौ॥ह्ुतमित्यनेन इदंटत्तं 
कश्चन मा वेच्विति तस्याऽमिप्रायःसूचितः ॥ पृथ्वीटत्तं ॥ जसौ 
जसयला वसुग्रहयतिश्व पृथ्वी गुरुरिति तल्लक्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 


ग०॥ ततः परं पूर्वमबंधंनेपि तनयासान्निध्येन 

तथाभूते वसुदेवे तेन वूयमानमानसेव सा कन्या 

ऽरोदीत्‌ ॥ १७॥ 
ततइति॥ काराग्हभवेशानंतरं बसुदेवे पूर्वे श्रीभगवत्सानिध्यवेळा 
यां अबंधनेपि बंधनरहिते सत्यपि ॥ अथवा ॥ अस्य भगवतो बं 
धनं प्रेमबंधो यस्य तथाविधे सत्यपि तनयासान्निष्येन तनयाया 
मायायाः मम सान्निध्येनेवेति लुप्ताहेतूगेक्षा॥तनयस्य भगवतः अ 
सान्निध्येनेति वा ॥ तथाभूते सति बद्धे सति॥ तस्या बंधनिकख 
भावत्वात्‌ ॥ तेन बंधनेन कत्वा दूयमानं मानसमंतःकरणं यस्याः 
सेवेति हेतूओेक्षा॥सा कन्या अरोदीत्रोदितिस्माश्रीजगवत्सानिध्ये 
वसुदेवस्य बंधोनाभूत्‌॥ म॒गवदाज्ञयैवैतद्गह्रा्ाया मम सान्निध्ये 
न पनर्वधो$स्याभूदिति खेदेनैव साःरोदीदित्यर्थः ॥ अत्र बंधपदेन 
संसारबंधो निगडवंघश्चेत्युभयं विवक्षितं ॥ १७॥ 

प०॥ रोदनरवमवकण्यं प्रतिहारः पाविशन्मही 

शगृहम्‌॥ कंसमकथयत्सोऽप्यय शवास्यामावह 

न्‌ ययो प्रथमाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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ताटक्कन्यारोदनध्वनिश्रवणानंतरं प्रतीहारेण प्रसूतिटत्तांतं प्रति वो 
चितः कंसः सरोषःसन्‌ सूतिकाग्रहमगादित्याह ॥ रोदनेति ॥ पूर्वा ` 
्थ॑योजना स्फुटा ॥ कंसमकथयञ्च ॥ अथ सोपि कंसोपि प्रथमां | 

मन्युरमनुर्महनस इत्याग्रेकादशरुद्रनाममध्ये प्रथमोपात्तांशर्वस्य 
रुद्रस्थाख्यां मन्युरूपां अर्थतः आवहनू॥ मन्युर्दैन्ये कती क्रधीत्य 
मरातू क्रोधं धारयन्नित्यर्थः ॥ एवंविधः सन्‌ थयौ ॥ ३१ ॥ 
ग०॥तद्नु स दुनुजमनुजो जवादनुजाशयद्दया 
पिशितं स्येन इवेनः कर्तृ कन्यां धन्यां समाच 
कर्ष॥9८॥ 
तदन्विति ॥ तदनु आगमनानंतरं स दनुजमनुजोदानवमानषः कं 
सः श्थनः पक्षिविशेषः पिशितमिव पिशितं तरसं मांसमित्यरान्मा 
सामव जवाइगादनुजाशयद्दयात्‌ पंचशारबः शयः पाणिरित्यमरा 
तू स्वकनीसस्या देवक्या हस्तद्वयात्‌ धन्यां भगवच्छक्तिव्वेन परम 
भागवती कन्यां अतएवैनः कलुषं रजिनेनो घमंहोदुरितदुष्कतमि 
त्यमरात्‌ पापं कत समाचकर्ष ॥ समिति पदेन इमां चरमां परजां 
देहीव्यादिदेवकापार्थितमवगणय्याप्याकरपितवानि! तेसूचित ॥ १८ 
प०॥ खलः 1शलातले स तांसतां विघातकः कि 
ल व्यपोथयत्सुकन्यकां ऋधा रूतांतकमरुत्‌॥ त 
दाावयत्पथ गता ऽत्रवोाहभाषेता 5 ऽयुधारपुव 
पुवनाशकस्तवापि जम्मितां गतः॥ ३२॥ 


अनतरे कसन शिलातले पोथिता सा ५ काश गत्वा मया हतया 
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कि त्वदीयः शत्र: कापि जातो वर्ततइत्युक्तवतीत्याह॥खलइति॥सः 
तामितिच्छेद:॥जन्मितां जन्म गतः प्राHः|न्यपोथयत्‌ अघातपूर्वक 
माक्षिप्तवानाशेषं स्पष्टं ॥ जरौ जरौ जगाविदं वदंति पंचचामर 
मिति तहुक्षणात्पंचचामरं दत्तं ॥ २२ ॥ 


ग ० ॥ ततोमद्रजसंख्याप्रप्रकामन्माटगभस्तवा 
महशां प्रापयिष्यतीत्येवमिव सूचयत्या व्यामव 
त्मन्यषए्भजावलंबिन्या देव्या दिव्यांवाणीमिष्यमु 
व्यितामथाऽवकर्ण्य तो देपती क्षमावतो क्षमात 
लमालंब्य पक्ष्मलीरृतक्षमोमक्ष क्षमापयस्त््त 

णं दुश्तया सह खळद्ुहाणहांदरमिव स्वर काराग 
हाहेव्या देवक्या सह वसुदेवमापि स निःसारया 
मास॥ १९॥ 


ततइति ॥ ततः पक्ष्मळीकता विस्तारिता क्षमा क्षांतियन स तथा 
भतस्सः कंसः मंक्षु शीधं॥मंक्षु द्राक्‌ सपदि टुत इत्यमर ॥ क्षमा 
वंतौ तौ दंपती देबकीवसुदेवौ कर्मभूतौ क्षमामवलंब्य साष्टांग म 
णम्येत्यर्थः ॥ क्षमापयन्‌ मयि क्षमां कुरुताभात प्रार्थयन्नित्यर्थः। 
तरक्षणं तस्मिन्क्षणे खरूदुहागहाव्‌ दुटतया सह वरामव ॥ स्वर 
दयादृष्टत्व वेर च यथा निःसारयामास तथेत्यर्थः ॥ स्वेरमित्या 
दि ॥ अर्थयोजने स्परे ॥ किकत्वा ॥ मद्धुजेत्याद ॥ मम येभुजा 
स्तेषां या संख्या अशत्वसंख्या तसरकोयोमन्मातृगर्गः ॥ अष्टमां 
देवकीगर्श इत्यर्थ: ॥ मद्दशां इदानी भवद्वत्त मदीयामवस्थामुञ्चप् 
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ss SS So HIRI कपणॉकॅऑििपॅकणॉरशिर्णा्णार् 


(४८) 

देशात्पातनपूर्वकं मारणमितियावत्‌ ॥ प्रापथिष्यतीत्येवं सूचयंत्या 
इव अष्टभुजा$वलंबिन्याः देव्याः सकाशाद्योमवर्भनि उत्थितां 
इस्थं तव शत्रुर्जातइति प्रकारेण॥ मंगला$नंतरारंभप्रश्भकारूये ष्व 
थो अथेत्यमरात्‌ अथशब्दः कारू ॥ कुत्ता वार्णामवकणर्य श्रु 
त्वा॥ १९॥ 

प०॥ अन्वेषितुं दुश्तया निलीनं द्वेषं स वै तन्म 

खळ्द्रुहासत॥ समाव्हयन्मंत्रावदां विनियानाज्ञा 

पयामास सतां विघाते॥ ३३॥ 
अन्वेषितुमिति ॥ सः कंसः मंत्रविदां मध्ये विनिद्यान्‌ मंत्रिणः स 
माव्हयत्‌ सतां विघाते विषये आज्ञापयामास चेत्यन्वयः ॥ मंत्रि 
समान्हानावेषय कारणमुस्रेक्षते ॥ अन्वेषितमित्यादिपर्वाद्धे न ॥ दे 
वीवाकूश्रवणानंतरं दुष्टतया सह निलीनं द्वेषं तन्मखल्धद्रहासु ते 
षा माणा मुखगुहासु भाषणद्वारा तदनुरूपतसा छूद्रहासु च 
अन्वेष्ट शोषयितुमिवेति लुप्तोग्रेक्षा ॥ भाषणानरूपतया हि खद 
य ज्ञायतडांत प्रसिद्ध ॥ पूव देव्या वाचं श्रत्वा स्चमनसोनिःसा 
रितं द्वेषं इतां च पुनईष्मंत्रिष शोधयितमिवेत्यर्थः।|उपजाति 
त्तं ॥ ३३ ॥ 

तत चवमश्रुवन्‌॥ प०॥ लेख्यां वे पत्रघाटतावा 

हिना वीक्ष्य वालकः ॥ नो बिक्षेत्यपि तां क्षिप्र 

नाशयिष्यामहे वयं ॥३९॥ 


तमिति॥त कंसं ते मात्रण:। 'लेख्यामिति॥यामितिशेषः॥यांलेख्यांले 
खनाहाँ अथच लेखेभ्यादेवेभ्योहितां पच्रघांटेतां पन्न लेखनाधा 
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(४९) 

रभूते चित्रपटे इति यावत्‌ ॥ घटितां संबद्धां अथच पत्रं वाहनप 
क्ष योररित्यमरात्पत्रैवाहनेर्गजाश्वादिमिर्धटितां युक्तां वाहिनी से 
नां वीक्ष्य बाळकोपि नो बिभेति तां देवसेनामपि वयं क्षिप्रं नाश 
यिष्यामहे ॥ वै निश्चये ॥ चि्रलिखितसेनावलोकनेनेव यदवलो 
कनेन बाळकोपि न बिभेति किमु चथमितिभावः॥ ३४ ॥ 

ततस्तैस्तथा रुते सति॥ प०॥ देवास्तेदेवक्वं वै 

प्राप्ताः कंसेन कॅसिताः॥ सुनासीरोऽप्यनासीरोऽभू 

वकनासीरभीतितः॥२५॥ 
ततइति ॥ कब्युक्तिरियं ॥ ततोमंत्रणानंतरं तैः कंसानुंगेदत्यैस्तथा 
मंत्रणानरूपे कृते प्रारब्ये सति ॥ देवाइति ॥ त देवाः कसन कास 
त्ता: शासताः संतः ॥ कसिगतिशासनयोरित्यदादाणजतस्याना 
'तं ॥ चि निश्चयेन देवकत्वं अल्पदेवलं कुत्सितदेवल वा ॥ अल्प कु 
त्सिते वा कः॥ अथवा देवप्रतिकृतित्वं ॥ देवभतिमावदव्यापारत्व 
मित्यर्थः ॥ इवे प्रतिकृताविति कन्‌ ॥ तत्‌ प्राप्ताः॥ तथा छुनासी 
रोपि सुष्ठ नासीर सेनामुखंतुनासारमित्यागथानाव संनामुख य 
स्येति सुनासीर इंद्रोपि कुनासीरमंतत कत्सितं आसुरत्वान्नासं। 


रं यस्य तस्मात्कसाद्या भीतिस्तस्याइति तता हता अनासीरः से 


नामखराहतः अभूत्‌ ॥ कसभर्थन सवदवसंनाथा पलाथतत्वाद 


ते भावः॥ सुनासार कनासीरभीतितोनासीरइावे चे ॥२५॥ 
श्रोमन्नेदळदन्रफुलकरणश्रीभाखदग्रेसर श्रीम 


न्माटमनोरयादधिवरप्रॉहासकश्भट्रमाः ॥ श्रीगो 


9 
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(५०) 
पीजनटंदकोकिनिचयश्रीमसुमेधागमः श्रीगोव 
डूनधारकः किल मुदा प्रादुबभूव बजे ॥ १६॥ 

एतावता मथुराटत्तं संवर्ण्येदानी गो्‌कुलस्थं तत्मस्तोतुं भथमं गोकु 
ले नंदग्हे श्रीभगवद्यादुर्भावमाह ॥ श्रीमदिति ॥ योजना स्फुटा॥ 
श्रीमदिति ॥ श्रीमननंदळू्दनफुळुकरणे ॥ अत्रफु्लेतिभावषधानो 
निर्देश: ॥ फुछत्वकरणेइत्यर्थः ॥ श्रीजाखदग्रेसरः प्रसिद्धद्वादशसू 
यपिक्षया श्रेष्ठ ॥ एतेन यस्य भासा सर्वमिदं विज्ञातीतिश्रुतेः सर्व 
तजोःवभासकत्वेनोदयास्तोपरागादिराहित्येन च प्रसिद्धसूर्यापेक्ष 
या वैलक्षण्यं ध्वन्यते ॥ उदधिवर इत्यत्र वरपदेन टक्धिऱ्हासाद्य 
नेकविधदाषराहित्यन प्रसिद्धसमद्रंवेलक्षण्यं श्रीमत्सुमेघागम इत्य 
नेन सर्वदा रसपर्णत्वेन वर्षाकालानपेक्षत्वेन वाताद्मपघातराहि 
त्येन च प्रसिद्धमेघापेक्षया वैलक्षण्यं च ध्वन्यते ॥ श्रीगोवर्द्धनधा 
रक इत्यनेन निःसाधनभक्तरक्षकलेन पर्णपरुषोत्तमत्वमस्य बोधितं 
भाइुर्वभूवेत्यनेन छौकिककर्मायपेक्षाऽन्यसाधारणजन्मरा हित्यं ध्व 
नित ॥ बजाधिकरणकः प्रादुर्भाव इत्यनेन सर्वदा तत्र स्थितावपि 
विशेषणत्रयोपात्तप्रयोजनसित्ध्यर्थ लाकिकदर्शनयोग्यरूपेण प्र 
कटोऽ्ूदिति ध्वानितं ॥ शादूलूविक्रीतं दत्तं ॥ ३६॥ 
ग० ॥ अथो आलसंभवसंभवश्रवणसंभताऽऽ 
ल्हादभरभरितांतःकरण आत्मकलाभरणमतिसं 
मोदेणजवारिणा सह यामुनेन तेन बिहितस्ना 
नः रशूललक्यलक्षधुरीणान्वेषणे लक्षीभूत आहू 
तः पुरुहूतपुरोहितध्रावेमंहानुभावेविंप्रैः क्षिप्रं 
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( ५१) 
रूतस्रस्ययनादिकृत्यस्तेभ्यस्तदा मुदा दानानि दा 
तुं नंदः समुयुक्तो बभुव॥ २०॥ 
अथोइति ॥ भगवल्ाइुर्भावानंतरं ॥ आत्मसंभवेति ॥आत्मसंभवः 
पुत्रस्तस्य यः संभव उतपत्तिरित्यादि स्फुटं ॥ आत्मसंभवपदेन स्वी 
याग्रिमचरित्रनिर्वाहाय भगवतस्ताद्शप्ररणबशादात्मनः सकाशा 
.देवाऽयमुत्पन्न इति नंदस्य बुद्धिरुत्पन्नेति सूचितं ॥ आल्हादेत्या 
दिना अंतःकरणप्रतीत्याऽपिममैवायं पुत्र इति निश्चितवानितिसूचि 
तं॥ इदं च नंद्स्वातमजउत्पन्नइत्यादिशलोकसुबोधिन्यां स्पष्टं ॥ 
आलकुलेति ॥ आत्मनः स्य यत्कुलं तस्याऽऽभरणं भूषणभूतः॥ 
आभरणशब्दस्याऽजहछिगत्वं ॥ संमोदः पु्रजननप्रयुक्तानंदस्तेन 
कत्वा यदीक्षणज वारि नेत्रजन्यानंदाश्रूदकं तन सह यामुनेन य 
म॒नासंबंधिना तेन वारिणा विहितस्नानः कृत्पुचजनननिमित्तस्ना 
नः ॥ स्थूलेति ॥ स्युर्वदान्यः स्थूललक्ष्यदानशौडा बहुप्रदेइत्यमरा 
त्‌ स्थूललक्ष्याणां दानशोंडानां यछुक्षं शतगुणितं सहस्रं ॥ अनं 
ता दानशौंडा इत्यर्थः ॥ तस्मिन्‌ योधुरीणो धरंधरस्तस्यान्वेषणे 
शोधने साति यो लक्षीभूतः लक्ष्यामिव संपद्यमानः॥ दानशौंडाय 
गण्यइत्यर्थः ॥ आहतैरित्यादि ॥ अर्थयोजने स्फुटे ॥ पुरुहूताति ॥ 
पुरुहूत इंद्स्तस्य पुरो हितो बूहस्पतिस्त्वत प्रभावो येषांतेः॥ २०॥ 
प०॥ सप्तदिनान्यथ सोऽद्रि धर्तेति स्नेहतस्स्वकु 
लरत्नम्‌॥ तत्सूचनाय नंदः सभ तिलाद्ीन सरत्न 
कान्‌ प्रादात्‌ ॥ २७॥ 
अथ नंदः पन्नमादुर्भावनिमित्तं सप्ततिलाद्रीनू रलसहितान्‌ श्राह् 
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(५२) 
णेभ्योदत्तवांस्तदेवोसेक्षापूर्वकं वर्णयति॥समेति ॥ अथ खकुलरलनं 
सः तनयः अग्रे स्नेहतः वर्षावातादितगोकुळरक्षणविषयप्रेम्णा 
सप्रदिनान्याद्र गोवर्धनं धर्ताधरिष्यति इत्येतत्सूचनाया।यद्वा।अद्रि 
धर्ता इतिहेतोर्यः स्नेहो भगवह्विषयो नंदनिष्ठस्तस्मादिति ततः ॥ 
तत्सूचनाय सरलकान्‌ समतिलाद्रीन्‌ प्रादात्‌ ॥अमे गोकुलरक्षणार्थे 
न्नेहपर्वकं ध्रियमाणपदार्थस्याद्रिवसूचनाय तिलाद्रयोदत्ताः॥धार 
णस्य सप्तदिनपर्यंतत्वसूचनाय देयानामड्रीणां सप्तलं ॥ धारकस्य 
स्चकुररलत्वसूचनाय देयेष्वद्रिषु सर्वमिति भावः ॥ गीतिरार्या 
दत्त ॥ ३७॥ 

सुवर्णानां कुलखीणामंबराणि हरिष्यति॥ तञ्ठां 

त्ये तान्यदान्नंदों ज्ञाखा कि हरिराहत:॥ ३०॥ 
अथ ब्राह्नणेभ्योनानाविधानि वसत्राणि सुवर्ण च दत्तवांस्तदेवोत्मे 
क्षाप्वकमाह ॥ सुवर्णानार्मिति ॥ हारः अन्वर्थनामा ॥ वर्णो द्वि 
जादी शुछ्रादौ स्तुतौ वर्ण तु चाक्षरइत्यमरात्‌ शोभनोवर्ण: स्तति 
शारारागारत्वाद्गुणो वा यासां तासां सुवर्णानां कलस्रीणां अं 
बराण हारध्यतात ज्ञात्वा नद: आदतः सन्‌ तच्छांत्ये कि तान्यदा 
दिति योजना ॥ तच्च्छांत्यै तस्य हरणजन्यदोषस्य शांत्यै ॥ तानि 
सुवर्णवस्राणि ॥ ३८ ॥ 


यदेकगोदानविधानतः पुरा बलि: कदातत्यगमत्‌ 

घसिद्धताम्‌॥ अह तु कृत्वा बहुशस्तदेव वे सदार 

तां संप्रथयामि भूतले॥ ३९॥ 
नॅदकतृकगादानमुत्मक्षापूवक वणयति ॥ यदित्यादियुग्मेन ॥ यद्य 
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(५२) 
स्मात्कारणाद्दातृशिरोमणिरपि बलिः पुरा ॥ एकेति ॥ एकंच त 
द्ोदानं च र्घर्गेषुपशुवाग्बञ्ञदिङ्नेत्रधूणिभूजलइत्यमरात्‌ भूदानं 
श्लेषेण धेनुदानं तस्य विधानतः करणात्‌ ॥ कुदातेति॥ कोः गो 
चा कुः पृथिवी पृथ्वीत्यमरात्‌ पृथ्व्याः दातेति ॥ शछेषेणकुत्सित 
दातेति ॥ प्रसिद्धतां ्सिद्धिमगमत्‌ तत्तस्मादहं तृ बहुशस्तदेव गो 
दानमेव कत्वा भूतले सुदाचृतां उत्तमदावृल्वं सम्यक्‌ प्रथयामि प्र 
ख्यापयामि ॥ प्रथप्रख्याने ॥ वंशस्थं त्तं ॥ जतौतु वंशस्थमुदीरि 
तं जरौ इति तछ्ुक्षणात्‌॥ ३९॥ 

इतीव विप्रवयभ्यों गोपवर्यः समुत्सुकः ॥ गोध 

नानि धनं प्रादात्सृतादिभ्यश्च यत्नतः॥ ४०॥ 
इतीवेति स्पष्टं ॥ गोपवर्योनंदः ॥ ४० ॥ 

चंदनजलसंसिक्तं ध्वजकदलीतोरणादिभि क्त 

म्‌॥ गोकुलमथ ते गोपाश्चकु नँदात्मजोदयाऽऽद 


षाः॥ ४१ ॥ 
अथ गोपा गोकुलं चंदनरससेचनादिना 5छंचक्रुरित्याह ॥ चंदने 
ति ॥ योजना स्पष्टा ॥ नंदेति ॥ नंदात्मजस्योदयेन आरट्टा अ 
तिशयितहर्षयुक्ताः संतः ॥ ४१ ॥ 

सस्नेहान्वै कर्ता पीतपटप्रोंछनादिना रुष्ण:॥ इति 

गोटपवत्सतरांस्तेलहरिद्रासुरूषितां श्वकु:॥ ४२॥ 


अथ गोपा गोटषवल्सतरांसतैलहरिद्रादिजिरळुचकुस्वडुक्षापषक 
हानिति॥ गोपाइति शेषः ॥तेलहरिद्राभिः सुरूषि 
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तान्‌ लिप्तान्‌ ॥ शेषं स्फुटं ॥ भगवान्‌ पीतपटेनांगमाजनपूर्वकं स 
सेहान्मेमयुक्तांस्तान्करिष्यतीति हेतोः प्रथममेव तान्‌ तेलहरिद्रादि 
लेपेन गोपाः संभावयांचक्कारितिभावः॥ सस्नेहानित्यत्र स्लनेहपदे 
श्लेषेण प्रेमतेलयोरभेदाध्यवसायो बोध्यः ॥ ४२ ॥ 
ग० ॥ अथ नंदनंदनजननाकर्णनजातानंदसं 
दोहशबलमानसाः सकलतदेशवासिनः किल 
बभूवुः॥ सर्वाः सरूपा अपि निरुपमरुपाश्च श्रु 
तिरुपा गोप्यः स्रेहाकूपारएवनव्यापारपरवशांतः 
करणाः स्रणैमणिगणभूषणदुकूलांजनप्रतिभ 
षितविग्रहा गृहासरिगृहीतमांगल्यसाहित्याः घ 
त्याहिततदरशंनाभिलाषा भाषामंगलप्रबंधं गायं 
त्यः सानंद नंदसदनमभिससुः ॥ २१॥ 
अथेत्यादि ॥ अथ सकलास्तद्देशवासिनो बजवासिनः ॥ नंदेति ॥ 
नंदति जनाअनेनेति नंद इतिव्युत्पच्या खयमानंदजनकः॥ अक 
तरि च कारके संज्ञायामिति घञ्‌ ॥ तस्यापि यो नंदन: नंदयतीति 
नंदनः आनंदजनकः पुत्रस्तस्य यज्जननं तस्याकर्णनेन श्रवणेन 
जातोय आनंदसंदोहः अगणितानंद्‌इत्यर्थः ॥ तेन शबलानि व्या 
पानि मानसानि येषां ते तथाविधाः बभूबुः किल | सरूपाइति॥ 
समानं परस्परेण तुल्यं रूपं यासांता अपि निरुपमं रूपं यासां ता 
निरुपमरूपा इति विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु रूपेण सौदर्येण स 
हिता इति ॥ अलौकिकरूपत्वेन तुल्यत्रेपिलौकिकोपमाराहि 
त्यान्निरुपमत्वमिति वा ॥ अलौकिकत्वभेवाह्‌ ॥ श्रुतिर्ूपाइ 
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ति ॥ गोपीनां श्रुतिरूपत्व॑ बृहद्वामनीयपुराणे उत्तरे खिले भृ 
गुं प्रति ब्रह्मवाक्यं ॥ न स्रियो बजसुंदर्यः पुत्र ताः श्रुतयः 
किलेति ॥ सर्वा गोप्यः सानंदं नंदसदनं अभिससुर्गतुंनिर्जग्मुरित्य 
थैः ॥ किभूता गोप्यः ॥ ्ेहेत्यादि ॥ ख्नेहाकूपारे स्नेहाब्धौ यच्छ 
वनं तरणं तद्यापारस्य परवशं आधीनमतःकरणं यासां तास्तथा 
विधाः॥तथा॥र्णेत्यादिविशेषणद्वयं।र्फुटं॥ मांगल्यसाहित्यमक्षत 
ूर्वाकुंकुमादिकं ॥ तथा ॥ प्रत्याहितेति ॥ स्थापितगवद्दशनवि 
षयकस्प्ृहाः ॥ तथा॥ भाषेति ॥ तद्देशीयानि लौकिकानि प्रसूति 
गीतानि गायंत्यः ॥ अत्र विशेषणमालिकायां पूर्वपूर्वस्यांते उत्त 
रोत्तरस्यादौ च तुल्यः भ्रासः॥ २१ ॥ 

प०॥ ललक्ंडलातिट्सुगंडस्थलाद्राग्रणद्रत्नमं 

जीरळ्यास्तदानीम्‌ ॥ क़्णत्ककणाश्चद्रमुख्यों मु 

दा ता रतिदीप्रदा नंदगहं स्ववापुः॥ ४३॥ 
गमनसंश्रमवशा्चंचलकुंडल कांव्यळंकतगछाः सशब्दर्मजीररम्याः 
शब्दायमानकंकणाश्चंद्रवदनाः खरूपातिशयेन रतेरपि रूञ्ञाप्रदा 
स्ता नंदगेहं प्राप्रवत्य इत्याह॥ ललर्दिति ॥ अतएव रणदिति॥ स्व 
वापः सुष्ट मनसि विविधमनोरथकरणपूवकमवापुः ॥ शेष स्फुट 
भुजंगधयातं डत्तं ॥ ४३॥ | 

तत्र किल॥ अनेककत्पार्जिततापमाज॑नं तपः फ 

ल॑ तं सखदं निरीक्ष्य ताः ॥ छत्सग्माने न्यस्य विने 

मराटता य॒क्ताशिषस्तस्थरही रमासमाः॥ ९४॥ 
तत्रेति ॥ उत्तरान्वयि॥ अनेकेति ॥ ताः गोप्यो यतो रमासमाः अ 
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तः ते श्रीकृष्ण ॥ अनेकेषु कस्पेष्वाजतो यः संसारतापस्तस्य मां 
र्जनकर्तारं ॥ तथा ॥ तावत्खेव कल्पेषु कदाचित्संपादितस्य 
तपसः फलरूपं अतएव सुखदं नितरां अलीकिकभावदर्शनप्रयुक्त 
बिचारपूर्वकमवलोक्य सादराः सत्यः स्वर्दि न्यस्य स्थापयित्वा 
नेमुः मानसिकमेव प्रणामं चक्रुः ॥ इदं तु परमार्थटृच्या ॥ लोक 
रीत्या तु आदृताः यशोदाप्रभृतिभिः सत्कृताः सत्यः आशिषो द 
त्वा तस्थुः॥ छोकदृष्ट्या तु नमस्कारपर्वकमाशीःप्रदानमाश्वर्यरूपं 
तत्सूचकं अहो इति ॥ इंद्रवंशावंशस्थयोरुपजातिर्डत्तं ॥ ४४ ॥ 
ग०॥ तदा मुदा गोपाः सोपायनपाणयो मणय 
इव मुक्तावलंब्यगतयो धनदुइवविविधनिघिपत 
यः कोकिला इव माधवागमळष्टमतयस्ते घुस्र 
णागुरुरूषिता भषणभरभाषताः सञ्मान््नदभव 
नमभिययुः॥ २२॥ 


त्देति ॥ तदा धाइुर्भावानंतरसमये ते गोपाः सोपायनपाणयः उपा 
यन मुपग्रा्तमुपहारस्तथोपदेत्यमराइपहारसहितपाणयः संतः मदा 
हर्षेण संभ्रमाच्वरया नंदभवनमभिययः ॥ संभ्रमस्वरेत्यमरः ॥ की 
दशाः ॥ मणयइ्वात ॥ मुक्तति ॥ मक्तरपि अवलंब्या आश्रयणी 
या गतिः सरणियेषांते तथाविधाः ॥ पक्षे ॥ मक्ताभिमेक्तिकेरव 
लंब्या गातिः सरणिर्येषां ते॥ पुनःकीटृशाः ॥ धनदइवेति ॥ धनदइ 
व कुबेरइव ॥ विविधेति ॥ विविधा ये निधयो धननिक्षेपस्थाना 
नि॥ पक्ष ॥ महापव्मादयस्तेषां पतयः॥ उपमानोपमेययोः समान ˆ 
विभक्तिकत्वस्यव नियमो नाछगवचनयोः ॥ पुनःकीदशाः ॥ को 
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किला इवेति ॥ माधवेति ॥ माधवः श्रीकृष्णः पक्षे वसंतः॥ घुरू 
णं कुंकुमं ॥ शेषं विशेषणद्वयं सुगमं ॥ २२ ॥ 
> > ज्ञ च्छ 

प०॥ तदोपदां न्यस्य गर्वेद्रसान्निधो सुखोदधा 

ते मनसा ऽथ संछुताः ॥ दधुस्सुवस्राभरणानि पू 

जितास्तेन प्रदत्तानि महाशयाः शुभाः॥ ४५॥ 
तदेति ॥ ते गोपाः ॥ गरवेद्रसंनिधौ गवां धेनूनाभिद्रः स्वामी 
नंद्स्तत्सनिथौ महान्‌ विचारादिसंपन्न आशयांऽतःकरणं येषां त 
थाबिधाः॥ यद्ठा॥महांतो बहुदानशीलाः शया हस्ता येषां ते तथा 
विधाः ॥ तेन नंदेन ॥ अस्य पूजिता इत्यनेन प्रदत्तानीत्यनेन च 
संबंधः ॥ शेषं सुगमं ॥ ूर्ववदुपजातिर्ड्त ॥ ४५ ॥ 

नंदनामोदसंयुक्ते सुमनोमालयां5चिते॥ पयोदा 

« =e १ © De 

नुचरे नंदे गवेंद्रत्वं क्षमं क्षिता ॥ ४६॥ 
नंदे गवेंद्रत्वं शेषभेग्याऽपि द्रढयति ॥ नंदनेति ॥ पुत्रप्रयुक्तह 
यक्ते ॥ अथच ॥ नंदनवनसंबंधिसोयंध्ययुक्ते ॥ सुमनोमाळथाति॥ 
सुमनसां साधूनां पुष्पाणां वा माल्या पंक््या समूहेनेति यावत्‌ 
स्रजा च अंचिते भगवडुत्पत्तिनिदानतया पूजिते युक्त वा ॥ अथ 
च ॥ देवपंक्तया अंचिते ॥ पयोदेत्ि ॥ पयोडुग्थं ददति ते पयोदा 
गोपा गावो वा ते अनचरा यस्य तासां वा अनुचरस्तस्मिन्‌॥ अ 
थच ॥ पयोंदे्मेचेरन॒चरतीति पयोदानुचरस्तास्मिन्‌ ॥ मेघवाहन 
त्वात्‌ ॥ एवंविधे नंदे क्षितौ पृथिन्यामांप गवद्रत्व गवामिद्रः स्वा 

< 
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मी तस्य भावस्तत्त्वं ॥अथच गोः स्वर्गस्य इंद्रस्तस्य भावस्तत्त्वं क्ष 
मं योग्यं ॥ ४६ ॥ 

यशोदः सर्वदातृणां सूनुर्भायाऽपि ताहशी॥ तस्या 

स्य यशसां राशिवंडधे नो क्षमं किम ९७॥ 
यशाद इति ॥ सवदातणां यशोदः थशःप्रदाता ॥ सर्वदातणांय 
शःभ्ाप्तिरेतस्माद्‌व भवति सर्वकर्मफलदातृत्वात्‌ ॥ एवंविधो यस्य 
सूनुः पुत्रः श्रीकृष्णः भार्याऽपि यशोदा अन्वर्था तस्यअस्य 
नदस्य यशसां राशिर्वटधे इति नो क्षमं कि अपित क्षम 
मेव ॥ ४७॥ 

तत्र तदवसरे ॥ मृदंगो5पि व्यहं >लाष्यो जातो 

विष्णुपदोद्भवैः ॥ गुणिरितीव तज्जन्मन्यरूजन्मध 

रध्वान॥ ९८॥ 
तत्रेति ॥ तत्र गोकले ॥ तदवसरे ग्रीभगवद्ादुभावावसरे ॥ इदम्‌ 
चरनान्चात॥ र॒दगादिवायध्वानिमसे क्षापर्वकं वर्णयति ॥ म्ृ॒दंगइ्‌ 
व्याद्‌रळीकचतुष्टयेन ॥ अहे म॒देगो वाद्यविशेषः शेषेण रूदेवां 
ग यस्य स सदगा ज्ञानेकलेशविधुरो जडइतियावत्‌ ॥ एवंविध 
सतना ॥ ह्‌ यस्मात्‌ ॥ विष्ण्विति॥विष्णोर्भगवतः पदादुद्भवोयेषां 
व: ॥ अथ च वियद्विष्णुपदं वेत्याकाशपर्यायेष्वमराद्विष्णपदमा 
काश तस्मादुद्धवो यषां तेर्गणेः शब्दैः कत्रा श्लाघ्यो जातोऽस्मी 
तीव हेतोः तज्जन्मनि भगवञ्जन्मसमयइत्यर्थः ॥ मधुरध्वनिमस्टज 
स्तवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


मन्निदानाभिधां धत्त एतस्य जनकस्सिति ॥ स्व 
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न आनकदुदुभ्योवटधे स विचार्य कि॥ ९९॥ 
मदिति ॥ तथा स आनकडुंदुभ्योः पटहभेर्योः स्वनः शब्दः इति 
विचार्य वढ्थे किमित्युग्रेक्षायां ॥ इति कि॥ एतस्थ भगवतो जन 
कः पिता वसुदेवस्तु ॥ मदिति ॥ मम निदानमुत्पत्तिकारणं यावा 
नकढुंदुभीतयोमिलितयोरभिधां नामानकडुंदुमिरिति धत्ते धारय 
ति॥ ४९॥ 

तूर्यभेर्यादिवा्यानि हरिईतेतिनिश्चयात्‌॥ अंबरं 

जगृट्ठः सम्यक तहुणं मंगलोचितं॥ ५०॥ 
ूर्येति ॥ तूर्यभेर्यादिवायानि कर्तृणि ॥ हरिरंबरं गोपिकावखं ॥ 
जाव्यैकत्वादेकत्वं ॥ शलेषेणाकाशं हर्ता हरिष्यतीति निश्चयात्‌ ॥ 
हेत्वर्थे पंचमी ॥ निश्चयं विधायेवेति ल्यब्लोपे वा पंचमी ॥ छु 
प्रोयेक्षा ॥ मंगलोचितं मंगलकालयोग्यं तद्रुणं तस्यांबरस्य गुणं 
शब्दाभिधं सम्यक्‌ जशः ॥ गुणिनि हृते तत्समवेता गुणा अपि 
हृता भविष्यंतीत्यस्माकं गुणळाभो न स्यादिव्याशयेन पूर्वमेव तद्गु 
णसंग्रहं चक्ररितिभावः ॥ ५० ॥ 

भौमानीमानि वे वा्यान्यपि संजगृटुगुणान्‌॥ ख 

स्येति नियतं मन्ये तत्र विष्णुपदोद्भवात्‌ ५१॥ 
सामस्येन वाद्मध्वनिमसेक्षापूर्वकं वणीयति॥ शौमानीति॥शोमान्य 
पि भमिसंबंधीन्यपि इमानि वाद्यानि तच जन्मसमये खस्याका 
शस्य गणान्‌ शब्दान्‌ जगः ॥ अत्र उस्रेक्षते ॥ नियतमिति ॥ नि 
यतं निश्चितं ॥ विष्णविति ॥ विष्णोः पदस्य चरणस्योङ्गवाव्‌॥ य 
ह्वा विष्णोस्तत्पदस्याक्षरन्रलामकस्य धाम्नः बरभेद्रस्य च उङ्गवा 
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(६०) 
त्‌ प्रादुर्भावाद्धेतों: ॥ बलभद्रस्य भगवद्धामरूपत्वं तु ॥ देवक्या उदरे 
गर्भ शेषाख्यं धाम मामकं ॥ तत्संनिकष्य रोहिण्या उदरे संनिवेश 
सेति श्रीमद्गागवते भगवद्दचने स्फुटं ॥ वस्तुतस्तु विष्णुपदमाकाशं 
तस्माद्य उद्गवस्तस्माद्धेतो रित्यहं मन्ये॥अत्न तेषामित्याथिकं। ५ १॥ 
ग०॥ तदवसरे निरवधिहर्षीदधिरुतमजना मि 
लजनास्तत्कांतिविशिष्तघशसेव हरिद्रामिलित 
दधिदुग्धादिना परिपूरितकलशकालितकरतलाः 
परस्पर द्त्तकरताला मेघमाला इव कूततइष्यः 
संश्रमभरचंचलितहृष्टयस्ते नानामणिगणकिरण 
वर्णविचित्रिते नंदसदनांगणे गणशस्सानंदं न 
चतुः॥ २३॥ 
तदवसरेइति ॥ तदवसरे श्रीभगवञ्ञन्मसामयिकवाद्यवादनावसरे 
ते मिलज्जना मिलितागोपाः ॥ नानेति ॥ स्पष्टं ॥ गणशः संघशः 
सानंदं यथा स्यात्तथा न्तुः ॥ कीदशाः॥निरवधीति ॥ स्पष्ट ॥ पु 
नः सोखेक्षं विशेषणमाह ॥ तत्कांतीत ॥ तस्य नंदस्य या कांतिः 
सर्णसदशं तेजस्तद्विशिष्टं यत्तद्मशो नंदयशस्तेनेव ॥ रोषं सुगमं ॥ 
तथा ॥ परस्परमिति ॥ स्कुटं॥ पुनः सोपमं विशषणमाह॥ मेघेति॥ 
रुततहृष्यः कृतदधिदुग्घर्यः॥ तथा ॥ संश्रमेति॥ स्पष्टं ॥२३॥ 
प०॥वपुषा तुंदिलो नंद आनंदेनाऽपि ताहशः॥ 
शिक्षयन्निव वे सूनुं त्यति स्म मुदा मुहुः॥ ५२॥ 
वपुषेति ॥ वपुषा शरीरेण तुँदिलः परशस्तं तुंदमुदरं यस्यसः॥ आनं 
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(६१) 
देना४पि ताट्शस्तुंदिळः अत्यानंदविशिष्ट इति यावत्‌ ॥ मदा प्रत 
जन्मप्रयुक्तहर्षेण महः पुनःपुनर्टत्याति स्म ॥ स्मयोगे भूते लटू ॥ 
उद्मेक्षते ॥सूनुं पुत्रे शिक्षयन्निव॥ बालशिक्षणे हि गुरुणा एकमे 
ब शिक्षणीयं वारंवारमभ्यस्यते इति प्रसिद्ध ॥ ५२ ॥ 
रे रर 

दधिदुः्धाब्धिः शुशुभे नररत्नें: संकुलसदा हरि 

. णा॥ रहितस्तञ्छयनाइस्तरंगमाली किमागतो 

विरूत:॥ ५३॥ 
दधीति ॥ तदा गोपनर्तनसमये दधिदुग्धाब्धिः गोपरष्टदघिमिश्रदु 
ग्धसमुद्रः शुशुभे ॥ अब्धिपदेन दघिदुग्धयोरपरिमितत्वं सूचित ॥ 
कीदशः ॥ नरेति ॥ प्रसिद्धश्च समुद्रः केवलरलसंकुलः अयं च 
नररल्लैः संकुल इति ब्यातिरकः॥ उलेक्षते ॥ तदिति ॥ भगवच्छ 
यनयोग्योऽपीदानौ हरिणा रहितः गोकुलागतत्वेन तच्छून्यः अ 
तएव विकतो विकारं प्राप्तः सन्‌ दधिआव प्राप्तः सन्निति याव. 
त्‌ ॥ आगतः पा्तस्तरंगमाली क्षीरसमुद्रः कि ॥ एतेन भमवत्सँबं 
चिनां तद्वियोगाऽसहिष्णुतया कगवद्वियोगे विकारोदय इति सू. 
चितं ॥ अथच श्रीरष्णस्य पूर्णावतारलं व्यक्त वेदितव्य ॥ अन्य 
था अंशमात्रेण तत्र विद्यमानत्वेन विरहाऽसंभवात्‌ ॥ ५३ ॥ 

श्रियः प्रिये श्रीबजमागते प्रिये श्रीरप्यहो तत्र 

तदा समावसत्‌ ॥ सपल्िकाल्याकुलगोकुलं किले 


त्यवेत्य नंनं सपयः समाद्धिमत्‌॥ ५४॥ 
तत आरभ्य नंदस्य ब्जः सवसम्धाद्धमानू ॥ हरेनिवासात्मगुणेर 
माक्रीडमभन्नपेत्यस्यैवार्थमुतेक्षापूषक वणंयात ॥ श्रियइति ॥ 
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(६२) 

श्रीर्लक्ष्मीः कत्री श्रियः प्रिये भगवति श्रीवर्ज श्रिया सर्वभ्रियत्वा 
दिलक्षणसंपच्या युक्तं बजं गोकुलमागते सति प्रिये तत्र गोकुले 
सदा समावसत्‌ ॥ नतु कदाऽपि त्यक्तवतीव्यर्थः॥ अहो आश्चर्ये॥ 
इह लोके साक्षात्‌ लक्ष्मीनिवासस्य दुघटत्वात्‌ ॥ उत्प्रेक्षते ॥ सुप 
यःसम्दद्धिमत्‌ उत्कृष्टडुग्धसंपत्तियुक्तं ॥ उत्कृष्टत्वं चाऽलौंकिक 
त्वं ॥ नूनं निश्चयेन ॥ सपल्य एव सपलिकास्तासां या आलिः पं 
क्तिस्तया आकुळमेवंविधं यद्गोकुळं तत्‌ अस्तीति अवेत्य निश्चि 
त्य ॥ किलेत्युत्येक्षायां ॥ पय:सम्दद्धिमति क्षीरसमुद्रे यथाऽहं घा 
दुर्भता तथातथाविधेऽस्मिन्‌ गोकुले मत्सदृशी काचिदुदेष्यती 
ति बुष्थ्या अनेकसपल्याकुलमिदं गोकुळ त्यक्ताऽहं गमिष्यामि 
चेन्मत्मियः सपल्यासक्तः सर्न्माय निरादरः स्यादिति बत्थ्या च 
निरतर तनेववासमकरोदिति भावः ॥उपजातिर्टत्तं ॥ ५४ | 


ग०॥ तदनु कतिपयाहुर्गणे रुतप्रयाणे गोपाधि 
पा गोकुलाकुलं गोकुलं गोप्तुं गोपेभ्यः कृताज्ञो 


गारसं गापतये दातुं गोपतावुदिते स्वयमपि प्रया 
ण प्रचक्र॥ २४॥ | 


तदान्वात ॥ याजना स्कुटा॥कतिपथेत्यादि॥कतिबचिहिवसेष गते 
3 सत्छु गवा धनूनां कुलनाऽऽकुळं व्याम्नं॥ गोपतये पृथ्वीपतये 
कंसाय गोपतौ सूर्ये ॥ खस्य गोपाधिपत्वेन गोकलस्थ गोकुला 
कुलत्वन च गापभ्यआाज्ञाकरणं स्वस्य च गोपतित्वेन गोपते 
रुद्थ सप्यव गमन राज्ञो गोपतित्वेन तस्मै गोरसदानं च यक्त 
मितिभावः ॥ २४ ॥ 
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कंसस्ससंज्ञाथमथो वि धातुं समादिदेशाऽऽश्॒ स 

पूतनां वे॥ खनामभावं ्रजभाषया सा कुर्वत्सहो 

तंत्र समाचचार॥ %%॥ 
कंसइति ॥ अथो कंसः स्वसंज्ञार्थ खस्य या संज्ञा कंस्ते हिनस्ती 
ति कंस इत्यन्वर्थे नाम तस्य योऽर्थः प्रयोजन प्रढत्तिनिमित्तं हि 
सेति यावत्‌ तं विधातुंकर्ठ॥शेषं सुगम।आश्ित्यनेन नंदः परादत्य 
यावद्रोकुलं गच्छाति ततः पूर्वमेव त्वया मदाऽऽजञप्ं कर्त्तन्यामिति 
कंसाभिघायः सूचितः॥ उत्तरार्द्धान्वयः स्फुट: ॥ त्र बजे ॥ ब्र 
जदेशीयभाषया स्वस्थ यन्नाम पूतनेति तस्य भावं स्थिति अभि 
पायंवाकुर्वती॥ तद्गाषायां हि पूतइति पुत्रवाचर्क ना इत्यभाववा 
चकं॥पत्रेत्यनेनो पळक्षणतया यावद्वालकानां ग्रहणं ॥तथा च बा 
लकानां नाशं कुर्वतीत्यर्थः ॥ उपजाति्त्तं ॥ ५५॥ 

ततः क्रमेण॥ प०॥ श्रीदानकत्रीति विसूचनाय 

श्रीरुप धनी नु बकी हरिं सा॥नंदालयं प्राप्य निजां 

कगं तं चकार भीदीसुविहीनचित्ता॥ ५६॥ 
ततडत्यादि॥उत्तरान्वयि॥श्रीति॥ततः कमेण खयं बको पूतना श्रीदा 
नकर्ची श्रियः श्रीवेंषरचनाशोजासंपत्सरलशाखिषु ॥वाणीलक्ष्मी 
लवंगेष विषे बिल्वेऽपीति रलमाला४मिधानात्‌ संपदः अथच वि 
षस्य दानकर्त्रीति विशेषेण सूचनाय।वि निर्धारणे॥नु इति उद्मेक्षा 
यां॥सूचनायिव किमित्यर्थः ॥ श्रीरूपध्रीं लक्ष्मीसदशरूपधारिणी 
सती अथच रूपं खत्ञावे सौदर्थे ना #छोके पशुढंदयोः ॥पंथाउत्ती 
नाटकादावाकारश्लोकयोरपीति मेदिनीकोशात श्रिया विषस्य 
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Es: (६४) 
रूप स्वभावो हिसकत्वमित्यर्थः ॥ तस्य धती नंदालयं प्राप्य तं 
स्वभाणहारकत्वेन प्रसिद्धमांपेर्हार निजांकर्ग निजोत्संगगतमि 
त्यादि स्फुट ॥ श्रीरूपधारिणीत्यनेन सर्वासां यशोदादीनां मोहज 
ननसामर्थ्येमापे सूचितं ॥ सुविहीनेत्यत्र छ्ुवीइत्युपसर्गद्वयेन - रव 
भावत एव भीज्हियोरज्ञावः सूचितः ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ ५६ ॥ 

श्रीवसतिः किल योग्या पयोभवे कि विचार्य 

मनसा सा॥इति शीरेमुंखपद्ने तयुक्तं संददे स्तनं 

कूरा ॥ ५७॥ | 
श्रीति॥श्रीवर्सातः श्रीयो लक्ष्म्याः वसतिः शलेषेण विषवसतिः प 
योभवे कमले योग्या किल इति प्रसिद्धं इति मनसा विचार्य एकि. 
कूस सा पूतना श्रीशोरेः मुखपक्षे तयुक्तं स्तनं संददे ॥ अत्र शले 
षमूरुको छक्ष्मीविषयोरेकभ्रीशब्दोपात्तत्ररूपोःभेदाऽध्यवसायः 
॥ ५७॥ 


ततस्तथुक्तं स तं विलोक्य प ०॥ मञ्डालकं दु 
मपि स्तनद्वये बिभरत्यसावित्यधिरोषनिश्चयात्‌॥ 
बकीस्तनस्यं तयसुभि्हरिः पपो विषं श्रियस्तोल्य 
मिव प्रकाशुयन्‌॥ ५८ ॥ 
ततइति ॥ स्तनदानानंतरं सः श्रीकृष्ण: तं स्तनं तथुक्ते विषयुक्तं 
विलोक्य हरि: बकोस्तनस्थं विषमसुभिः प्राणैः सह पपावित्यन्व 
यः॥अत्रोसेक्षते ॥ मदित्यादि ॥असो बकी दुष्टमपि मच्छालकं स्त 
नद्वये बिभति इति हेतोरधिरोषनिश्चयात्‌ अधिकक्रोधविशिष्टनि 
श्वयात्‌ विषे श्रियस्तोल्यं तुल्यत्वं प्रकाशयन्‌ इवेति लुमोग्रेक्षा ॥ 
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सदीयशालकस्य दुष्टस्यापि इुष्टाया अस्या रूदये स्थितिन युक्ते 
ति निश्चित्य यथैतत्सहोदर्या मदंगे स्थितिस्तचुल्यत्वादस्याऽपि त 
था स्थितिर्युक्ता किच मच्छालकसहवासिनामेतत्माणानामापे ढु 
छाया ळूदये$वस्थानमयुक्तमिति मनसि निधाय तत्स्तनस्थं विषं 
घ्राणेः सह पपाविति भावः ॥ उपजातिदेत्त ॥ ५८ ॥ 
असृयासहितामाशु सासूयस्तां समो5प्यहों॥ अ 
सुभीरहितां चक्रे सोऽसमत्वप्रसिहये ॥५९॥ 
असूयेति ॥ समोपि सासूयः असूययेष्यया सहितः सास्रयः सः ह्‌ 
रिः॥ असूयासहितां तां पृतनां आशु शीघं असमत्वप्रसिद्धये अ 
थत्सिस्य असुजिः प्राणैः रहितां चक्रे ॥ अहोआश्चर्य ॥ वस्तुतस्तु 
मया लक्ष्म्या सहितः समः ॥ अथवा समः सर्वेषु भूतेषु तुल्यरूपः 
एवं सत्यपि सत्पीडकत्वानेकबालकविघातकत्वविशिष्टदुटपूतना 
विषये असमत्वं खप्नाणहरणं कर्ते प्रटत्ताया आपि मातृतुल्यगति 
दातृत्वेन जगत्यतुलनीयत्वं वा युक्तमेव ॥ अथवा अः वाहु 
देवः समः असमइति मयूरव्यंसकादित्वात्समासः ॥ एवच स्वस्य 
पालनशक्तिमच्वभ्रसिद्धये इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ 
ग०॥ तदनु नासिकया वृहरकंदरं गिरिवरमनुकु 
वती कलिशाइताचलश्टंगयुगलं स्नाभ्यामनुभा 
वयंती निर्जलक्षितिप्रदेशीयांधुद्दयमक्षिभ्यां वि 
इंबयंती खरतरकरचरणं सेतुमिव संदशेयंतीत 
रुणाणोजबंधुकिरणारुणार्ण :संघहदमुद्रेंणानुन 
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रूप खभावो हिसकत्वमित्यर्थः ॥ तस्य धत्रीं नंदालयं प्राप्य तं 
स्वप्नाणहारकत्वेन प्रसिद्धमपि हार निजांकगं निजोत्संगगतमि 
त्यादि स्फुटं ॥ श्रीूपधारिणीत्यनेन सर्वास्तां यशोदादीनां मोहज 
ननसामर्थ्यमपि सूचितं ॥ सुविहीनेत्यच सुवीइत्युपसर्गद्ठयेन ख 
भावत एव भीर्हियोरभावः सूचितः ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ ५६ ॥ 
श्रीवसतिः किल योग्या पयोभवे कि विचार्य 
मनसा सा॥इति शोरेमुंखप्ने तयुक्तं संददे स्तनं 
कूरा ॥ ५७॥ 
्रीति॥श्रीवसतिः श्रीयो छक्ष्म्याः वसतिः शेषेण विषवसतिः प 
योभवे कमले योग्या किल इति प्रसिद्धं इति मनसा विचार्य कि 
कूस सा पूतना श्रीशोरेः मुखपत्मे तयुक्तं स्तनं संदे ॥ अत्र शले 
बमूळको छक्ष्मीविषयोरेकश्रीशब्दोपात्तत्वरूपोऽभेदाऽध्यवसायः 
॥ ५७॥ 


ततस्तयुक्ते स तं विलोक्य॥ प ०॥ मछ्छालकं दु 
एमपि स्तन्ये बिभर्सावित्यधिरोषनिश्चयात्‌॥ 
बकीसतनस्यं पयसुभिईरिः पपो विषं श्रियस्तोल्य 
मिव प्रकाशुयन्‌॥ ५८॥ 
ततइ्ति ॥ स्तनदानानंतरं सः श्रीकृष्णः तं स्तनं तथुक्ते विषयुक्तं 
विलोक्य हरिः बकीस्तनस्थं विषमसुजिः घाणैः सह पपावित्यन्व 
यः||अचोयेक्षते ॥ मदिव्यादि ॥असौ बकी दुष्टमपि मच्छालकं स्त 
नहये बिभति इति हेतोरधिरोषनिश्चयात अधिकक्रोधविशिष्टनि 
श्वयात्‌ विषे श्रियस्तोल्यं तुल्य्रं प्रकाशयन्‌ इवेति लुमोसेक्षा ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan KoSha 


(६५) 
मदीयशालकस्य इुष्टस्यापि इुष्टाया अस्या रूदये स्थितिनं युक्ते 
ति निश्चित्य यंथैतत्सहोदर्या मदंगे स्थितिस्तच्तुल्यत्वादस्या४पि त 
था स्थितिर्युक्ता किच मच्छालकसहवासिनामेतत्माणानामापे ढु 
ष्टाया टूदयेऽवस्थानमयुक्तमिति मनसि निथाय तत्स्तनस्थं विषं 
प्राणैः सह पपाविति भावः ॥ उपजातिर्ढत्ते ॥ ५८ ॥ 
असूयासहितामाशु सासूयस्तां समोऽप्यहो॥ अ 
सुभीरहितां चक्रे सोऽसमत्वप्रसिइ्ये ॥५९॥ 
असूयेति ॥ समोपि सास्यः असूययेष्यया सहितः सायः सः हृ 
रिः ॥ असुयासहितां तां पृतनां आशु शीम्रं असमत्वभसिद्धये अ 
त्सस्य असुजिः घ्राणैः रहितां चक्रे ॥ अहोआश्चर्य॥ वस्तुतस्तु 
मया लक्ष्या सहितः समः ॥ अथवा समः सर्वषु भूतेषु तुल्यरूपः 
एवं सत्यपि सत्पीडकत्वानेकबालकविधातकलविशिष्टइंटपूतना 
विषये असमत्वं स्वप्राणहरणं कर्तु रदत्ताया आपि मातृतुल्यगात 
दातृत्वेन जगत्यतुळनीयत्वं वा युक्तमेव ॥ अथवा अः वाड 
देव: समः असमइति मयूरव्यंसकादित्वात्समासः ॥ एवंच खस्प 
पालनशक्तिमच्वप्रसिद्धये इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ हू 
ग०॥ तदनु नासिकया बुहत्कंदर गिरिवरमनुकु 
देती कलिशाहताचलश्टंगयुगलं स्तनाभ्यामनुभा 
वर्यती निर्जलक्षितिप्रदेशीयांघुद्दयमक्षिभ्यां वि 
इंबयंती खरतरकरचरणं सेतुमिव संदर्शयंती त 
रुणाणाजबंधुकिरणारुणार्ण :संघऱ्हद्मुद्रणानुन 
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यंती दंट्राभिः कठिनकुप्रदेशकर्षणचुटितेषामनी 
षामुन्मेषयंतीत्यंपंचतेऽप्येकं स्फुटं एथ्वीत्वमेवानु 
भवंती प्रभुपादघ्रचारपूतदेहा पूतना तस्ये साजा 
त्यं प्रदर्शयंतीव तस्यां तष््षणं तदा पपात॥२५॥ 


तद्न्विति॥ तदनु भगवस्छृतसघ्राणविषपानानंतरं प्रभुपादघचारपू- 
तदेहा पंचत्वे पि मरणानंतरं पृथकूपृथक्‌ भूतपंचकरूपत्वेऽपि इ 
थं पू्वोक्तप्रकारेण एकं केवलं पृथ्वीत्वमेव भूमित्वमेव शेषेण म 
हतीत्वमेव स्फुटं स्पष्टं अनभवंती पतना तत्क्षणं तस्मिन्क्षणे तस्यै 
पृथिव्ये साजात्यं तुल्यत्वं प्रदर्शयंतीवेत्यत्मेक्षा ॥ क्रियायोगाच्चत 
थी ॥ तस्यां पृथिन्यां तदा पंचत्वसमये पपात ॥ पृथ्वीत्वमेव विश 
द्यात ॥ नासिकेव्यादिभिः षङ्गिवशेषणेः ॥ आद्यं विशेषणं स्फ 
टं[कुलिशेति ॥ स्तनाभ्यां इंद्रवज्ज्ञाहृतपर्वतः्ंगयुग्मं अनभावयंती 
लोकानुअवगोचरतां नयंती ॥ स्तनय॒गे दृष्टे एतत्पर्वतश्रंगद्दयामाते पर्वतःंगद्वयामिति 
यथा जानीयुस्तथा कुर्वतीत्यर्थः ॥ निर्जलोति ॥ मरुदेशीयकूपद् 
यं ॥ गहादित्वाच्छ: ॥ खरतरेति ॥ कठोरतरं हस्तपादं ॥ प्राण्यंग 
त्वादेकवद्गावः ॥ सेतुमिव क्षेत्रादौ सीमाविभ्ञागसूचनार्थं जलधा 
रणाथ वा रृत्पाषाणादिराचितं कूटमिव संदर्शयंती ॥ तरुणेति ॥ त 
रुणो यो:णाजबंधः सूर्यस्तस्य किरणैराकृष्टोऽर्णःसंचः अंभोर्ण 
स्तायपानीयंव्यमरात्‌ उदकसमुहो सस्यैवंविधो यो उहदस्तं स्वी 
योद्रेणानुनयंती अनुकुर्वतीत्यर्थः॥ कठिनेति॥ कठिनकुप्रदेशस्य 
कठोरभूदेशस्याकर्षणेन चुटिता या ईषा लांगळदंडस्तन्मनीषां त 
द्रद्धि ॥ शेषं स्फुटं ॥ २५॥ 
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प०॥ असूर्करस्सवशिशूच्ययस्य समाङतोऽच्ा 

ऽश्वनयाति तं कि॥ अन्वेषितुं योगिभिरप्यगम्य 

श्चिक्रीड तस्या रूदयप्रदेशे ॥ ६०॥ 
असूत्करइति ॥ सः श्रीकृष्ण इतिशेषः ॥ योगिभिरपीत्याद्यन्वय 
स्फुटः ॥ तद्ृदयप्रदेशक्रोडनविषये फलमुत्मेक्षते ॥ हियस्मात्‌ अ 
नया पूतनया शिश्रू्चयस्य शिशुसमुञ्चयस्य असृत्करः ध्राणसम्‌ 
हः अन्नरूदये समारूतोऽतस्तं घ्राणसमूहं आशु शीम्रं अन्वेषितुं 
किमित्युत्मेक्षा ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ ६० ॥ 

ग०॥ अथो बालग्रहविग्रहसमग्रद्ुमग्रामप्रपत 

नप्रोद्धतप्रचडाखसंडबल्लॉड्लंडनपरश्रधध्वानाक 

णंनघ्रटद्साध्वसधड्दयास्सवेऽपि बभूवु॥ २६॥ 
अथोइति ॥ अथो अनंतरं सर्वेपि बजजनाः॥ बालेंति॥ बाळ 
ग्रहः पतना तस्य यो वियहो देहस्तेन कत्वा यत्तमग्रहुमप्राम्रप 
तनं तेन प्रोद्भूतः प्रादुर्भूतः प्रचंडो भयंकरः अखंड संपूर्ण यत्‌न्ह्मा 
इं तस्य खंडनविषये परश्वधः परशुशूतो यो ध्वाना ध्वानस्तस्या 
कर्णनेन श्रवणेन प्रदद्धं राद्ध प्राप्त यत्साध्वसं जय तद्धरंतीत्ये 
बंविधानि ददयानि येषामेवंविधाः बभूबुः ॥ ९६ ॥ 


प०॥तत्रेत्य सूनुं विहरंतमतं विलोक्य नून बज 
राजपत्नी॥ मखा ऽथढूनं वयसा हि सून भयान 
जानत्युत सा निदान॥६१॥ 

अथ यशोदा तत्रागत्य तद्धृदये क्रीडंतं शिशुं विछोक्य वयसा अ 
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त्यल्पं अतएव खिन्नं मत्वा भथेन तत्कारणमजानती सती त्वरया 
आद्रेणच तर्माग्यांगन्यासादि कत्वा दानानि दत्वा सुखं प्रापे 
त्याह ॥ तत्रेत्यादिनायुग्मेन॥ न जानतींत्यन्र नञर्थकनशब्देन स- 
मासः॥ उपजातित्तं ॥ ६१ ॥ 
तं संभ्रमसंदोहा दोभ्यों धृत्वा हि सखजे प्रेम्णा॥ 
अंगन्यासं रुचा द्वा दानानि निर्वृतिं प्राप ६२॥ 
तमिति ॥ तं श्रीकृष्ण ॥ संभ्रमेति ॥ संश्रमश्चसंअ°मश्च संश्रमी त्व 
रात्याद्रौ तयोः संदोहः समूहो यस्या इति व्यधिकरणपदो बडुब्नी 
हिः ॥ बराऽत्यादरविरिष्टेत्यर्थः ॥ संभ्रमः साध्वसेऽपि स्यात्संवेगा 


द्रयोरपीति Ne te 


रे मेदिनी॥ ६२ ॥ 


ग०॥ तदनंतरं संरंभभरवंधुरा घेर्यविधुराः रुता 
यासा व्रजवासिनोऽयः कठिन तञ्छरीरं वेति 
परिचिचीषयेव तन्निमितेः कठोरैः कुठारेस्तल्सणं 
तक्षाणः काष्ठानीवांऽगानि निकृत्य तदेष्टितानि वि 
धायाऽऽश्चश्चक्षाणि निक्षिप्य तान्याश्च संघुक्षयामा 
सुः॥ २७॥ 
अथ सर्वे ब्रजवासिनसनदेु कुठारैः खंडशः कत्वा दग्धवंत इत्याहा! 
तदनंतरमितिगद्येन॥संरंमेति॥संरंभभरेण वेगझरेण बंधरा व्याप्ता यु 
क्ता इति यावत्‌ ॥ लोहैः कठारेः खंडनविषये जे ॥ अयइ 
ति ॥ एतच्छरीरापेक्षया अयो लोहं कठिनं उत लोहापेक्षया 


एत-च्छरीरं कठिनमिति परीक्षितमिच्छयेवेत्यर्थः ॥ तदिति ॥ लो 
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हनिर्भितेः ॥ तद्वेष्टितानि काष्ठवेष्टितानि ॥ तानि अंगानि ॥ आशु 
क्षणिर्माग् ॥ २७॥ 
प०॥शरीरभारेण विमर्दिता क्षितिश्णींरुता वृ 
क्षचयाः स्वहेतवः॥ काष्ठानि मत्वेवमिवप्रजज्वलु 
देग्धुं तदीयं तदतीव यलतः॥ ६९॥ 
शरीरेति ॥ काष्ठानि कर्तृणि एवं मल्ेव तदीयं पूतनासंबंधि तच्छ 
रीरं दग्धुं अतीव यलतोऽत्यंतप्रयलेन पजज्वळुः॥ एवं कथं ॥ शरी 
रक्षारेण अर्थासूतनायाः॥ क्षितिरित्यादि स्फुटं ॥ खनिदान भू 
तदक्षचूर्णौकरणं दक्षनिदानूमिविमर्दनं च द्वा तलयुक्तरोषेण 
काष्ठानि तद्देहमतियल्रात्‌ दहुतिस्मेत्यर्थः ॥ इद्रवंशावेशस्थयारुप 
जाति्डत्तं ॥ ६३ ॥ 
ग० ॥ अनंतरमनंतरेधमानधनंजयजनितधूम 
घोरणीभिरश््रमापि निजसंगतिगुणात्सुभगवसु 
धरागुणगुंफितं कुर्वतीभिः किमिदमिति संशया 
नेर्बाल्यमित्रस्थ पवित्रस्य काँत्याऽपि काल्यमि 
त्रस्य वसुदेवस्य कथनेनोत्पातशकाशवलाश य: 
शरणं हरिमेव भावयद्भिः॥ Fe 
प० ॥ नंदार्थरेत्य संएर्ण बकी कि पंचता गता ॥ 
ककारपूर्व तन्नाम जगु से बजभाषया ॥ ६४॥ 
अथ वाषिककरदानार्थ मथुरां गतो गोपसहितो नंदो वसुदेवेन 
गोकुले बहूव उत्पाता; संतीति झटिति त्वया गंतर्व्यामात रातवा 
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( ७० ) 

धितः सन्‌ गोकुलमागत्य बकीदेहदहनजन्यधूमदर्शनेन साशंको 
गोपान्‌ प्रति बकीहननप्रश्वं कृतवांस्तेश्व कंदेव हतेति बजभाष 
यार्तारत इत्याह ॥ अनंतरमिति गद्येन नंदाद्ेरितिश्छोकेनच ॥ 
अनंतरं नदाः मथुरापरादितिशेषः॥।एत्यागत्य बकी पतना पं 
चत्व मरण गता प्राप्ता किमिति संपृष्ट ततस्ते बजवासिनः बजभा 
षया ककारपूर्व ककारः पूवा यस्यतत्तन्नाम बकीनाम कबकी 
इत्याकारकं कदैवेत्यर्थकमित्यर्थः ॥ उत्तरमिति शेषः जग:॥ की 
टश: ॥ अश्रमापे आकाशमपि ॥ निजेति ॥ स्पष्टं ॥ सुभगेति ॥ 
सुभगः सुंदरोया वएुंधरायाः पृथ्व्या गुणो गंधाख्यस्तेन गुंफितं यु 
क्ताभात यावत्‌ कुवतीभिः॥ अनंतरेति॥ अनंतरं निरंतरमेधमा 
ना ज्वलनू यो धनंजयोमिस्ततो जनिता या धूमधोरण्यो धूमप 
रपरास्ता[भेः रत्वा इदं पुरतो दृश्यमानं किमिति संशयातैः ससं 
शथेरित्यर्थः ॥ तथा ॥ पवित्रस्य शुद्धस्य बाल्यमित्रस्थ बाल्यष्रभु 
ति [मत्रस्थ काव्या तेजसापि काल्यमित्रस्य धत्यूषोऽहर्मरवं कल्य 
इत्यमरात्‌ कल्यं धातःकाले भवः काल्य एवंविधो यो मित्रः सूर्य 
स्तस्य तजसा सुयतादाल्यापन्नस्येत्यर्थः ॥ वसुदेवस्येत्यादिस्फटं॥ 
॥ २८ ॥ ६४ ॥ 


दयालता [क प्रवदाम्यह हरः फणाद्रवयाऽपि न 


वक्तुमहति॥ विषं प्रदत्तं हि यया स॒ तत्सणं त 
स्ये व्यताषींदमृतं श्ुुभोचितं॥ ६५॥ 


अथ कविर्भगवतो दयालुतां वर्णयति ॥ दयाळतामिति ॥ फणीद्र 
वर्यः शेषः ॥ व्यताषींत्‌ दत्तवान्‌ ॥ अर्तं सुधां अथच मोक्षसुखं 
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(७१) 

रोषं स्पष्टं ॥ इतरस्य विषप्रदातुरवस्था लोके कीटूशी भवतीति अ 
जुभववान्‌ द्विसहस्रजिव्होऽपि शेषो विषप्रदाच्ये आपे पूतनायै ह- 
रणरचभावभगवत्कताऽम्ट्रतवितरण टृप्वा साकल्येन तद्दयावर्णने ऽश 
क्तस्तवाहं कियानिति भावः॥ स्वमारणाय विषप्रदाञ्याः शठंप्र 
. ति शठं कुर्यादिति न्यायेन मारणे उचिते ऽपि तदविधानपूर्वकं प्र 
त्युत सर्वदा सानंदावस्थितिप्रयोजकारृतप्रदानं निरवधिकदया 
द्योतकमितिबोध्यं ॥ इंद्रवंशावंशस्थयोरुपजातिर्दत्तं ॥ ६ ५ ॥ 

सानंदं नंद आलोक्य नंदनं नंदनद्रुमं ॥ भक्तानां 

ख्रेहतस्तं वे सस्वजे मोददं द्रुतम्‌ ॥ ६६॥ 
अथाऽऽनंदयुक्तो नंदो भक्तकल्पद्रुमं स्वनंदनं श्रीकृष्णं स्नेहेनाऽऽ 
लिगितवानित्याह ॥ सानंदमिति ॥ नंदो भक्तानां नंदनद्रुमं अभी 
्दात्ृत्वात्‌ अतएव वै निश्चयेन मोददं हर्षदातारं अथच सुगंधदा 
तारं नंदनं पुत्रमालोक्य सानंदं यथा तथा स्नेहतः हुतं परिषस्चजे 
॥ ६६॥ 

नाऽऽश्चर्यमेतत्‌॥ अभ्षिरुग्रोऽपि यद्योगात्काष्ठमाः 

लिंगति हुतं ॥ जडं तस्माद्धि लोकेऽस्मिन्‌ स्नेहए 

वोत्तमोमतः॥ ६७॥ 

इति श्रीबालरुष्णचंपूघ्रबंधे प्रथमः स्तवकः॥ 
स्नेहतः आलिलिगेत्युक्तं तत्र स्नेहस्योत्तमत्वमर्थातरन्यासेन द्रढय 
ति ॥ नाऽऽश्चर्यमेतदिति ॥ अग्निरिति ॥ उ्रोऽप्यग्निर्यचयोगात्स्नेह 
योगाञ्ञैळयोगादिति यावत्‌ ॥ जडमपि आद्गमपि काष्टं दुतर्मालि 
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(७२) 
गति तस्माछोके रोह एव उत्तमः मत: ॥ हि प्रसिद्धं ॥ उयर्चआ 
वः कश्चन जडमज्ञं नाः£लिंगति स्नेहतस्वालिगतीतिभावः:॥ 
इति श्रीबाळरूष्णचंपूब्याख्यायां मंजर्यभिथायां 
प्रथमःस्तबकः॥ १॥ ॥ %॥ 
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(७२१) 
॥ द्वितीय: स्तबकः प्रार॑भ्य ते ॥ 


—— EO SBP 


श्रीहरिः॥ ग०॥ अथ कदाचिदोत्यानिकेऽपि शु 
भे कर्मणि मां निद्वितं सा द्रुतं हब्वाऽपि तस्मि 
नू प्ररत्तेति विचारयेव विप्रियेण तेन विलोचन 
योर्वारिप्रवाह विस्र्जतस्तस्य समागतब्रजवरव 
निताविनयविव्हला ब्रजराजवधू रोदनरवं नाऽ 
श्रणोत्‌॥ १॥ 
श्रीरृष्णायनमः ॥ अथ शकटासुरभंजनलीलामुपक्रमते ॥ अथे 
ति॥अथ पूतनावधानंतरं कदाचित्‌ बजराजवधूर्यशोदा तस्यश्री 
कृष्णस्य रोदनरवं नाऽशुणोत्‌ नश्णोति स्म ॥ श्रबणाआवे हेतुगणी 
यशोदाविशेषणमाह॥ समागतेति॥अचाप्यौत्थानिके शुभे कर्मणी 
` ति योज्यं ॥ औत्थानिकशुभकर्मनिमित्तं समागतासु ब्रजवरवनि 
तासु यो विनयः सत्कारादिकरणं तेन विव्हला व्याकुछा॥ को 
ट्शस्यतस्य ॥ विलोचनयोरिति॥विलोचनयोः संबंधिनं वारिप्रवा 
हं विछजतः॥ लोचनवारिभवाहविसर्जने हेतुमुत्येक्षते ॥ मामि 
त्यादि ॥ सा यशोदा मां निद्वितं द्राऽपि औ्थानिके उत्थानं 
शिशोरंगपरिवर्तनं तत्र भवमौत्थानिकं तस्मिन्‌ शुभेऽपि कर्मणि हु 
तं प्रटत्ता ॥ हुतमित्यनेन विचारराहित्यं सितं ॥ इति विचार्य 
विभियेण अप्रियेण तेनेव प्रवर्तनेनेवेत्युखेक्षा ॥ अथच शकटा 
क बह 
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(७४ ) 
` शुरवधोपक्रमोपयोगित्वात्‌ विशेषेण प्रियेण ॥ एवंचाऽत्राऽश्रुमो 
चनमानंदतो बोध्यं ॥ अयं भावः ॥ श्रीभगवदुस्थानानंतरमखिर 
. शुभकर्मारंभोभवति न शयनानंतरमिति भगवदाज्ञारूपधर्मशास्र 
मर्यादा इयं त भगवच्छयनानंतरमपि शुभकर्मणि प्रटत्तेति स्चाऽऽ 
ज्ञाविरुद्धत्वादप्रियत्वं तत्रटत्त रिति॥ १ ॥ 
प०॥ युग्मं॥ लब्ध्वा छिद्र मनिद्र एष दनुजो ढु 
एः प्रविष्टोत्यनः शिष्टाऽनिष्टकरः कनिष्ठवयसा 
` जुषं विलोक्य प्रभुं॥ धृष्टं क्लिएसुखप्रदः कुजभर 
त्व वरिष्ठेतरं कंसादिश्ममुं तथाविधमहो ह्वा 
तदाऽन्यइृतम्‌॥ १॥ 
टषरध्सणकताहं सद्भता व्येकचक्रधतेति॥ मत्वा 
रुष्णः शकटं विपरीतं प्राक्षिपत्सचक्रं तम्‌॥२॥ 
अथ शकटभंजनमुखेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ ऊब्ध्वेत्यादियुग्भेन ॥ 
अनिद्रः अवकाशलब्धये जागरूकः दुष्टः अतएव शिष्टाऽनिष्टक 
र एष दनुजः प्रभुमपि कनिष्ठवयसा अल्पवयसा बाल्येनेतियाव 
न्‌ जुष्टं युक्तं विलोक्य छिद्रं यशोदादीनां कार्यौतरव्यापृतिरूपम 
'चकाशं ऊब्ध्वा अनः छीबे नः शकटोऽस्रियामित्यमरात्‌ शकटं 
भविरोऽभूदिति शेषः॥ एतदसुरधवेशनं च श्रीमद्दछभाचार्यचर 
णेः सुबोधिन्यां सोपपत्तिकं वाणतं ॥ तदा कृष्णः पादेनति रोषः॥ 
तमुराऽऽविष्टं सचक्रं शकटं द्रुतं शीघ्रं विपरीतं प्राक्षिपत्‌ ॥ की 
र॒शःरुष्णः। छिटेति ॥ क्िषटानां प्राप्क्केशानां भक्तानां सुखभदः॥ 
तथा ॥ कुजेति ॥ की पृथिव्यां जातो यो भरोभारस्तस्य त्वष्टा त 
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( ७५) 

क्षकः नाशकइतियावत्‌ ॥ लौकिकतक्षकोऽपि कुजानां टक्षाणां 
भरं नाशयत्येव ॥ किकत्वा॥ धृष्टं प्रभोरपि हनने उद्यतत्वात्‌ कंसा 
दिष्टं कंसेनाऽऽज्ञप्तं वरि्ठेतरं अधमं अमुमसुरं तथाविधं भाररूपं 
द्वा ॥ अहो आश्चर्ये ॥ अहं ॥ टषेति ॥ टषस्य धमस्य श्लेषेण 
ठषभस्य रक्षणकर्ता सद्र्ता साधुरक्षिता ॥ एकेति॥एकोऽद्वितीयः 
स चाऽसौ चक्रधर्तेति तथाविधः यद्वा एकस्य चक्रस्य धर्ता हि 
प्रसिद्धं ॥ इति अन्यदपि मत्वा निश्चित्य ॥ टषरक्षणकर्तुरेकच 
ऋधरस्य साधुरक्षकस्य ममोपरि टषपीडकश्चक्रद्वयधररसाधुपीड 
कश्चायं किमर्थमिति विचार्य तद्गंगमेव कृतवानिति भावः॥ आ 
ये शार्दूलविक्रीडितं द्वितीये गीतिरार्या डत्तं ॥ १॥ २ ॥ 

रसास्तदा ते रसर्पमग्रतो व्यधः शयानं नितरा 

निरीक्ष्य तं॥ खयं तथा द्राक्‌ प्रबभूवुराहता वि 

चार्य नूनं शकटस्थिताः किमु॥ ३॥ 
शंकटभंजने तदूतदध्यादिभाजनस्थिता रसा अधः पतितास्तत्रो 
सेक्षते ॥ रसाइति ॥ तदा शकटस्थितास्ते रसाः दुग्धादयोऽपतः 
स्वसमक्षमित्यर्थः ॥ रसरूपं रसोवे स इति श्रुतिप्रतिपाद्यपूणरसा 
लकं तं श्रीकष्णं अधः शयानं शकटाधोनिद्रितं नितरां निरीक्ष्य 
आर्ताः सादराः संतः स्वयमपि विचार्य अपरिच्छिनरसरूपस्य 
श्रीभगवतः शकटाधः स्थितिस्तङ्गोग्यानां परिच्छिन्नानामप्णांना 
मस्माकं तदुर्पारे स्थितिरयोग्येत्येवं विचारं कत्वा [ द्राक्‌ शी 
मे नूनं निश्चयेन तथा अथः ग परबजूवुः ॥ हि. युक्त भिर it 
वंशस्थं टत्त ॥ जतौ तु वंशस्थमुर्दीरतं जराविति टत्तरलाकर तह 
क्षणात्‌ ॥ ३॥ 
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(७६) 

 अनसो मनसा पातं संशयानास्तदा द्रुतं ॥ वच 

' सा कथनाशक्ता ब्जेशायारसमाययः॥ ९॥ | 
अनसइति ॥ तदा शकटपतनवेलायां ब्रजेशाद्या नंदाद्या गोपाः 
अनसः शकटस्य पातं पतनं प्रति मनसा संशयानाः आकस्मिक 
मिदं शकटपतनं निर्निमित्तं कथं जातमिति संशयं कुर्वतः अतए 
व वचसा कथनाशक्ताः वाचा कथनं कर्तृमसमर्थाः संतो द्रुतं शी 
घ्रं समाययुः तत्रेति शेषः॥ ४ ॥ 


किच॥ विकटाच्छकटाय्रापतसंकटं निकटं ययो ॥ 

नंदन नंदपली सा प्रहीतुं ध्रहणातुरा ॥ ५॥ 
विकरादिति॥किच सा नंदपल्ली यशोदा प्रहणातुरा सती पत्रग्रह 
ण सात्कठा व्याकुला वा सती, विकटात्‌ करालात्‌ महतोवा वि 
कटा वजवाराद्यां च्िष्रुविकराल्यो रिति मेदिनीकोशात्‌ एवंवि 


घात्‌ शकटाग्माप्ततकट नदन ग्रहीतु निकटं शकटसमीपं पत्रसमी 
प॒ वा ययो॥ ५॥ 


ग°०॥ तदनु सा मनुजविभ्रह बाल्यादिव दनज 
दशनाद्र्ससरण रसायां च समीक्ष्य घ्ररुदंतं सुतं 
त रसस्प शयाभ्यां दवाभ्यां शहाला संश्लिष्य ग 
हमनयत्‌॥ २॥ 
तदान्वात॥ तदनु आगमनानंतर सा यशोदा रसरूपमापि मनजावे 
ग्रह प्ररुदृत त सुत श्रीकष्णं द्वाभ्यां शयाभ्यां हस्ताभ्यां ग्रहीत्वा 
संशिळष्य गाढमालिग्य गृहमनयत्‌ नीतवती ॥ रोदने हेतुमुसेक्षत॥ 
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€) 
बाल्याद्वेतोरदनुजदर्शनादिव दैत्यदर्शनादिव ॥ बाळा हि भयं 
कराकतिदर्शनेन रुदति ॥ हेत्वंतरमुसरेक्षते ॥ रसेति ॥ रसा 
यां भूम्यां भूर्भूमिरचला ऽनंता रसेत्यमरात्‌ रससरणं दुग्धादिरस 
प्रवाहं समीक्ष्य च ॥रसरूपायां तस्यां रससंमेळने पुनस्तल्लाभो न 
स्यादित्यमिप्रायेणत्यर्थः ॥ २ ॥ 


पृ यन्नाम गृणहंति पुराविदस्तु कर्मभपूर्त्य जगति 
प्रसिद्धं ॥ ताहक्षसूनोः समकारयद्दे क्षेमाय सा 
स्वस्ययनादिरुत्यं॥ ६॥ 
अथ यन्नाम पुरातनैज्ञानिजिरखिल कर्मप्तयुद्देशेन गतत तथाविध 
स्य परममंगळरूपस्य क्षेमार्थे ब्राह्मणैः स्वस्तिवाचनादिकं कारित 
चतीत्याश्वर्यपूर्वकं वर्णयति ॥ यादिति ॥ ब्राह्मणैरिति शेषः॥ ब्रा 
झणेः र्चस्सयनादिकत्यमकारयत्‌ ॥ शेषं स्फुटं ॥ इंद्रवज्ञा डत्तं॥ 
॥ ६ ॥ 


वत्सलतया ऽथ वत्सं स्वोत्संगे न्यस्य लालयंती 
सा॥ गरिमाणमस्य वोढुं नो सेहे रलभूधरस्येव 
WN 
अथ वृणावर्त्तवधलीलां प्रस्तोतुं प्रथमतों भगवर्ताऽगी क्रियमाणे 
गरुत्वे यशोदा तद्भारं सोढुं नाशक्कोदित्याह ॥ वत्सलतयंति॥ अ 
थ शकदभंजनलीलानंतरं ॥ स्फुटं ॥ रलभूधरस्येबमेरोरिव ॥ अर 
म्यत्वनिटत्तये रलेति॥ भगवद्विग्रहसादश्यादिद्रनीलाख्यरलपवत 
स्येवेत्यभूतोपमा वा ॥ ७॥ 
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(७८) 
ग०॥ तदा यशोदा महे द्रनीलोपलोपलक्षिते नि. 
मले निजालयेलातले तेन तत्साम्यंरम्यं समीक्षि 
तुमिवततृक्षणं तत्र सन्निधाय विधुवदना कर्म 
सु घ्रववृते॥ ३॥ 


तदेति॥विधुबदना शशिमुखी ॥ लीकिकगीतादिषु गीयमानो वि 
थुविष्णुर्वदने यस्या इति वा ॥ एवंविधा यशोदा तदा तस्मिन्सम 
ये ॥ तं श्रीकृष्णं ॥ महेंद्रेति॥ महांतो विशाला ये इंद्रनीलोपला 
स्तैरुपलक्षिते युक्ते इत्यर्थः ॥ निर्मले ॥ निजेति ॥ निजः स्वीयो 
य आलयो गहं तस्संबंधिनी या इला भूस्तस्यास्तले निधाय त 
तक्षणं तस्मिन्‌ क्षणे तत्र गृहे कर्मसु प्रवरते॥ निधाने फलमुसे 
क्षते॥रम्यं रसिकजनानंदकारि॥तेनेति॥ तेन उक्तपृथ्वीतलेन तत्सा 
म्यंचाकचक्यर्िग्यलश्यामलत्वादिना भगवद्वि्रहसाम्यं समीक्षे 
तुमिव ॥ ३ ॥ 


तदंतरे किल। ।प०॥ नराद्राजेन नियोजितस्तं नरा 
दुनीचस्तृणपूर्वशब्द: ॥ आवतंसंज्ञस्समगादथा 
र्ध सोऽन्वर्थयन्नाम विचारयन्खम्‌ ॥ ८ ॥ 


तदंतरे इति ॥ तस्मिन्नवकाशे ॥ नरादेति ॥ नरादराजेन कंसेन नि 
योजितः ॥ तृणेति ॥ तृणेत्थेबंरूपः ूर्वशब्दः स्चनामपूर्वावयवः श 
ब्दो यस्य तथाविधः आवर्त इति संज्ञा सस्यैव॑विधः तृणावर्ताजि 
थड्ात याबत्‌ नरादनीचः नरादेषु नीचोदैत्याधमः ॥ नीचश्चासौ 
नरादश्चेति वा विहः ॥ कुत्सितानि कुत्संनेरिति समासः ॥ अर्ध 
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(७९) 
श्वं नाम आवर्तत इत्येवंरूपं अन्वर्थयन्‌ ॥ नचार्थ एकारोऽर्ध ओ 
कार इति महाभाष्यघयोगे इवात्रापि अर्धे नामेति सामानाधिक 
रण्यं ॥-आवर्ततते भ्राम्यतीति आवर्त्त इत्यर्थविशिष्टं कुर्वन्‌ ॥ अने 
कविधानावर्तान्‌ जनयन्नित्यर्थः ॥ अथच वक्ष्यमाणप्रकारेण वि 
चारयन्‌ सन्‌ तं श्रीकृष्णमगात्‌ ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ < ॥ 


नामेकद्शस्य हि भक्षके म॑ तद्रक्षरकश्चाऽ5कृलम 
तदास्ते॥ सया अणास्य तटदशसस्यमावतगता 
चितसूयजायाः॥ ९॥ 
विचारभेवाह ॥ नामेत्यादि॥ हि यस्मादेतद्रोकुरं मे नामेकदेशस्य 
तृणस्य भक्षकेर्गवादिभिः तु पुनः तद्रक्षक तेषां गवादीनां रक्षके 
गोपिः आकलं व्याप्तं ॥ आवर्तति ॥ आवतानामभाश्रमाणा यं ग 
सतैरंचिता युक्ता या सूर्यजा यमुना तस्थास्तटदशसस् चास्ति 
अतो मया भ्रणाश्यं प्रकर्षेण नाशनीयामिति ॥ मन्मामोत्तरार्घधार 
कयमनातटस्थं तथा मन्नामपूर्वाद्वक्षंकेस्तद्रक्ष कश्च युक्तांपत्मव 
श्यमेव मया नाशनीयमिति विचायत्यथः ॥ उपजातिडत्त॥ ३ ॥ 


ग०॥ ततः परितः प्रलयसामयिकेच्विव प्रवलत 
रपरागपटलशर्कराइमपरिपूरितप्रचडपवनु खर 
रर्मिखररर्मिघ्रकरबहलवेरमगोकुलजननयन 
कड्यलकलान्याखादयत्सु सत्सु॥ ४ ॥ 


ततड्डाते ॥ आगमनानतर पारितः सवतः ॥ ्ररूयातं ॥ प्रलयकालीा 
नेष्विव ॥ प्रबळति ॥ प्रबलतरा दुनिवारा अतिशायिता डात याव 
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(८०) 
त्‌ ॥ एवंविधाः परागपटलं धूलिटंदं शर्कराइमान सिकतोपलाश्व के 
से: परितः सर्वतः परिताश्वातएव प्रकर्षेण चंडाः क्रूरा ये पवना वा 
यवस्तेष ॥ खरेति ॥ खरास्तीक्ष्ण रश्मयों यस्य स खररांद्मः रू 
यस्तस्य खराः क्रूरा ये रमयः किरणास्तेषां भकरः समूहः बहरा 
नि यानि वेर्मानि गहाणि गोकुलजननयनकुड््रलकुलानि सचता 
निचतानिचेतिद्दंढ: ॥ कर्मभूतान्येतानि आच्छादयत्तु सत्छु अस्यो 
त्तरञ्रान्वयः ॥ ४ ॥ 
प ०रणतुल्यस्तृणावर्तसुणादांखासमाव हन्‌॥तच्रा 
तुश्च त्रिलोकेशं णृहील्वा गगनं गतः॥ १०॥ 
दृणेति ॥ तृणतुल्यस्तृूणसद्शोऽतिक्षुद्र इतियावत्‌ ॥ एवंविधस्तृणा 
बर्तस्तृणादान्‌ गवादीन्‌ तत्रातुन्‌ गोरक्षकान्‌ गोपांश्च चासं भयं आ 
बहन्‌ कुर्वन्‌ सन्‌ त्रिलोकेशं भगवंतं गहीत्वा गगनं गतः ॥ स्वयं तृ 
णतुस्योऽतिक्षुद्रोऽपि दृणादानां तद्रक्षकाणां च भयं जनयतिस्मेति 
त्रिलोकेशं विश्वंभरमपि ग्रहीत्वा गगनं गत इति च चित्रमत्र ध्वनि 
तं ॥ वहु्तोद्विकर्मकत्वं ॥ १० ॥ 
अहह सुतमझ्क्वा तत्र तं सा यशोदा शिथिलि 
तसकलांगा संपपात क्षितो द्राक्‌ ॥ नयनकमल 
बाष्पव्याजतो रृस्थितस्य सलिलमथ वहंती दु 
खिता शोकवाद्धेः॥ ११॥ 
अहहेति ॥ अथ तत्र पूर्वोक्तभदेशे तं सुते श्रीकृष्णं अट्क्ला दुःखि 
ता अतएव शिथिलितसकलांगा ॥ अथच ॥ नयनेति ॥ नेकम 
लसंबंधिवाष्पमिषेण छृतूस्थितस्य शोकवाद्धेः शोकसमुद्रस्य सरि 
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( ८१) 
लं वहंती सा यशोदा क्षितौ द्राक्‌ संपपात ॥ अंहहेति खेदे ॥ मा 
लिनी टत्तं॥११॥ 


ग० ॥ ततस्तत्समशोकवाराशिविवशीभूतांतः 

~~ ~ 
करणब्रजवधूजनविलोचनवारिप्रवाहरिव तढुडू 
तधलिधोरणीषु शांतासु॥ ५॥ 


ततडति ॥ ततः भगवदूर्ध्वनयनानतरं ॥ तदुद्धूतांत ॥ तेन खरतरवा 
युना करणभूतेन उद्धूता उच्छरिता धूरिधोरण्यो धूलिपक्तयस्ता 
सु शांतासु सतीष ॥ तच्छांतौ साधनमुसेक्षते ॥ तत्सर्मीति ॥ तथा 
यशोदया समस्तल्यो यः शोकजलघधिपराधीनांतःकरणा म्रजवचू 
जन इत्यादि स्फुटं ॥ तेन यशोदाशोकाब्धिना तल्या यः शकिता 


~ ~~ 


राशिरिति वा ॥ ५ ॥ 

प०॥ टणस्तन्मखतापेन तप्तः सान्नव त्सणम्‌ ॥ 

आपतरळ्ीतलं मला शिलाएश महाजवात्‌ १ २0 
भगवद्गारासहिष्णोस्तृणावतस्थ ममिपतनमसेक्षापर्वकमाह ॥ दुण 
इति ॥ सत्या भामितिवत्‌ तृणस्तृणावर्तः ॥ अतन ॥ तदिति ॥ त 
स्य गवतो मखतापेन मुखस्याम्यविष्ठान्वात्‌ ततः स इचत 
तक्षणं तस्मिन्नेव क्षणे ॥ इदमिति शैबः ॥ शिलापृष्ठमित्यर्थ:॥ शी 
तलं मत्वेव महाजवात्‌ अतिवेगाव्‌ शिळा १४ आपतत्‌ ॥ १२ ॥ 


वज्ाय॒धवज्जाहतमद्रिमिवाचं विलोक्य तं दैत्यं॥ 
तदुरःस्थलाहूहीत्वा रुप्ण गोपी समानयद्रेह॥१ ३ 
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(८२) 
वज्जेति ॥ योजना स्फुटा ॥वज्तायुध इंद्रस्तस्य वज्जेणाहतं ताडितं 
आद्रिमिव उच्चं ॥ ततस्य तृणावर्तस्य उरःस्थलात्‌ रुद्यात्‌ ॥ गोपी 
यशोदा ॥ १३॥ | 


निर्धनो हि धनं लब्ध्वा गतासूनिव देहशत्‌ ॥ त 
था नंदयशोदायासतं प्राप्या55पुमुंदू तदा॥ १४॥ 
यथा निर्धनस्य धनलाभेन यथाच गतानां खीयानां प्राणानां पु 
नर्लाशेन मनुष्याणामानंदो भवति तथा नंदयशोदादीनामसुरनी 
तळप्णलाजेनानंदोभूदित्याह ॥ निर्धनइति ॥ स्पष्टं ॥ गतासूनिति 
कर्मधारयः ॥ एतेन कष्णस्य प्राणतुल्यत्वं यशोदादीनां देहतुल्यत्वं 

च बोधितं ॥ १४ ॥ 


कदाचिच ॥ शून्यं वदंति ये मां वैते तु भिथ्याभि 
शंसिनः ॥इति विश्वासदाढ्यांय विश्वास्यः किं 
वभूव सः॥ १५॥ 


अथ कदाचित्‌ यशोदा खांकस्थं कृष्णं छालयंती सती तन्मखे 
विश्वमपश्यत्तदेवोलेक्षापूर्वक वर्णयति ॥ कदाचिच्चेति ॥ शून्यामि 
ति॥ ये माध्यमिकाः मां शून्य वदंति ते मिंध्याभिशसिनः असत्य 
वक्तार इत्यस्मिन्‌ विषये विश्वासदाढ्याय किमित्युग्रेक्षा ॥ सः श्री 
कुण: विश्वास्यः विश्वं आस्ये यस्य स विश्वास्यः ॥ श्लेषेण वि 
श्वास्यः विश्वसनीयः बभूव ॥ मन्मरवे विश्वं दृघ्ला शून्यवादिनां 


>) 


वचो मिथ्या मंतब्यमिति भावः ॥ १५ ॥ 
गगज्ञापितचरितः परितः पुष्णन्‌ सखं ब्रजे मष्ण 
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(८३) 
न्‌॥ तापं सर्वजनानां कृष्णः क्रीडत्यहो बलेन स 
मम्‌॥ १६॥ 


अथ गर्गरतस्य चरित्रबोधनपूर्वकनामकरणादिसंस्कारस्य बोध | 
नपूर्वकं बजक्रीडनमाह)गर्गेति ॥ स्वजनानां तापं मुष्णन्‌ परितः 
सरवतः सुखं पुष्णन्‌ कृष्णः बलेन बलरामेण समं सह बजे क्रीडती 
ति संबंधः ॥ गर्गज्ञापितचरित इत्यनेन नंदप्रार्थनया गर्गळतनाम 
करणादिटत्तं बोधितं ॥ कषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्शतिवाच 
कः ॥ तयोरैक्यं परं ब्रह्म कष्ण इत्यभिधीयते इति रुण्णपद्निर्व 
चनेन] स॒खरूपत्वबोधनात्‌ स्वतः सुखरूपस्य स्वेतरसुखे धासि 
लाषाभावेऽपि सुखसाधनभूतां कीडां कतवानित्याश्चर्थमिति भा 
बः ॥ एतत्सूचकमेवाहो इति ॥ १६॥ 


पुरा प्रस्तरः पादपांसुप्रचारादभ्ू्वीजनस्तद्विचा 
याऽगणे किम्‌ ॥ श्व॒भरिद्रनीलायनकापलाचाम 
ते जानयग्मेन रूष्णश्चचार ॥१०॥ 


इदानी जानचंक्रमणमलेक्षापर्वकं बणयति॥ पुरात ॥ पुरा रामा 
वतारे प्रस्तरः पाषाणः स्रीजनः अहल्या ॥ शष स्फुट ॥ यथा 
रामावतारे पादस्पर्शमात्रेण पाषाणः खरी समजनि एवमिदानीमति 
शयितशोभाधायकेंद्रनीळायनेकोपलनिमितांगणे सर्वापलानां स्री. 
भावापत्तौ सुतरां शोभाहानिः स्यादिति विचार्येव पादस्पर्श विहाय 
जान॒भ्यामेव संचरणं कृतवानिति भाव॥भुजंगभयातं टत्तं॥१ ७॥ 
कीर्ति तनोमि भवनेष्वखिलेष नूनं तत्सूचनास 
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(८४) 

भाव विश्ववपुः स रुष्ण: ॥ तां वे प्रसार्य निज 

वर्ष्मणि वाल्यचेष्टामाश्रित्य जानुय॒गलेन झुचं 

क्रमीति॥ १८॥ 
पुनः कर्दमलेपसहितं तदेवोसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ कीतिमिति ॥ 
योजना स्फुटा ॥ निखिलेषु भुवनेषु चतुर्दशसु लोकेषु ॥ कीर्तिः 
पंके यशस्थपीति विश्वकोशात्‌ कीतिः पंको यशश्च ॥ वर्ष्म देह 
प्रमाणयारित्यमरात्‌ निजवष्मणि निजदेहे तां कीति ॥ विश्ववप 
रित्यनेन सशरीरस्य विश्वरूपत्वात्तच कीर्मिप्रचारे सर्वभवनेष अ 
थसिद्ध इति सूचितं ॥ वसंततिलका रत्तं ॥ १८ ॥ 

अजन सुकरकंजलीलया धोंळति स्म हरिरस्य 

सट्गुत ॥ पूवजस्य विकलंकसिद्भये स्पर्धिनः कि 

ल कलंककड्ये॥ १ ९॥ 
अथ बाळस्रभावासद्धं कराभ्यां सांजननेचरोन्मर्दन मसेक्षापर्वकं 
चणयाता।अजनामाते।सहरिः।सुकरति॥।ुष्ठु शोभ ने यत्करकंजं कर 
कमर तस्य यारीला तया अंजन प्रोर्छात स्म मार्जयतिस्मा।उसे 
सत ॥ इवजस्यात पूवजस्य रामावतारे सूर्यस्य अस्य च एतदव 
तारसबधनश्चद्रस्यच।विक लकेति॥विगत :कलंकोविकलं क: कलं 
कामाव इत यावत्‌॥त लिद्धये॥यद्दा भावषधानो निर्देशः विकलं क 
त्वसिद्धये इत्यर्थः ॥ तथा स्पाधिनः आकूत्या चंद्रस्पद्धीवतस्तत्स 
दशस्य नखस्य॥यद्वा चंद्रेण सह स्पर्द्धावतः कररूपेण परिणतस्य 
कमरुस्य करुकक द्वये किलेत्युयेक्षायां॥भगवतश्वंद्रसूर्यात्मकने 
चत्वात्‌ तनखानां च चंद्रस्पाद्धिबादेवमुग्रेक्षा ॥ रथोद्भतादत्तं ॥ 
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(८५) 
रो नराविह रथोद्धता लगाविति तल॒क्षात्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रेयस्थधरा मृतमतिमधुरं नेत्याकलय्य मनसा 


सः।माळपयः पातुं वछालाव्याजात्समत्यजन्मृष् 
स्‌॥ २०॥ 
अथ बाळखभावसिद्धं छालागलनमुसेक्षागभितापन्हुतिपूर्वकं व 
णयति ॥ प्रेयसीति ॥ प्रेयस्था लक्ष्म्या अधरारृतं अतिमधरं नेति 
मनसा आकलय्य निश्चित्य रुष्टं तदपेक्षयाऽतिमधुरं मातृपयः पा 
तुं तख्रियाधरारृतं लालाव्याजात्समत्यजत्‌ इति योजना॥ पूर्वनि 
पीतं प्रियाधराम्गतं अतिमधुरं न कितु इदानी मातृस्तन्यमेव तद 
घिकमिति निश्चित्य तत्पातुं यथाकथंचिन्मूध॒रं प्रियाघराग्गतं पूर्व 
पीतं लाळामिषेण त्यजतिस्मेति भावः ॥ २० ॥ 
नासामुक्तास्पर्येव प्रमुंचललालालेशं दुग्धयुक्तं 
स रुष्ण: ॥ गृण्हन्‌ हस्ते नावनीतं सुगोलं क्रीडत्यु 
त्कः किकिणीशब्दरम्यः॥ २१ ॥ 
पुनइग्धयुक्ततद्गलनमेवोलेक्षांतरेण वर्णयन्‌ कीडांतरं वर्णयाति॥ना 
सेत्यादि ॥ योजना स्फुटा ॥ लाळाजलस्य इुग्धमिश्रत्वोक्त्या पू 
णै मौक्तिकसादश्यं ॥ नवनीतस्यायं नावनीतः॥उत्कः उत्कंठित:॥ 
कीडावेशवशान्मिष्पन्मो यः कटिचरणायरुंकारस्थाकिकिणीशब्द 
स्तेन रम्यः॥ शालिनी दत्तम्‌ ॥ शालिन्युक्ता म्तौ तगीगोऽब्धि 
लोकैरिति तल्लक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ ` 
लालालेशलगद्रजःकणभरेराश्लिष्टमास्यंमुदाश्ी 
रुष्णस्य रमाधरामतयुतंया चुंबितुं तत्परा ॥ 
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(८६) 
श्रीनंदालयमंडनाय विधिना संपादिता या तया 
क्षीराब्धौ शयने रतो निजसुतः स्तन्यं पिवेत्युच्यते॥ 
॥२२॥ | 
लालेति ॥ या यशोदा मुदा हर्षेण श्रीकृष्णस्य ॥ लालेति॥स्पष्टं ॥ 
आ्हिष्टं संबद्धं युक्तामितियावत्‌॥ रमाधरेति॥स्फुटं॥ अनेन दो 
छॅभ्यं सूचितं॥एवंविधं आस्यं मुखं चुंबितुं तत्परा उत्सुका ॥याच 
श्रीनंदेति॥श्रीनंदगहभूषणाय विधिना ब्रह्मणा संपादिता उत्पादिता 
तया यशोदया क्षीराब्धौ शयने रतोऽपि निजसुतः स्तन्यं पिबेत्युच्यते 
रमाधरारृतयुतमपि लालासंपृक्तरेणुविशिष्टं यन्मुखं चुंबितुं रचयं 
गोप्यपि तत्परेत्येकमाश्चर्यै ॥ यश्च क्षीराब्धिशायी जन्मादिरिहितः 
सोऽपि निजसुतत्वेन ज्ञात इत्यपरं ॥ अपरिमितक्षीरसमुद्रवास्य 
पि पारोच्छिन्नसचस्तन्यपाने घ्रेयतइति तृतीयं ॥ एवंच यशोदाया 
निरवधिर्भाग्यातिशय इति ध्वनितं ॥ शादूलविक्ी डितं र्तम्‌ ॥ 
॥ २२॥ 
न्यं पिवन्‌ हरिरहो ननु माठकंठनिष्के निज 
भतिफलं प्रविलोक्य रोषात्‌॥ देतो निपीड्य चप 
लो ऽकथयहुद्‌सां कोऽसो त्वया विनिहितो लद 
ये सुतोऽन्यः॥ २३॥ 
स्तन्यमिति॥चपल: हारः स्तन्यंपिबन्‌ सन्‌ मातुः कंठनिष्के ॥निष्क 
म्री साषटहेमशते दीनारकर्षयोः ॥ वक्षोऽरंकरणे इति मेदिनी 
कशात कठस्थहारसबंधिपद॒करुपे वक्षोःरंकरणे निजप्रति 
फले स्वप्नर्तिबिबं प्रविलोक्य रोषात्‌ दुंतो निपीद्य रुदनूसन्‌ त्वया 
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CR) 
ननु निश्चयेन दये निहितोऽसावन्यः सुतः कइति तां मातं प्रत्य 
कथयत्‌॥ अहो आश्वर्य॥दंतौ निपीञ्चेत्यनेन दंतदयोत्पत्तियोग्यं 
वयः सूचितं ॥ रोदनंच स्वभ्तिषिबे पुतरांतरत्वशंकापूर्वकं तस्मिन्‌ 
रूदयनिहितत्वात्‌ प्रेमातिशयसंभावनाद्वारा रवस्मिन्न्यूनभ्रमत्वसंभा 
वनाप्रयुक्ते बोध्यं ॥ वसंततिलका त्तं ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌॥ निशि शशिनं समवेक्ष्य प्रोच्चमसो 
याचते विनोदार्थं ॥ मातदैहि ममेदं क्रीडार्थं य 
स्स्थितं नभोदेशे॥ २४॥ 
कदाचिदिति॥ उत्तरान्वयि ॥ निशीति ॥ स्फुटं ॥ मौग्ध्याभिनया 
र्थ चंदर प्रति सामान्यतो निर्देशइदमिति॥ विनोदार्थ क्रीडार्थं ॥ 
शशरूपविलक्षणपदार्थदर्शनेन क्ीडाकांक्षोदयेन याचननिर्भरद्यो 
तकं शशिपद्‌ं॥ २४॥ 
वत्सं वात्सल्यात्सा संतोषयितुं धृतं निजोत्संगे ॥ 
Lenn ~ Ey EC) ¢ a 
सलिलेः पूर्णे पात्रे व्यदशयचचंद्रमुत्सवार्च्छाधम्‌ 
है २५॥ 
वत्समिति ॥ यशोदा वात्सल्यासेम्णा निजोल्संगे घृतं वत्सं आका 
शस्थं शशिनं याचमानं श्रीकष्णं संतोषयितु सलिलैः पर्ण पात्रे 
उत्सवात्‌ चंद्रं प्रतिबिबरूपं शीघं व्यदर्शयत्‌ ॥ ट्शेश्वेत्यनेनाणी 
कर्तुणोंकमत्व ॥ २५ ॥ 
ध्ांऽगुलिद्वयमयं सुखदः कराभ्यां मातुर्ननर्त 
ललितं ्जराजसनुः॥ नंदालयांगणतले विम 
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(<<) 
ले वितन्वत्‌ नाद मुदा श्रुतिसुखं मणिकिंकेणी 
नाम्‌॥ २६॥ 
अथ मातुरंगुलिधारणपूर्वकं भगवन्नर्तनं वर्णयति ॥ धृत्वेति ॥ सु 
खदः अयंत्रजराजसुनुर्नदतनयः श्रीकृष्णः कराभ्यां मातुरंगुलिं 
इयंघृत्वा विमले निर्मले नंदालयांगणतले ललितं रमणीयं यथास्या 
त्तथा मुदा हर्षेण ननर्त॥ किकुर्वन्‌ ॥ मंजीरसंबंधिनां मणिकिकि- 
णीनां ॥ श्रुतीति ॥्रुतीनां श्रवणानां श्रतिरूपाणां गोपीनां वा सु 
खं यस्मात्‌ तं नादं वितन्वन्‌ ॥ वसंततिलका त्तं ॥ २६ ॥ 
यद्रम्यरोमगर्ते वर्तते विश्वगोलकारससुखम्‌॥तेन 
सुतक्रजगोलकमाएं उृत्यं वितन्यते सततम्‌॥ २७॥ 
यादोते ॥ यस्य भगवतो रम्यरोमगर्ते विश्वगोळकाः अनेकब्रझां- 
डानि रोमगर्तस्याऽतिविशारत्वात्परस्परसंबाधशून्यतया ससुखं य- 
थास्यात्तथा वर्तते तेन श्रीकृष्णेन ॥ सुतक्रजेति॥ उत्तमनबनीत- 
गालकमाप्तु सततं दृत्यं वितन्यते ॥ अनेकब्रह्मांडगोलकचि रिष्टरो - 
मरंधरोऽपि सम्यक्‌ सत्यं करिष्यसि चेन्नवानेतगोलक दास्यामीति 
on भरोितस्तं ऊब्धुं इत्यति स्मेति चित्रमिति भावः । 
कवलकलितहस्त: कंसहंता कदाचित्रिखिलनिज 
[शिशूनां मध्यमेषोऽवितिषठन्‌॥ विहतिसमय आ 
राड यदध्योदनस्य नियतमथ सभुक्ते मर्कटान्दर्श 
यंस्तम्‌॥ २८॥ 
कवलेति ॥ अथ कदाचिहिरूतिसमये कोडाकाले॥ निखिलेति॥ 
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(<९) 
निखिलाः संपूर्णा ये निजाः सखायः शिशवस्तेषां मध्यं नियतं 
नियमेन अधितिष्ठन्‌ कवलेन अर्थाद्दध्योदनस्य तेन कलितो यु 
क्तो हस्तो यस्यैवं भूतः कंसहंता स एषः श्रीकृष्णः (द्रस्य दध्योद- 
नस्य तं कवलं आरात्समीपर्वातनो मर्कठान्‌ दर्शयन्‌ सन्‌ भुंक्ते ॥ 
मध्यमधितिषठ न्ित्यच्ाऽघिशीङ्स्थासामित्याधारस्य कर्मत्वं ॥ कं- 
सहतेति विशेषणन स्वतो नि्शयत्वसूचनेईपि बाललीलानुकरणेन 
मर्कटभयादिव बालानां मध्ये एव तिन्‌ मकेटानू प्रति दशयित्वा 
स्वयं भक्ते इति भावः॥ मालिनी दत्तं ॥ २८ ॥ 
खेर्छं पञ्डाऽग्रं कराभ्यां गहीत्वा वत्सस्याऽसो बा 
लभावात्सरामः ॥ सात्साह द्राक्‌ सचचाराऽगण्‌पु 
नंदादीनां मोदऋद्धि वितन्वन्‌॥ २९॥ 
वत्सपच्छघारणपर्वकांगणसंचरणरूपकीडां वर्णयति॥स्वेच्छमिति॥स - 
रामोबळरामसहितोऽसौ श्रीकृष्ण: बालभावाद्वाल्याद्धताः कराभ्यां 
स्वेच्छं स्वच्छंदं यथास्यात्तथा वत्सस्य पुच्छाग्रे घृत्वा नदादाना 
मोदऋष्धि आनंदर्टाद्व वितन्वन्‌सन्‌ सोत्साहं यथास्थाचथा द्राक्‌ 
झाठिति अंमणेष संचचार॥ मोदक द्धिमेव्यच कत्यकडांत भरकातः 


भआावः।शालिना टचा। २ ९॥ 
ग० ॥ इस्थ॑विधविविधलाल्यबाल्यललितलीला 


लोललहरीललितपणाना निजजनानां क्रमेणाऽऽ 
्वर्याऽऽल्हाद्चये चायकायं भतृत्ता नंदात्मजः कि 


चिद्वेरम प्रविश्थ ६॥ 
१२ 
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अथ दचिदुग्धादिचौर्यलीलां वर्णयति॥ इत्थंविधेति॥ क्रमेण नि 
जजनानां ॥ आश्रर्येति॥ आश्वर्याल्हादयोश्वयो येनैवंविधे चो- 
कार्ये प्रदत्तो नंदामजः किचिदनिर्दि्ट वेश्म प्रविश्य ॥ अस्यो 
त्तरश्लोकेनान्वयः ॥ कीदशानां जनानां ॥ इस्थंविधाः पूर्वोक्त 
कारा विविधा अनेका या छालनीयबाल्यसंबंधिन्यो रूरिताः 
बुंदर्यो लीलास्तासां लोलाश्चंचला या लहर्यस्ताभि्ळुलिताः शि- 
थिरिताः पणाः व्यवहारा येषां तेषां ॥ लहरीलुलितत्वकथनेन 
लीलानामब्विववमार्थिकं बोध्यं। भगवद्वाल्मलीलादर्शनेन तदेक- 
तानडत्ति्वाह्विस्तलौकिकसर्वन्यवहाराणामित्यर्थः॥ पणब्यवहा 
र इत्यस्य रूपं पणइति॥ ६॥ 

प ०॥अस्याऽस्ति नान्नीति खलस्य योगस्तस्मादधः 

पात्यमहो विचाय॥ तथा मुखं चक्र उलूखलं तची 

य रसाना प्रहणाय रूष्ण;॥ ३१० ॥ 
अथोच्चस्थानस्थितद्धिइग्धादिमहणार्थमुलूखलमधोमुखं स्थापि 
तवांस्तरोस्रेक्षते ॥ अस्येति॥ कृष्ण: अस्योळ्खलस्य नाम्नि खळ 
स्य खरूत्यानुपूव्याः अथच दुजनस्य थोगोऽस्ति॥ अहोधिक्‌ ॥ 
अहो धिगर्थे शोके चेति मेदिनीकोशात्‌ ॥ तस्मादधः पात्यं पात 
नीयमिति विचार्यव चौर्ये चौर्यकर्मणि उञ्चस्थितानां रसानां यहः 
णाय तत्‌ उलूखलं तथामुखं अधोमुखं चक्े।उषजातिर्टत्तं। २०॥ 

दधिङुग्धयुक्तसुशयेन लिंपते गृहनिद्रितस्य म॒ 

खहरस्तमुत्सुकः ॥ननु सोऽभकस्य रसचोयंकर्म 

णि बजराजसूनुरथ बालकेटत;॥ ३१॥ 
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दधीति॥अथ बाळकैर्टतः रसचौर्यकर्मणि उत्सुकः स व्रजराजसू- 


नुः श्रीरष्णः॥न्‌नु संभमेण॥न्‌नुशब्दो विनिग्नहे॥अनु प्रश्ने परकताव 


थिकोर च संश्रमे इति मेदिनीकोशात्‌॥दधीति ॥ दधिदुग्धयुक्तो - 
यः सुशयः शोभनो हस्तः तेन गृहनिद्रितस्याऽ्भकस्य बालकस्य 
मुरवहस्तं ॥ धाण्यंगेकवद्गावः ॥ निद्वितस्येत्यत्र तारकादित्वादित- 
च्‌ ॥ लिपते ॥ गहजनैर्दधिदुग्थलिप्तखबालकमुखावलोकनेन ते 
` ष्वेव चौर्यमारोपणीयमिति बुत्व्या तथाऽकसोदितिभावः॥मंजुभा- 
षिणीरत्त।सजसाजगौभवति मंजुभाषिणीति तह्लक्षणात्‌॥ ३१॥ 
मणिकिरणविदीर्णध्वांतधाम प्रविष्श्चरणरणित 
मुत्को वंचयन्‌ किच रुष्णः ॥ हरति दाधि मनां 
सि प्रेयसीनां मुरारिश्चपल इह नितांतं क्रोशय 
त्यभेकांश्च॥ ३२॥ 
मणीति ॥ किच॥मणिकिरणैः खभूषणसंबंधिभिंविदीणै नाशित 
ध्वांतमंधकारो यस्मिन्मेवंविधं सद्धाम गहं तत्‌ प्रविष्टयत उत्कः 
चौर्ये उत्कंठितः अतश्चरणरणितं चरणधृतनपुरशब्दं वंचयन्‌ मुरा- 
रिरपि चपलो बालखभावः कृष्णो दधि च परं प्रेयसीनां मनांसि 
हरति ॥ इह गहे अर्भकान्‌ बालान्नितांतमत्यंतं क्रोशयति ॥ मा 
लिनी ड्तं॥ ३२ ॥ 
प्रावतारे कृतसात्यमेतत्सीतावियोगे किल वा 
नराणाम्‌ ॥ कलं तथाऽद्याऽपि विचार्यं चोरयेऽद 


दाद्रसाख्यं खल पारितांषम्‌॥ २३॥ 
अथ वानरेभ्यो दध्यादिदानमत्रेक्षापर्वक वण्यात ॥ पुरात ॥ पु- 
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` रा रामावतारे सीतावियोगें सति एतद्वानराणां कुल कृतसाह्मम- 
[स्त अद्यापि चौर्ये तथा कतसा्ं इत विचार्य किल रसाख्यं द 
ध्यादिरसरूपं पारितोषं संतोषदानमददात्‌ खळ ॥ परितोषे देख॑ 
पारितोषमिति शैषिकोऽण।पुरावतारे विपलंभशृंगाररसे इहावता- 
रे दध्यादिरसहरणे साहाय्यकरणाद्रसरूपमेव पारितोषिकं दत्तवा- 
निति भावः ॥ इंद्रवञ्ञोपेंद्रवज्त्रयोरुपजञातिर्टत्तं ॥ ३३ ॥ 
अवनीतो नवनीत नवनीतं निन्युरग्रतो नितरा 
म्‌॥ मक्काः क्फेशहस्तहास्यरसं वर्द्यंत एवेते॥ 
॥२४॥ 
अवनीतइति॥एते भगवदाहूताः मर्को वानराः हास्यरसं वर्द्धयंतए- 
व संतःनवनीतं नवं च तन्नीतं प्रापितमर्थाव्छष्णेन तथाविधं नवनीतं 
हैयंगवीनं नितरामत्यंतं अग्रतः कण्णस्य पुरत एव अवनीतः पृथ्व्याः 
सकाशात्‌ ॥ कर्कशेति ॥ कठिने्हस्ते. निन्युः ॥ वानरजातिस्वभा- 
वसिद्धमेतत्‌ ॥ ३४ ॥ 


ग०॥इप्यंकारं चोर्यकर्मणि रुष्णळतचापल्यमा 


वेदयितुं तन्मातरं समागताः सुंद्रीजनाः सोपालं 
भमवमूचुः॥ ७॥ 


अथ गाप्य एव कियमाणचोयकर्म निवेदयितमागत्य थशोंदां प्र 

चु।रत्याह्‌ ॥ इत्यकारमिति ॥ इस्थंकारं इस्थं॥ स्पष्टं ॥ इस्थंका 
रमित्यच्ाऽन्ययैवंकथ मित्यादिना कञो णमल | | ७॥ 

प०॥ भिनत्ति भांडं भवनं प्रविश्य भर्यक्षकैर्भ 
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मिषु गोरसानाम्‌॥ प्रचारमेषां तनुते स नूनं बजे 

शभायें तव सूनुरेषः॥ २५॥ 
यदूचुस्तदाह ॥ भिनत्तीति ॥ अन्वयादि स्फुटं॥ ब्रजेशभार्य इत्य 
नेन तव स्वयं गोपराजपलीलाडूमी दथिइग्धादिघोलनजन्यडः- 
रवानुभवोऽस्सेवेति बजवासिनामस्माकं दुःखनिवारकत्वं योग्यमि 
ति च सूचितं ॥ उपजातिर्टत्तं॥ ३५ ॥ 

अथ कदाचिक्किल॥ हिजेषु भूखा प्रथमं द्विजा 

य मही प्रदत्ता न विशेषतोषः॥ इतीव मृलेशमि 

षेण भमिं मख्यहिजेभ्यो व्यद्दात्‌ स इशः। ३६॥ 
अथ मद्धक्षणलीलां वर्णयति ॥ अथेत्यादिना ॥ शङ्गक्षणमुअक्षा 
पूर्वकं वर्णयति ॥ द्विजेष्विति ॥ प्रथमं परशुरामावतारे द्विजषु त्रा- 
सणेष भत्वा धाइर्भय द्विजाय एकस्मै कश्यपाय मही भदत्ता भः 
कर्षेण एकविशतिवारं निःक्षत्रकरणरूपण दत्ता आसात ॥ परतु 


विशषतोषा नाऽभूत्‌ ॥ हजपु म॒त्वाऽप्येकस्मा एव दत्तत्यांतसता- 


घो नाभत्‌ ॥ इतीवहेतोः स ईशः ॥ मुख्येति ॥ मुख्या मुख भवा 


य [द्वजा दताः॥ दंतविप्रांडजा द्रिजाइत्यमरात्‌ ॥ तभ्य: ॥ *लष 
ण मर्यञ्राह्मणभ्य मलुशामषण मामि ब्यद्दातू ॥ [वाभन्नजाता- 
वत्पद्य बह्ुभ्या [ह्वज भ्या अमिदानमातसताषकर कतवाानातभावः॥ 
उपजाातदत्त ॥ ३२६ ॥ 
एवं बालेबोधिता द्राम्यशोदा सापालब्धु पुचमा 
गादि रष्णम्‌॥ वक्रे व्यांदृहीति चोक्तस्तया ऽसौ 


॥ २७॥ 
तस्मिश्च, दशस [मास सथ. | eGangotri Gyaan Kosha 


( ९४) 
एवमिति ॥ योजना स्फुटा ॥ एवं कप्णेन ¥द्गक्षितेति॥ व्यादीहि 
प्रसारय ॥ तस्मिन्मसारिते मुखे ॥ शालिनी टत्तं ॥ २७॥ 
ग०॥ अथ कदाचिल्टयुजघनकुचा$वलञ्चभरज 
नितश्रमसीकरप्रकरकोराकितवदनकमला धम्मि 
छविगलदाविरलपंफुहयमानानल्पमाल्यमरंदामंद 
सुरभितमंदिरावकाशा शाशिसंकाशा यशोदा मु 
दा पुरा पयःपयोधेः परिमथनादिदिरायाः प्रादु 
भाव विचार्य दध्रोऽपि निजतनयायेताहशीमन्यां 
धन्यामुसादयित्तुमिवेयं स्वयं तन्निममंथ॥ ८॥ 
अथ यमलार्जुनभंजनलीलां वर्णयंस्तदुपोद्दाततया प्रथमं यशोंदा- 
कर्वृकं दधिमंथनमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति॥ अथेत्यादिगद्येन ॥ अथ 
कदाचिदियं यशोदा स्वयं मुदा हर्षेण तद्दधि निर्ममंथेत्यन्वयः॥उ- 
क्षते ॥ पुरेति॥पुरा पूर्वं परितोमथना द्वेतोः पयःपयोधेः क्षीरसमु- 
द्रासकाशात्‌ इंद्राया लक्ष्म्याः प्रादुर्भावं ॥ क्षीरादेवंविधोत्पन्ना 
दुघ्रोऽपि किमेताट्‌शी नोतथ्यताति मनसि विचार्य दप्नः सका- 
शादापे तादृशी लक्ष्मीसदशी धन्यामन्यां निजतनयमुद्दिश्योत्पाद- 
यितुमिवा। निजतनयायेत्यत्र कर्मणा थमभिंप्रेतीत्यादिना संप्रदा- 
नत्वं ॥ तादर्थ्यं वा चतुर्थी ॥ कीदृशी यशोदा ॥ पृथुजघनेत्यादि॥ 
जघनशब्देन नितंबो लक्ष्यते ॥ तथाच पथुभ्यां जघनकुचाभ्यां 
योऽवर्ग्रस्य भारस्तञ्जनितोयः श्रमस्तेन यः सोकरप्रकरो घर्माद 
बिदुसमूहस्तेन कोरकितं संजातकोरकं व्याप्तमिति यावत्‌ एबंवि- 
घं वदनकुमरु मस्याः सा युदा यशोदाया; स्वूळरूपलेन जघ- 


(९५) 
नादीनामुपलक्षणतया पृथूनां सर्वोगानां यो भरो भारइत्यादि ॥ 
लोकेऽपि यस्याऽतिस्थूळं शरीरं तस्याऽतिश्रमो भवतीति स्फुटं॥ 
ततथा॥धस्मिछेति॥धम्मिछात्‌ केशपाशात्‌ सकाशात्‌ मंथनसंश्रमव- 
प्रद्विमलंति अविरलानि घनानि पंफुछ्यमानानि अव्यंताविकसि 
तानि अनस्पानि बहूनि यानि माल्यानि माल्यं कुसुमतत्स्रजोरिति- 
मेदिनीकोशात्‌ पुष्पाणि तेषां यो मरंदो मकरंदस्तेनामंदमनल्पं य- 
थास्यात्तथा सुरभिताः सौगंध्ययुक्ताः कृता मंदिरस्य ग्रहस्य संबं- 
थिनोऽबकाशा यया सा ॥ तथा शशिसंकाशा चंद्रसदशी अनेन 
शनमाचेण सर्वजनाल्हादकत्वं बोधितं ॥ < ॥ 
तदा किल॥ प० ॥ हैय्यंगवीनग्रहणाय मातुः स 
मीपभागं हरिरेत्य नत्र॥ गृहीतवास्तत्र रमा पय! 
घि भीतिभरेणाऽथ मुदुश्वकंपे॥ ३८॥ 
तदेति ॥ उत्तरान्वयि ॥ हैय्यंगवीनमिति ॥ हेय्यंगवीनेल्यारभ्य गः 
हीतवानित्यंतं स्फुटं ॥ नेत्रं मंथगुणं ॥ नेत्र मंथगुण वत्रभेद डात 
मेदिनीकोशात्‌ ॥ तत्रेति॥ अथ तच अगवल्कतनेचयहणसमय र 
मा लक्ष्मी: सपत्न्यृसत्तिसंभावनया च परं समुद्रःपुनमथनस माव ' 
नया कन्यासपत्न्यसत्तिसंमावनथा च भीतेभरेण महुवारवार च. 
कंपे ॥ उपजातिदत्तं ॥ ३८ ॥ 


ग०॥ ततः॥ अये मातस्तम्यं देहिदेहीतिसुधासा 
रसहशकलवचना5ऽकणनसरसख्दया-सा वत्स 
मत्संगे सोत्साहं निधाय चुंबने विधाय तं तत्पाय 
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(९६) 

अयेइति ॥ योजना स्फुटा ॥ सुधाया अमृतस्य य आसारो धारा 
संपातः सारो वा तत्सद्शान्यतिमधुराणि यानि कलवचनानि अ- 
व्यक्तमधुरभाषणानि तेषामाकर्णनेन श्रवणेन सरसं द्रवसहितं 
ग्रेमसहितं वा दयं यस्या तथाविधा सा यशोदा॥तं श्रीकष्ण॥ 
तत्स्तन्यं ॥ ९ ॥ 

प०॥ मल्या पयःपानरतं हरि मुदा दुग्धं निजां 

ज्ञापयितुं स्थिति तदा॥उपर्यंगात्ततसुभाजनस्थितं 

प्रापु तदीयं च मुखं वरं रदा॥ २९॥ 
मत्वेति ॥ तदा तप्तसुआजनस्थितं दुग्धं कर्तृ मुदा पयःपानरतं मा- 
तृस्तन्यपानरतं हरि हृदा मत्वा विचार्य निजां स्थिति ज्ञापाथितुं 
कष्णं प्रतिबोधयितुं च परं तदीयं भगवत्संबंधि वरं श्रेष्ठ अग्निरूप 
मितियावत्‌ मुखं प्राप्तुं ॥ छुमोसक्षाद्वयं। उपर्यगात्‌ ॥ पयःपानर- 
तं श्रीकृष्ण मत्वा अहमत्र पाचे स्थितं इति स्वस्थिति अथवा- 
स्तन्ये भगवतोऽभिलाषो न मयीति तापयुक्तत्वेन खस्थिति बोथ- 
यितुं अथच अस्वेतदेतन्मुख एव प्रविशामीति विचार्याग्रिरूप त- 
न्मुखं प्रवेष्टमिबोपर्यगादिति भावः|इंद्रवंशावंशस्थयोरुपजाति- 
दत्तं ॥ २९॥ 

ग०॥ सा किल ससुतस्नेहासारसरसतया स्तन 

कलशयारव पारसतपकलशोऽप्यत्कालितं पयः 

पूरमवलोक्य॥ १०॥ 


सेति ॥ सा यशोदा॥स्ेति॥ स्वसुते श्रीकृष्ण विषये यः स्नेहासारो 


र परिमितं प्ेमेत्यर्थः ॥ तेन॒ स सरसतया आतया स्तनुकलूशूस्रोरिव। | 


(९७) 
पुत्रविषयकागणितप्रेमवशाद्रथा स्तनकलशयोरुत्सिक्तः पयःप्र- 
स्तथेत्यर्थः॥ परिसंतप्तकलेशे४पि उत्कूलितं उत्सिक्तं ॥ शेष॑सुगमं॥ 
कुचकलशयोरसरूपभगवसंबंधात्तापाभावपूर्वक॑ तत्स्थरसस्योत्से- 
कः॥ एतस्य तु भगवत्सानिध्याभावात्तापप्रयुक्तस्तसंबंधिरसो - 
त्सेक इति विवेकः॥अस्योत्तरचान्वयः ॥ १० ॥ 

अढपमुस्छज्य सतं यशोदया गते तदा सोऽपि रु 

षा ऽरुणेक्षणः॥ तद्‌ञ्मना ऽतथ्यमहो रुदन जवा 

तू जघान रुष्णो दधिमंडभाजनं॥ ४०॥ 
अतृप्तमिति ॥ यशोदया गतं गमनं कृतमित्यर्थः ॥ गतमित्यत्र ग- 
मधातोरविवक्षितकर्मत्वेनाऽकर्मकत्वात्‌ भावेक्तः ॥ सःअवृप्तोत्ह््टः 
कृष्णोऽपि तद्दथिमंडभाजनं ॥ जघान ताडितवान्‌ ॥ रोषं स्फुटं ॥ 
ईश्वरकर्तृकरोदनस्याऽनुकरणमात्रव्वेना वास्तवत्ववोधनायाऽतथ्य- 
मिति क्रियाविशेषणं ॥ वंशस्थं दत्तं ॥ ४० ॥ 

हैयंगवीनमथ वेरमनि संप्रविश्य रुण्णा जघास 


सह मर्ककलेः किलाऽसा॥ शंकाविलोलनयनो 
नन मातरं द्राक इश्ला पलायनपरः समगाद्वाह 


सः॥ ४१ ॥ 


अथ मर्कटैः सह नवनीतं भक्षयन्‌ साशक इव मातरं दृक्ला प- 
छायनपर: सन्‌ गहाद्वहिरगादित्थाह ॥ हैयंगवीनामार्त॥ स्फुट 
जघास अक्षितवान्‌॥ वसंततिलका दत्त ॥ ४१॥ 
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(९८) 
ग०॥ इच्यं बाल्यचापल्यब लाइहिः पलायमानं च 
लत्स्वल्पकुटिलालककुलाकुलमुखेन लोलनूमिलिं 
दबहुलांचितं वरमिंदीवरमिवाऽनुकुवंतं रसरूपं 
नयननलिनाभ्यां स्वांगरागमिलितमकरंदमिवां 
5जनमरूणिताश्रुझरमुत्छजंतमसंदिग्धलक्ष्मरेखा 
भ्यां पदपल्लवाभ्यां पांसुपटलपरिपूरितपद्धत्यां शि 
स्यानल्पकोशलमिव परदर्शयंतामियं तस्यां त्वरण 
चरणपरिचरणश्रमवारिमरंदशोभितमुखारविंदा 
नंदालयमंडनभूता सुतमन्वांचत्‌॥ ११ ॥ 
इत्थमिति ॥ इयं यशोदा सुतमन्वांचत्‌ पश्चात्‌ गच्छति स्मेत्यन्व- 
यः॥कीर शीयं॥तस्यां पृथिव्यां ॥ त्वरणेति॥त्वरणेन त्वरया यञ्चर- 
णाभ्यां परिचरणं संचारस्तत्मयुक्तो यः श्रमस्तजन्यं यद्वारि घर्मोदकं 
तडूपेण मरंदेन शोभितं मुखारधिदं यस्याः सा॥कमले मरेदस्यौचि- 
व्याव्‌।मरंदत्वकथनेन लोकवद्दोर्गध्यमपि वारितं भवति|तथा॥।ंदे- 
ति॥नंदारुयस्य मंडनभ्ूता भूषणभूताकीद्शं सुताइस्थमिति॥इत्थं 
पूर्वोक्तप्रकारेण ॥ बाल्येति ॥ स्फुटं ॥ तथा ॥ चलदिति ॥ चंचल- 
लघुकुटिळालककुलव्याप्रमखेन ॥ लोळदिति ॥ लोलन्मिलिदैर्ब- 
इरूमत्यंत यथा तथा अंचितं वरं श्रेष्ठ इंदीबरं नीलोत्पलमनुकुर्वे- 
तमिव स्थितं ॥ तथा ॥ रसरूप॥ रसोवैसइतिश्रुतेः ॥ तथा ॥ नय- 
नेत्यादि ॥ नयनकमलाभ्यां ॥ सांगात ॥ खांगसंबंधी यो रागो 
नीलवर्ण: ॥ रागस्तु मात्सर्ये लोहितादिष्विति मेदिनीकोशात्‌॥ते- 
न मिलितो मिश्रितः नीलवर्ण इति यावतू एवंविधो, योमकरंदस्त 
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(९९) 
मिवेत्यरसेक्षा ॥ अंजनेति ॥ कज्जलमिश्रिताश्रुप्वाह उत्सृजते ॥ 
तथा ॥ असंदिग्वेति ॥ असंदिग्धाः स्फुटा रक्ष्मरेखाश्चिन्हभूता रे- 
खा यथसोस्ताद्शाभ्यां ॥ पदेति ॥ स्फुटं ॥ पाँरिचिति ॥ स्फुटं ॥ ए- 
सेन पद्धति विशेषणेन पादनिक्षेपे तञ्चिन्होद्गवस्य सौलभ्यं योत्य- 
ते ॥ शिल्पेति ॥ शिल्पविषयकानल्पचातुर्यं प्रदर्शयंतमिवस्थितं ॥ । 
॥ ११ ॥ 


पृ ०॥सत्वगुणाश्रितवृच्या पदमन्ये यस्य नेव संप्रा 

पुः॥ सत्वगुणाश्रितवृच्या करे धतो गोपराजप 

त्याद्राक॥ ४२॥ 
सल्वेति ॥अन्येमुनयः ॥ शेषः प्वाद्धन्वयः स्फुटः। उत्तरार्धे ॥ स- 
तु श्रीकृष्ण: ॥ तुशब्दः ूर्ववैलक्षण्ये ॥ गोपराजपल्या यशोदया 
द्राक्‌ झटिति करे घृत आसीत्‌ ॥ अन्न हेतुगम विशेषणमाह ॥ 
अगुणेति ॥ गुणेश्वातुर्यादिजिराश्रिता टत्तिर्यस्यास्तथाविधान भ- 
वतीत्यगुणश्रितरत्तिस्तया अतिसरलयेति यावत्‌ शछेषेण अस्य 
वासुदेवस्य ॥ अकारो वासुदेवः स्यादित्यभिधानात्‌ ॥ ये गुणां 
स्ष्वाश्रिता दत्तियस्थास्तथाविधया ॥ यद्वा अगुणाश्रिता धाकः 
तगुणरराहिता दिब्यगुणयुक्ता इति यावत्‌ एवंविधा डत्तिर्यस्यास्तः 
या॥ यहा अगुणे सत्वादिगुणरहिते भगवात आश्चिता ढत्तिर्य- 
स्यास्तया ॥ अतएवच झटिति तत्करगतोभंगवानभूदितिभावः ॥ 
॥ ४२ ॥ Me 

6 0३ 
ग०॥ उद्मलूखल खलु ग्त्यचायकायसाहाय्यव 


येमनारयसिवीबाव्रधार्य तदा नंद भाय शण 


(9१००) 
गणेस्तेन साकं सातंकं नंदनं सा55नंद॥ १ २॥ 
अथोळूखलएव श्रीकष्णबंधने कारणसंभावना पूर्वकंतदर्णय- 
ति ॥इदमिति॥ तदा आर्या सानंदभार्या सातंके सभयं नंदनं पुत्रं 
श्रीकृष्णं गुणगणेरञ्ञुसमूहैस्तेनोळूखलेन साकं सह आनंद बबं- 
घ॥अदि बंधने इत्यस्य लिटि रूपं ॥ कि झत्वेव ॥ इदमित्यादि ॥ 
इद्मुलूखलं खलुनिश्चये निद्यचौर्यकर्मसाहाय्यविषये वयं श्रेः 
छमित्यादि स्फुटं॥ साहाय्यं तु हस्ताऽग्राह्ले रचयति विधि पीठ- 
कोळूखलायैरित्मादिवाक्यसिद्धं ॥ अनार्यस्याऽप्यस्य भगवस्संबं- 


थपवकं गृणगणसंबंधेन तस्य तथात्वं समरुघातं घातयितं बबंधे 
तिभावः॥ १२ ॥ 


प ०॥ निगुंणमिति यत्तेनं वदंति विबधा मधाधि 
यान तथा ॥ तत्सचनाय तं द्रागकरोत्तयक्तमप्य 
सावुद्रे॥ ४३॥ 


गुणेबधने हुतुमुखेक्षते॥निर्गणमिति॥एनं भगवतं विब्रधाः पंडिता 
गन्‌गुण गुणसामान्याऽभाववते वदंति इति यत्तन्मधा घिया त वि- 
चारात्मकया धीरच्यातु तथा निर्गणो न कित प्राळतगणा$संसू 

शाऽरुककगुणवानि्यर्थ![अपि संभावनायां ॥अपि संभावनाध 

-भ॑व्याद्माद्‌नीकोशात्‌ ॥तत्सचना याऽपि निर्गणत्वाआवसूचनायेव 
असौ यशोदा तं श्रीकृष्णं उदर तयुक्त गणयुक्त द्राकू झटिति 
अकरात्‌ ॥ भेगवछीरीोपयोगिपदार्थानामलौकिकल्ाइंधनसाध- 


नभताना ५ गानामप्यक्षाककल्ात्तद्वंघनेनोक्तसूचनो त्रेक्षणं सः 
गच्छत ॥ ४२ ॥ 
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तदा किल ॥ स राजराजाऽऽमभ्षवोऽ्ुंनोऽसो त्ये 

कोऽस्ति नान्यः सुविचित्य शोरि॥ तथापि तथुग्म 

मिद्‌ किमितहिज्ञातुमागाइसमीपभागं॥ ४४॥ 
तदेति ॥ बंधनानंतरसमये ॥ सइति ॥ असौ शौरिः श्रीकृष्णः सः 
प्रसिद्धः ॥ राजेति॥ राजराजश्चक्रवतीं पांडुस्तस्याऽऽमभवः पुचः 
शेषेण राजराजो धनाधिपइत्यमरात्‌ राजराजः कुबेरस्तस्यात्म- 
भवः पत्रः अजनः एकोहि एकएव अस्ति अन्यां न डात साव 
चित्य तथाऽपि एवं सत्यपि इदं प्रत्यक्षतो दृश्यमान तथुग्म राज- 
राजात्मभवार्जनय॒ग्मं आस्ति ॥ अतराऽर्जुनशब्दो टक्षविशेषपरः ॥ 
एतत्किमिति विज्ञातं टृसमीपभागं क्षसमीपभाग आगात्‌ ॥ रा 
ज़राजशाब्दे योगेन पांडोः रूढ्या कुबेरस्य चेव्यर्थद्वयस्य स्छषम- 
रकोऽभेदाऽव्यवसायः॥ उपजातिर्टत्त ॥ ४४ ॥ 

दाम्ना निबद्घोऽपि तदा मुदा ऽसा तत्‌स्थानमझ्ञाज 

विलोचनो द्रू ॥ एत्येक्षितुं तट्टुपदात्मजा ड्राकू 

दाव्याय सारण समुचचाट॥ ९५॥ 
दाम्नेति ॥ तदा अंशोजविलोचनोऽसी हरिंदाम्ना बद्धः सन्ना यु 
दा नामतो$र्जनस्य विलोकनजन्यहर्षेण ॥ एतना$जुंने भमाशत 
शयः सूचितः ॥ तत्‌ स्थानं अर्जुनद्वयस्थान एत्याईशत् दाढ्यांय 
रूपद्दयाविशिष्टो मदीयोऽुनोऽथवा ऽन्यार्ववेमावात निश्चयाय त 
हुपदात्मजां तस्याऽर्जनस्य संबंधिनी भार्याभूतां हुपदालजामी क्ष 


तमिव द्राक झटिति सारेण बलेन हूं रक्षा कर्मभूतो समुच्चचाट ह 
न्मलितवान्‌ ॥ अंतर्भावितण्यथः ॥ अर्जनसन्निधी तस्या .अभा 
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(9१०२) 
हृपदसमीपे स्थितिमनुमाय नामसाम्यात्‌ प्रछृतदुपदमुन्म[लितवा- 
निति भावः ॥ इपदामजाविलोकनस्य .द्ुुपदे एव योग्यत्वातू ॥ 
द्रोर्टक्षस्य पदं मूलं द्रुपदो राजाचेत्यनयोरभेदाऽध्यवसायः ॥ इंद्र - 
वजा दत्त ॥ ४५ ॥ 
द्र॒भ्यां निरीतो धनदात्मजातो स्तृत्वा हरिं तं तदनु 
ज्ञया तत्‌॥ स्थानं तदा स्थाणुसखोपलाल्यं संघा 
'पतुः शापविमुक्तदेरो॥ ४६॥ 
अथ रक्षजन्मतो मुक्तौ नलकूबरमणिग्रीवाख्यौ कुबेरात्मजौ भग- 
वंतं स्तुत्वा स्वस्थानं जग्मतुरित्याह्‌ ॥ द्रुभ्यामिति ॥ अन्वयः सुग- 
मः॥ निरीतौ निर्गतौ ॥ धनदस्य कुबेरस्याऽऽत्मजातौ पुत्री नल- 
कूवरमणिसीवी ॥ तद्नुज्ञाया भगवदाज्ञया ॥ स्थाण्विति ॥ स्था- 
णुसखेन शंकरसुरूदा कुबेरेण उपलाल्यं स्थानं अलकाख्यं ॥ अ- 
तोऽहृतः स्थावरतामिति नारदशापतो मुक्तशरीरौ ॥ पूर्ववदिद्रव- 
वजा दत्तं ॥ ४६ ॥ 
ग०॥ तत्र किल चोटनजवनटहिटपकूटविशंकट 
निकटविटपिपतनजननविकटांटछब्दवाचाटिते 
षु दिव्युखेषु सत्सु सदनातसदयानंदादयस्तझ्छ 
वणदूयमानट्दयासदा सय; समापयंत॥१ ३॥ 
तत्रेति ॥ तदा किल सदया दयासहिता नंदादयः॥ तदिति ॥ रक्ष - 
पतनजन्यशब्दश्रवणरि्यमानमानसाः संतःसदनात्‌ स्वग्हं विहा - 
य तत्र रक्षभदेशे सयत्स्तत्कालमेंब समापद्यंत प्राप्ता: ॥ तदा क- 
दा ॥ दिइपुखेषु ॥ त्रोटनेति ॥ त्रोटनस्य यो जवो वेगस्तेन नठत्‌ 
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(१०३) 
कंपितं विटपकूटं शाखासमूहो ययोरेवंविधौ यौ विशेकटी वि- 
शालौ॥विशंकटं पृथु बृहद्विशालं पृथुलं महदित्यमरात्‌॥एवंविधौ 
यौ निकटविठपिनौ समीपर्वात्तनावर्जुनडक्षौ तयोर्यत्तनं तस्मा 
जननं यस्यैवंविधो विकटः करालश्च अटन्‌ सर्वत्र प्रसरंश्व यः 
शब्दस्तेन वाचाटितेषु सशब्देषु कतेषु सत्छु॥ १३॥ 
प०॥ मुक्तिं यः प्रददाति काममधुना वद्धं समा 
लोक्य तच्चिञँचित्रमजोऽस्ति तं निजसुतं मत्वा ऽथ 
नंदस्तदा॥ प्रीत्या ऽमोचयदाश्च॒ तत्र मनसा देहेन 
संश्लिष्य च प्रापाःःनंदसधासमुद्रलहरीखानं ब्र 
जाऽधीश्वरः॥ ४७॥ 
मुक्तिमिति ॥ अथ ब्रज्ञाधीश्वरो नंदः यः कामं यथेच्छं मुक्ति प्र- 


~ 


ददाति यश्च अजः न जायतइत्यजः जन्मराहतः अस्ति ॥ अधु- 
ना तं बद्धं समालोक्य निजसुतं च मत्वा तदा अबलोकनसमय- 
एवाऽऽशुं शीघं अमोचयत्‌ ॥ स्वार्थेणच्‌ ॥ मनसा देहेन च सं- 
म्लष्य गाढमा/िग्य ॥ तत्र आरिंगनसमये ॥ आनंदेति॥ स्फुटं॥ 
प्रापच ॥ तत्‌ म॒क्तिदातुरजस्थ गवतो बद्धतेन समालोकन छः 
तत्वेन मननं तन्मोचनं च चित्रंचित्रं अतिचित्रं ॥ शादूलविक्ती- 
डितं टत्तं ॥ ४७॥ 

मोश्यलीलासुधाव्युत्तरंगर्मडः छावयंस्तापतपान 

ब्रजेशादिमान्‌॥ श्रीयशोदां निर्जास्तान्सदा रोहि 

णीं प्रीणयन्‌ बालकेः क्रीडति स्म ब्रजे॥ ९८॥ 
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(१०४) 
मोग्ध्येति ॥ स इति शेषः॥सः श्रीकृष्ण: तापतप्तानू ब्रजेशादिमा- 
न्‌ नंदाद्यान्‌ श्रीयशोदांतान प्रसिद्धानू निजानू स्वकीयान्‌ गोगो- 
प्यादीन्‌ रोहिणी च ॥ मौग्ध्येति ॥ मौग्ध्यं वाल्यं तत्संबंधिन्यो 
या लीलास्ता एव सुधाऽब्बिरम्॒तसागरस्तस्योदुल्कण्टा उन्नता वा 
ये तरंगासैः कला मुहुर्वारंवारं छावयन्‌ स्नेहार्द्रान्‌ कुर्वन्‌ ॥ अ- 
थच ॥ सदा प्रीणयन्‌ संतोषयन्‌ सन्‌ बालकैः सह व्रजे क्रीडति 
स्म ॥ तापश्च नंदयशोदयोरप्रजस्तधरयुक्तो रोहिण्याः सौहार्दात्त- 
त्पाल्यत्वेन एतावत्पर्यत पालकविरहप्रयुक्तो गोपानां त्युक्त ए- 
ब गोपीनां श्रुतिरूपावस्थायां प्रत्यक्षदर्शनपूर्वकं वरदानसमयप्र- 
भृत्येतावत््यैतं वियोगप्रयुक्तो बोध्यः ॥ स्रग्विणी टत्तं ॥ रैश्वतु- 
भिर्युता स्रग्विणी संमतेति तह्लक्षणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
ग०॥ इष्य मुश्थिताऽनेकोत्पातव्याथितचित्ता नंदं 
लत्तापमावेय तेन सह संमंच्य प्राप्ततदाज्ञाः प्रा 
ज्ञा उपनंद्प्रश्तयः करिष्यमाणनिजरक्षणवि 
चक्षणतां तत्क्षण ज्ञावेव गोवर्धनाय तं गोवर्ध 
नं संभावयितुं गोधनानि पुरोधाय विघरोधाय 
गोधनास्तढुपत्यकालंकारभ्षूतं डंदावनं ढंदावना 
स्त ऽभजत॥ १४॥ 
अथ टदावनगमन प्रस्तोति ॥ इत्थमिति॥ प्राज्ञा बुद्धिमत्तरा उ 
पनदाद्यस्तं गोपाः ततक्षण गोवर्धनाय गवां रद्धथे विघरोधाय | 
अनकविधासुरकतांतरायविघातार्थं च तमन्वर्थनामानं गोवर्द्ध नं 
संभावयितुमिव सत्कत्तुमिव ॥ तदिति ॥ तस्य गोवर्द्धनस्थ या 
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(१०५) 

उपत्यका आसन्नभूमिस्तस्या अलंकार भूतं रंदावनं अभजंत प्रा - 
साः ॥ कीद्शास्ते ॥ इत्थं पूर्वाक्तHरकारेण ॥ उत्थितेति ॥ स्कुटं ॥ 
उत्पाताः पूतनाप्रशतियमलार्जुनपतनांताः ॥ तथा ॥ नंदमित्या- 
दि ॥ नंदं प्रति स्वकीयं छत्ताप॑ं आवेद्य बोधयित्वा ॥ बुर्यर्थक- 
खेना$णौ कर्तुणौ कर्मत्वं॥ तेन नंदेन सह संमंञ्य सम्यङ्‌ मंत्रं वि- 
थाय ॥ प्राप्तेति ॥ प्राप्तनंदाज्ञाः ॥ तथा ॥ गोधनाः गाव एव धनं 
येषां ते गोधनाः॥ तथा ॥ दंदावनाः ढंदं खयूथं अवंति रक्षेति ते 
टंदावनाः ॥ रक्षणीयनिजजनपरिटता इत्यर्थः ॥ कित्वा ॥ गो- 

चनानि पुरोधाय पुरस्कृत्य ॥ गोवद्धेनस्य संभावने कारणमुखे- 

क्षते ॥ करिष्यमाणेत्यादिज्ञातवेवेत्यंवेन ॥ करिष्यमाणं यन्निजर- 

क्षणं जावीद्रकोपसामयिकं तद्विषये विचक्षणतां दक्षं ज्ञात्व 

॥ १४ ॥ 


प० ॥ वलद्वायवेगात्सदोधयमानद्गुमंदारकुदाथ 
मंदोत्सगंधे:॥ घरजुष्टे ऽथ नंदस्य ढंदावन नंदन 
क्रीडति स्माऽभक रोहिणेय:॥ ४९॥ 


वळदिति॥अथ टंदावनगमनानंतर टंदावने नद्स्य नदन श्रीकृष्ण 

रोहिणेयो बलरामश्व अर्भकेः सह क्ौर्डात स्मा कोट्स टदावन॥ 

चलदिति ॥ वळन्संचरन्‌ योवायुस्तद्वेगात्‌॥ स्वाति ॥ सुतरां दा- 

समानाः अतिशयेन कंपमाना ये द्रबी रक्षास्त च मदारकुद 

शब्दाभ्यां तत्पष्पाणि तदादीनाममंदा बहुला उद्भूता य छुगधा- 

स्ते च तैः प्रजे प्रकर्षेण युक्ते ॥ वादुवेगाव्‌ सुतरां कपमाना ₹ 
१४ 
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(१०६) 
` ति सोगंध्याऽतिशयब्यंजकं विशोषणं बोध्यं ॥ भुजंगधयांतं ढ- 
त्त॥ ४९॥ 
ग०॥ ततः क्रमेण रामेण सह तस्मिन्वत्सचारण 
परायणे सति कदाचित्‌॥ १५॥ 
अथ वत्सासुरवधलीलां प्रस्तौति ॥ तत इति ॥ ततस्तस्मिन्‌ श्रीक- 
झो ॥ शेषं स्फुटं ॥ १५ ॥ 
प° ॥ वत्सास्योवत्सवर्गानविशदतिबलाहत्सवेषं 
वितन्वन्‌ द्रोगध नंदोद्भुवे ऽस्मै सपदि खलममुं सो 
ऽपि मत्वाऽथ देत्यं॥ पाल्यानां लाल्यरूपं वहति ज 
डमतिरिसिहिकासूनुवयत्तस्माहृस्योऽत्र नूनं मम 
घुरि रिपुणा प्रेषितस्खाथासिख्यै॥ ५०॥ 
बत्साख्याता। वत्साख्योऽसुरः अतिबलात्‌॥ नंदेति॥ नंदाडुद्भवतीति 
नदा्ूसतस्मे अस्मे श्रीकृष्णाय द्रोग्धु॥ कुघहेत्या दिना चतुर्थी॥ व- 
त्सवेषं वितन्वन्‌ सन्‌ वत्सवर्गानविशत्‌ ॥ अथ सपदि प्रवेशका- 
२ एव अमु वलं खलं दैत्यं मत्वा यत्‌ यतो रिपुणा कंसेन स्वार्थ 
सित्ध्ये अत्र मम धार प्रेषितः यतश्च जडमतिः यतश्च सिहिका- 
बव्‌ राइवत्‌ पाल्यानां वत्सानां लाल्यमुपराळनीयं यद्रूपं तदह- 
ति तस्माद्ध॑तोनूनं निश्चयेन वध्यो वघाहोऽस्ति एवं विचार्येत्य- 
चरश्छोकस्येनान्वयः ॥ यथा ऽम्ृतपानवेलायां पाल्यलालनीय- 
देवरूपधारी रा्ठहतस्तथैवायं बध्य इति भाव: ॥ एतेन हतस्या- 
पि राहोर्यथाऽरतलाभस्तथैतस्यापि साक्षाङ्गावृता हननादग्टृत- 
लाभ इति ध्वनितं ॥ स्रग्धरा रत्त । ५० ॥ | 
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एवं विचाय तं वत्सं विना युद्ध व्यनाशयतविभुः 

खलांछने दोषापत्तिः स्यादिति चिंतयन्‌॥ ५१॥ 
एवमिति ॥ विभुः श्रीकृष्णः तं वसं युद्धं विना व्यनाशयत्‌ ना- 
शयति स्म ॥ युद्धं विना हनने कारणभूतं विचारांतरं संभावय- 
नाह॥ांछनइति॥ठांछने स्वकीये श्रीवत्साख्ये चिन्हे विषये दू- 
बणापत्तिः स्यादिति सुविचितयन्‌ इवेति झुप्रोयरक्षा।यव्यहं युद्धं 
कत्वा नाशयिष्यामि तदा युद्धभसंगेन तत्पादप्रहारे जाते वत्सासु- 
रपादाहतिखूपं श्रीवत्सलांछनं भगवद्भृदये वर्त्तत इति लोकप्रवा- 
दः स्यादिति तन्निदत्तये विनायुद्धमेव तन्नाशं कृतवानिति भावः 
॥ ५१ ॥ 

तदानीं ॥ आनंदाश्रणि नेत्राज्ञात्‌ करानात्कुसुमा 

निच॥ मखानाजयशब्दं द्राक्‌ त्रिदशास्ते समत्य 

जन्‌॥ ५ २॥ 
तदानीमिति ॥ वत्सासुरहननोत्तरकाले ॥ आनंदेति॥ स्फुटं ५९॥ 

अथ॥भ्रमद्रंगवंदाढतैः पद्मपुंजेमिंलनमारुतेमे 

दुरे नंदसूनुः॥ शरञ्चारुचद्रांशरेणूज्वलेऽस्मिन्सारे 

्तीरदेशेऽसरुक्कीडति स्म॥ ५३॥ 
बकवधं प्रस्तौति ॥ अथोति॥ बकहननानतर॥ श्रमादिति ॥ नंदः 
सूनः श्रीकृष्ण: सौरगध्यलोभाद्भमङ्र गरदः सरत पद्मसमूहैः तथा 


मिळूद्विस्ताट्‌शपव्मसंगतैर्मारुतेर्वा युजि मेदुरे परिपूर्णे| अनेन वा 


यौ सौगंच्यं द्योतितं ॥ तथा शरत्कालिकचंद्रकिरणवत्‌ शुभेरेणु- 
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मिर्धवले अस्मिन्टंदावनसंनिरुटे सरित्तीरदेशे यमुनातीरभदेशे 
असरुतू कोड तिस्म ॥ भुजंगप्रयात दत्तं ॥ ५३ ॥ 

ग०॥तदंतरे कदाचित्‌ रुपामतवर्षणचणरुष्णनी 

रदेन सह क्षणमपि हंससतायास्साहचर्य चिरंतदा 

नी मादन्यामसहमान इव मात्सर्यात्सपदि स ब- 

कः समापय सयोऽमृं समाजगाल॥ १६॥ 
तंदंतरडात ॥ तदंतरे कदाचित्‌ ॥ कृपेति ॥ कपैवाऽमृतं सुधा जलं 
वा तस्य वर्षणेन वित्तः रूपावर्षणचणः एवंविधो यः कृष्णाख्यो 
नीरदो मेघः शेषेण रूष्णनीरदः सजळत्वात्‌ श्यामो मेघस्तेन सह 
हंसेति॥ हंसस्य सुर्यस्य या सुता यमुना तस्याः श्लेषेण हंसस्य 
पक्षिविशेषस्य सुताया हुंस्याः चिरं चिरकालं साहचर्ये तदानी 
क्षणं क्षणमात्रमपि मेदिन्यां असहमान इव स बको बकासुर: प- 
क्षिविशेषश्च मात्सर्यात्सर्पाद द्रुतं समापद्य प्राप्य अमं श्रीकष्णं स- 
य्यः समाजगाल गिछितवान्‌॥हंस्या मेघस्य साहचर्य तदापि भदिन्यां 
तदापि चिरमदृष्टपूर्व दृक्ला बकः सदा मेघसहचरितो जात्या हंसप्रति- 
स्पर्धी चातस्तद्सहमानस्तद्वियोगं कर्ते श्रीकष्णं गिलति स्मेति 
भाव:॥ १६ ॥ 


प० ॥रुष्णमेघमुखे युक्तं बकागमनमत्र तत्‌ ॥ 
चित्रं तस्य मुखे व्यासीत्‌ कृष्णमेघागमोऽधुना॥ 
॥५४॥ 
तद्विरिनमेव श्लेषमूळकचित्रोद्रावनपूर्वक वर्णयति ॥ कृष्णेति ॥ 
रूप्णमेचमुखे कष्णमेघस्य सजलमेघस्य मरे आरंभे बकागमनं 
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(१०९) 
युक्त ॥ अत्र यमुनातीरे अधुना तस्य बकस्य मुखे आस्ये कष्ण 
मेघागमः कूप्ण एव मेघस्तस्यागम आसीत्‌ तत्‌ चित्रं ॥ ५४ ॥ 
तम्ततालुतलस्तं वे चञ्छददाऽऽश्च खलः खलु॥ तस्य 
तेन हि संप्राप्तं रुष्णवत्मत्वमत्र तत्‌॥ ५५॥ 
तमेति॥हि यस्मात्तस्य वकस्य तेन तालुना रुप्णवर्त्मत्वं कष्णमार्गत्वं 
श्लेषेण अग्नित्वं धातं तत्तस्माद्धेतोस्तप्तं तापयुक्तं ताळुतरं यस्य 
स तथाविधः खलो बकः अत्र वै अस्मिंस्तापसमयएव तं श्री” 
कूष्णं आशु शीघं चच्छर्द उद्विरति स्म खळ ॥ ५५ ॥ 
तदा तु॥ मानाक्षाद्द्य गम [कल पराभाव्य स्स्म 
राख्यात्मजो यस्य प्राथमिकं जलेचरवपु वदेः परं 
गीयते॥ सोऽयं हससुतातटऽप्रतिभटे वद्ध गतं 
सुद्रुतं चंडं तुंडत एव तं रिपुवकं युक्तं कुधा$पा 
टयत्‌॥ ५६॥ 
तदात्विति ॥ छईनोत्तंकाळएव ॥ मीनाक्षीति ॥ सोऽयं श्रीकृष्णः 
अप्रतिभटे न विद्यते ध्रतिभटः प्रतिपक्षी यस्य तदेवंभूते अनुपमे 
इत्यर्थः ॥ हंससुतातटे यमुनातटे राद्ध गते घाम ॥ अनेन अया 
ग्यमिच्छन्‌ परुषः पतत्येव न संशय इति न्यायेन हसएुतासमा 
अयोग्यां खीयां टाद्ध दर्शयन्‌ बकः पाठनथोग्य इति सचित ॥ 
चंडं भयंकरं तं रिपभतं बकं क्रथा क्रोधेन तुंडत एव मुखत एव 
सुटतं अत्यंतत्वरया अपारयत्‌ विदारयति स्म ॥ युक्त भतत ॥ 3- 


सेजैवाऽपराधकरणात्तत एव पाठनं युक्तमिति भावः॥ सकः || 
यश्च किल ॥ मीनाक्षीति॥ मीनाक्षीणा स्रीणां ळद्यंगमो मनो- 
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( ११० ) 
हरः ॥ एतेन स्वप्रियाया मीनसट्शाक्षित्वेन तद्विरुद्धत्व तस्य सू- 
चितं ॥ यस्यच ॥ स्मरेति॥स्मरनामकः पुत्रः पुरोभाव्यः अस्ति ॥ 
अनेन स्मरस्य स्वसुतस्य मीनध्वजत्वेन स्वपत्नविरुद्धत्व वकस्य सू 
चित ॥ यस्य च प्राथमिकं अवतारक्रमे प्रथमभवं जलेचरवप॒मौ- 
नवपुवदैः परमुस्ष्टं यथातथा गीयते ॥ अनेन विरोधित्वं स्‌ 
चित ॥ भीनबकयोः स्वाभाविकं वैरं हि सुप्रसिद्धतरं ॥ शार्दूलावि- 
क्रोडितं त्तं ॥ ५६ ॥ 
तदेहशो+्यसामान्यं समीक्षितुमिवाऽमराः॥ प्रस 


नानि वलक्षाणि तें; तरिक्षात्समाक्षिपन्‌॥ ५७॥ 
वत्समर्य इवरूत्पुष्पराष्ट्िमेक्षापर्वकं वर्णयति ॥ तदिति ॥ ते 
अमराः ॥ तद्दहात|बकदेहशुभ्रत्वसाम्यं अर्थात्‌ स्वकीयैः कल्प 
सकुएुनः ॥ वळक्षांणे धवलानि ॥ वळक्षो धवलोर्जनइत्यमरः ॥ 
समा क्षपन्वट्षुरित्यर्थ: ॥ शेषं सुगमनं ॥ ५७ || 


अथ कदाचित्‌॥ कोशीभ्षतालिवंदाप्तमिंदिरामं दि 


ररावेः॥ चके विशीर्णं सामोदं करैश्चापत्यवत्स 

लः॥ ५८॥ 
अथाऽघाएुरवधवत्साहरणलीे वर्णयित तडुपोद्घाततया घातरुत्था 
नानतरसद्यतन प्रथमभोजनं वनएव कर्तब्यमित्यमिप्रायवतो भ- 
गवता वत्ससाहतस्थ वनप्रवेशपर्वकमनेकविधं क्रीडनं वर्णयिष्य 
न्नादा प्रातःकालं वर्णयति ॥ अथेति ॥ काशीभतेति ॥ अपत्यव- 
त्सरुः अपत्य यमुनारूपे वत्सल: रविः सूर्य: करें: किरणे: शे 
षण स्वह्स्तः॥ कोशीक्ष्‌तति॥ कोशीभत॑ कुझालोभत॑ च तदलि- 
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(१११) 
रदेन भ्रमरसमूहेना४पं पराप्तं पक्षे कोशीभतं धनागारीअर्त चतं 
दालीनां सखीनां टदनाऽऽं ॥ तथा सामोदं सोगंध्यविशिष्ट ह 
बावाशष्ट च इाद्रामांद्र लक्ष्मीग्रहं पद्म विशीर्ण शिथिलं पक्षे 
विकासत चक्र ॥ सूयस्य ख़तनयाया यमुनायाः सपत्नी भूताया 
इंदिराया एह्भैगकरणमपत्यवत्सललाद्युज्यते इतिभावः ॥ ५८ ॥ 
ग ०॥ तत्समये :नेकवयस्योपास्यमानपार्श्वभागो 
हिगुणितानुरागो बजजननयनचकोरानंददानद 
कः कलानाथो बजनायो विविधेवनाविहारेस्तेरर 
सत॥ १७॥ 
_तसमयइति॥ प्रातःकाले बजनाथः श्रीकृष्णः तै्मृप्णंतोऽन्योन्य- 
शिक्यादीनित्यादिना श्रीमद्गागवतोक्तैः विविधैः अनेकप्रकारोवि 
हारेवेनसंबंधिकीडाभिः अरमत॥ कीदशः ॥ अनेकेति ॥ स्पष्टं ॥ 
तथा ॥ द्विगुणितेति ॥ घातःकाळीनशोभावलोकनेन अनेकवय- 
स्योपास्यमानपार्श्थभागत्वेन च द्विगुणितो देगुण्यरूपातिशयं प्रा- 
मोऽनरागः कीडाविषयिणी प्रीतिर्यस्यैवंभूतः।तथा॥वजेति।वजसं - 
बंधिजननयनरूपाणां चकोराणामानंददाने दक्षः कलानाथश्वंद्र- 
रूप:॥ १७ ॥ । क 
प० ॥ वैकर्तनीतटतरुघ्रातिघातमंद्वायूत्तरंगित 
सुगंधसुबंधरेंऽत्र॥ वृंदावने तनुJतां सुखद तिर 
म्ये रुष्णग्रहाय समगात्‌ स भुजगदहः॥ ५९ ॥ 


चैकर्वनीति ॥ अत्र रंदावने इत्याद्यन्वयः सगमः ॥ भुजंगदेहः स- 


~ ® De 
कृष्णग्रहास कष्ण गिलितुं ॥ कीट्शे 
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(११२) ` 

टंदावने ॥ वेकर्तनीत्यादि॥ विकर्तनः सूर्यस्तस्य रूयपत्यं वेकर्त्तनी 
यमुना तस्या यत्तटं तत्संबंधिनो ये तरवस्तैयः प्रतिघातो वेगनिरो- 
थस्तेन मंदो यो वायुस्तेनोत्तरंगितो बहुलीकृत इति. याबत्‌ ॥ ए- 
वंविधो यः सुगंथस्तेन सुतरां बंधरे युक्ते ॥ तथा ॥ तनुभृतां सुख- 
दे अतिरम्येच ॥ वसंततिलका दत्तं ॥ ५९ ॥ 

प्रषोद्रोऽसुरो मुखं विधाय ताहशां हशा समीक्ष्य 

शोरिजं स तब्सणं क्षमास्थितस्तदा॥ तथाऽपि त 

हिहीनतां समाचचार चारके गवां यतो नियो 

जितः स कंसवेरिणा क्ृधा॥ ६०॥ 
पृषोदरइति॥पृषोदरः पृषद्दद्विदुवदुन्नतमुदरं यस्यैवंविधः सः असुरः 
अघाएुरःमुखं ताट्शमुन्नतं विधाय ततक्षणं शौरिजं वसुदेवपुतं श्री 
कण्णं दृशा समीक्ष्य यथपीतिशेषः क्षमास्थितः क्षमायां पृथिव्यां 
स्थितः शलेषेण क्षमायां क्षांतो स्थितः तथाऽपितदा गवां चारके श्री- 
कष्णे विषये तद्विहीनतां क्षमाविहीनतां सम्यगाचचार॥ क्षमावि- 
हीनत्वे हेतुमाह ॥ यतइति॥यतः सः अघासुर. कंसाख्येन वैरिणा 
कधा बकादिवधपयुक्तरोषेण नियोजितः ॥ पंचचामरं दत्तं ॥ 
॥ ६०॥ 


एषोदरत्वमाश्रित्य वणंहीनोऽपि सत्वरम्‌ ॥ प्रयो 

गितामवापाऽऽस्ये रुग्णनाःसौ सुपूर्विकां॥ ६१॥ 
पृषोदरत्वमिति ॥ असावघासुरः ॥ पृषोद्रत्वमिति ॥ पूर्वोक्त एवा- 
थःपक्षे लक्षणया पृषोदरादित्वं आश्रित्य बरणहीनोऽपि असुरते- 
न वर्णचतुष्टयापेक्षया हीनोऽपि ॥ पक्षे वर्णन तकाररूपेण ही- 
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(११२ ) 

नेऽपि आस्ये मुखे छष्णेन सह सुपूर्विका प्रयोगितां सुपयोगितां 
शोभनघकष्टयोगवत्वा॥पक्षे सुप्रयुक्तत्व॑ सत्वरं अवाप ॥ पृषोद्रश- 
ब्दो यथा पृषोद्रादिगणपठितत्वाहर्णहीनो४पि साधुभयोगयोग्यो 
भवाति एवमथमसुरोऽपि तद्भावमाश्रित्य मुखावच्छेदेन रष्णसं- 
योगित्वमवापोति भावः ॥ ६१ ॥ 

पूर्व निनादून च दैत्यरोषाच्लापपदांगुष्ठनखेन 

ननम्‌॥ बम्हांडभेद्‌ः रुत इत्यवेत्य तं करत मुचच्वर 

घे गलेऽसो॥ ६२॥ 
अथ तदले भगवतो वर्घनम॒सेक्षापर्वकं वर्णयति॥ूर्वमिति॥असौ 
श्रीकृष्ण: तं ब्रह्मांडमेंदं अर्थादघासुरब्रज्मरंध्रमेदं कु गले ऽर्थादघा- 
सुरस्य उच्चेवंटथ ॥ उद्येक्षत॥ पूवाभात ॥ तव नसिहावतारेंदेत्य- 
रोषात्‌ देत्ये हिरण्यकशिपी यो रोषः क्रोधस्तस्माद्धता[ननाद- 
न ध्वनिना ॥ उक्तं च श्रीमद्भागवते सप्तमस्केधे ॥ तेदवतास्माच्न 
नदोऽतिभीषणो वभूव येनांऽडकटाहमस्फुटदिति ॥ तथा ॥ वाम- 
नावतारे छलात्‌ बलिच्छलात्‌ पदांगुडनखेन त्रह्मांडगेदः कृत इ 
त्यवेत्य ॥ नूनमित्युसेक्षायां ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ ६२ ॥ 

ग०॥ तदन तदंगसंगनिरुदनीरधतद्रम्हरधंसर 

ध तस्मात्‌ बहुकालभवद्राधवशु दतर [रत 


>छटेव ज्योतिबं हिर्वेगान्निरगात्‌॥ १८॥ 


तदन्विति ॥ तदनु वर्थनानंतरं ॥ तदंगेति ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य यों 
गसंगस्तेन निरुद्धं अतएव नीरधमनवकारी यत्तस्था$घासुरस्य 
१५ 
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ञञहरेध्रं तस्मिन्‌ सरंभे सच्छिद्रे सति ॥ बाम्हिति ॥ बहुकालपर्यंतं 
भवन्‌ रोधोरोधनं यस्या एवंभूता विशुद्धा खभावतो निर्मला या 
तस्य श्रीरष्णस्य शरीरसंबंधिनी तेजश्छटा सेव॥ तेजसः कूष्णत्व 
व्याटत्तथ विशुद्धेति विशेषणं ॥ ज्योतिस्तञ्जीवज्योतिवेगात्‌ 


~ at 


बहिनिरगात्‌ ॥ १८॥ 
प०॥ निजदृ्या सुधावृष्या ऽजीवयन्निजबाल 
कान्‌॥ वत्सानुत्साहतो वत्सो नंदस्याऽऽनंददायकः 
॥६३॥ 
निजेति॥ योजनाथो स्फुटौ ॥ सुधाया दष्टिर्यस्याः सकाशात्‌ 
तादृश्या निज दृश्या दृष्टिरूपया सुधादश्या इतिवा ॥अजीवयत्‌ 
जीवयतिस्म ॥ अत्र जीवयन्नित्यस्य शत्रंतत्वेन स्फुटतया धती- 
तेः क्रियागुप्तचिन्रमपि बोध्यं ॥ बालकेषु निजत्वं सखित्वेन भ- 
क्तत्वेन च ज्ञेयं ॥ ६३ ॥ 


तेन दुवांसितां क्षोणीं सुगंधिं कर्तुमाहृताः ॥ सुप 
वाणर्सुमनसरसुमोच्चयमथाऽत्यजन्‌॥ ६४ ॥ 
देवरूतां पुष्पष्टिमुधेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ तेनेति ॥ योजना 
स्फुटा ॥ तेन अघासुरेण ॥ शोभनमसुरहननेन सुभसन्नं मनो ये 
चां त तथाविधाः सुपर्वाणो देवाः॥ सुमोञ्चयं पष्पसमहं ॥ अभर 
मूळे सुपर्वाणः सुमनस इति कोशाईनुपर्वीसंग्रहश्रवविचे ॥ ६४ ॥ 
तद्नतरम्‌॥ सुकजपुजसन्मरंद्पानमत्तषट्पदप्र 
पंचरंजिते तरे प्रमंद्तिप्रभ्न जने॥निकुंजबूंद्को कि 
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(११५) 

लायमंद्सिजिते विभुःस बालकेरभुक्त यस्वमा 

तदत्तभोज्यकं॥ ६५॥ 
अथ पूर्वसंकेतितं वन एव प्रातर्भोजनं श्रीसम॒नातठे कतवानि- 
त्याह ॥ तदनंतरमिति ॥ अघासुरनाशपूर्वकगोपवत्सोज्जीवनानंत- 
रं ॥ सुकंजेति॥ स विभुः श्रीकृष्ण: यत्‌ स्वमातृदत्तभोज्यकं 
यशोदया दत्तं भोजनवस्तु तत्‌ तठे यमुनातटे बालकेः सह अभु 
क्त ॥ कीट्रो तटे ॥ सुकंजेव्यादि ॥ सुछु कंजानां कालप्रयुक्तसं- 
कोचविकासशून्यकमलानां पुंजस्य संबंधी यः सन्नासववन्माद- 
कतया समीचीनो मरंदस्तस्य पानेन मत्तानां षट्पदानां प्रपंचेन 
इतस्ततः संचरणगुंजारवादिक्रीडाविस्तारेण रंजिते ॥ तथा ॥ भर्म 
दितेति॥निबिडरषादिमिः प्रकर्षेण मंदीरतः प्रभंजनः पवनो यः 
स्मिस्ताट्‌शे ॥ तथा ॥ निकुंजेति॥ निकुंजानां लताणहाणां डः 
दस्य संबंधिनो ये कोकिलादयः पिकशुकसारिकादयः पक्षिण- 
स्तेषाममंदानि सिजितानि कूजितानि यस्मिस्तथाविधे॥ | आथे सु 
कंजेत्यनेन सन्मरंदेत्यनेनच यमुनासंबंधिकमलछानामप्यक्षाीककल 
न तत्संबंधिमरंदस्त्याप्यक्षय्यत्वबोधनेन तत्संबंधिनां सर्वेषामप्यठी- 
किकत्वं बोधितं॥ तृतीयविशेषणे भूषणध्वनिवाचकर्सिजितपदेन 
कोकिलादीनां तटभूषणत्वं व्यज्यते ॥ पंचचामर दत्त ॥ ६ +॥ 

तदास सत्वरं विधिः समेत्य वत्सवत्सपान्‌ समाह 

रसितुईरेः खवत्सभावमादिमं ॥तदात्मसंभवो वि 

यत्पथेन तैवृतो ऽभ्यगान्निजं गृहं प्रकिस्मृतत स्मृतेः 

पथे स्ग्जन्निव॥ ६६॥ 
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(११६) 
तदेति ॥ तदा भोजनावसरे तदातमसंभवः तस्य भगवत आत्मसंभ- 
बः पत्रः स विधिन्नह्ा समेत्य सत्वरं यथास्यात्तथा वत्सान्‌ वत्स- 
पांश्च समाहरत्‌ ॥ अथ तैर्वत्सवत्संपैर्टतो वेष्टितस्तन्मध्यवतीं सन्नि- 
ति यावत्‌॥ वियसथेनाऽऽकाशमार्गेण निजं गहं सत्यलीकाख्य- 
मभ्यगात्‌। तन्मध्यवत सन्नेव ययौ नतु तानग्रतः पृष्ठतो वा कत्वे 
त्यत्र हेतुमुसेक्षते ॥ आदिममपि घविर्म्टतं अवतारांतरालंबना द्वि- 
स्म्तत्वेन संभावितं स्ववत्सभावं स्वस्य यो वत्सभावो वत्सत्वं अ- 
पत्यत्वमिति यावत्‌ पितुः जनकस्य हरेः स्मृतेः पथे मार्गे ॥ वा- 
ठः पथश्च मार्गश्वेत्यजिधानातू ॥ रूजन्निव कुर्वन्निवेत्यर्थः॥ अ- 
वतारांतरप्रहणेन खनि्वतसलवविषयकस्मत्यभावं संजाव्य वत्स- 
मध्यर्वातनो मम वत्सदर्शनभरसंगेन दर्शने सति पुनः स्मृतिः स्या- 
दिति तन्मध्यवतीं सन्नेव थयाविति भावः ॥ पंचचामरं टत्तं ६६॥ 
ग०॥ एवंविधं विषिदुविलासेतं विश्षविज्ञाय॥ 
॥१९॥ 
प०॥वत्सवत्सतरवत्सपारुतिः रुष्णएव स बभूव 
तत्सणं॥ स्नेहकाद्वेमकरोष्टरजोकसामम्वयाइझटि 
ति वत्सरस्ततः ॥ ६७॥ 
एवं ब्रह्मणाक॒ते भगवानितस्ततो वत्सादीनां शोधनं कत्वा ब्रह्मक- 
तमेतत्सर्वमिति निश्चित्य वत्सादिरूपः स्चयमेब यावदेकं वर्षमभू- 
दित्याह ॥ एवमित्यादिना गदेन वत्सेत्यादिपद्येन च ॥ स विभुरेवं 
ूर्वोक्तप्रकारेण विधेईबिरुसितं दुश्चेष्टितं विज्ञाय तरक्षणं तस्मिः 
न्नव क्षणे वत्सा अल्पाः वत्सतरा द्याः ॥ दम्यवत्सतरौसमावित्यः 
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(११७) 
मरात्‌ ॥ वत्सपा गोपालाश्च तदाळतिस्तड्रूपः कप्णएव बभूव अ- 
थच व्रजोकसां गोगोप्यादीनां जेहकष्धि अकरोत्‌ ॥ ततस्तदनंत- 
रं एकः संवत्सरो झटिति अन्वयात्‌ अतीतोऽभूत्‌ ॥ तदुक्त श्रीमद्रा- 
गवते ॥ गोगोपीनां मातृताऽस्मिन्सर्वा स्नेहधिकां विना ॥ पुरोव- 
दार्चपि हरेस्तोकता मायया विनेति ॥ रथोद्धता टत्तं ॥ रो नरा- 
विह रथोद्धता लगाविति लक्षणात्‌ ॥ १९॥ ६७॥ 
ग०॥ततः परंमया परिगहीतगोगोपवत्सस्य नं 


-_ ७ ~ ९ ९ 
दवत्सस्य कथं दिनचर्येति विचाय विबुधवयंस्त 
च समाजगाम॥ २०॥ 
ततो ब्रह्मा मया यस्य गोगोपालहरणं कृतं तस्य श्रीकृष्णस्य दिन- 
चर्या कथमस्तीति विचार्य तां द्रष्टुमगादिव्याह। ततइति ॥ स्पष्ट 
विबृधवर्यो ब्रह्मा॥तत्र टंदावने ॥ २० ॥ 

प०॥ इष्वा यथाविधमहो विधिरत्र सर्व चित्रप्रपू 

रजठरे निममज् मंक्षु॥ कौमोदकीसरसिजारिद 
रैः सुयुक्ते इसेश्व कौरतुभकिरीटविभूषणयुक 

॥ ६८॥ क 
दृल्लेति ॥ विधिर्नक्षा अत्र बजे प्रथमं सर्व वत्सवत्सपादिकं यथाः 
विधं पर्ववद्रुप्वा चित्रभप्रजठरे निममज्ज ॥ पश्वात्ूवाक्त सत्र मछ 
शीं ॥ कौमोदकीत्यादि॥कौमोदकी गदा सरसिजं पद्म अरि चर्त 
दरः शंखः एंतेः सुतरां युक्तैश्वर्तांणिहस्नैः च परं कौस्तुभकिरीटी 
तदन्यानि विभूषणानि च तैः ड्रनक्ति तव्‌ युक्‌ युक्तं दृष्ता च ॥ 
अस्योत्तरश्लोकेऽन्वयः॥ ६९ ॥ 
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(११८) 
मत्वेति भर्तुरिद्मलि विचेशित मे नो चेन्ममापि 
कथमत्र विमोहजालम्‌॥ गर्व विहाय तभखर्व 
मलं विलजो भूमौ पपात कनकोज्वलयश्किव 
॥६९॥ 
मत्वेति ॥ अत्रेदं परिदृश्यमानं मे भर्तुः श्रीकृष्णस्य विचेष्टित मस्ति 
इति मत्वा॥एबं मननमेव व्यतिरेकेण द्रढयति ॥ नोचेदिति ॥ स्फुः 
टं ॥ अळमत्यर्थ ॥ अखर्व महांतं ॥ विळञ्ञो विगतळञ्जो विशिः 
घइलज्जों वा ॥ श्लोकद्दयेईपि वसंततिलका दत्तं ॥ ६९ ॥ 
ग० ॥ तदाले विधिः प्रभो सागसि मयि त्वमप्ये 
वंविधो भवेति कथयन्निव क्षमामवलंब्य भो 
विभो तव विभ्षूम्ना मच्चातुर्यमप्यधरितमिति सू 
चयश्चतस्टभिर्मणिमयमूकुटकोटिभिर्मञ्जनननि 
दानयुगलामिद्मिति संचित्य विमलं तचरणकम 
लयमलं समस्एशत्‌॥ २१॥ 


तदात्वेइति॥तदात्वे तत्काले ॥ तत्कारस्तु. तदात्वं स्यादित्यमरात्‌ ॥ 
विघिर्त्र्या चतसमिर्मणिमयमुकुटकोटिभिविमलं तञ्चरणकमल- 
यमळं भगवञ्चरणकमरूयुग्मं समस्शृशत्‌॥चतु्िरपि शिरोभिस्तञ्च 
. रणौ ववंदइत्यर्थः ॥ अत्र फलमुख्ेक्षते॥ भोइत्यादि॥भो विभो तव 
विभूम्ना विशिटेनेश्वर्येण मञ्चातुर्यमपि मम चातुर्यं वत्सहरणा- 
` दिरूपं विचित्रसर्जनरूपं वा अथच चतुर्णा आवश्चातुर्यमिति 
व्युत्पच्था मुखसंबंधि चतुष्लं वा तदप्यधारितं तिरस्कृतमिति सः 
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(११९) 

चयन्‌ सन्‌ ॥ किळत्वा ॥ मम ये जनननिदाने जन्मकारणेकमले 
तयोर्थुग्ळामिदमिति विचार्येवेति गम्योग्रेक्षा ॥ मजन्मकारणत्वेनं 
भ्रगवद्मसादने एते एव साहाय्यं करिष्यतइति अथवा एकेन ना- 
मिस्थितेनाहमुत्पादितः आभ्यामुभाभ्यामन्यो मत्सदक्षउत्पादि- 
तश्वेन्मदेश्वर्थहानिरेव स्यादित्येवं विचार्थेवेति भावः॥ किच क्ष- 
मां पृथ्वीमवलंब्य ॥ दंडवद्मौ निपत्येत्यर्थः ॥ तदवळंबने कारण- 
अखेक्षते ॥ प्रभोइत्यादि ॥ हे भशो सागसि सापराधे मयि विषये 
त्वमप्येवंविधः क्षमावलंबी भवेति कथयन्निव ॥ अच क्षमाक्षां- 
तिः॥ लज्जया स्वमुखेंनैवं वक्तुमसमर्थत्वादिति भावः ॥ २१ ॥ 


अनंतरं॥युग्मं॥प०॥एकेकवत्सहरणेन रुतापराध 
रोधाय सोःधिगतसाध्वससिंधुपारः॥ राधावराय 
हि वराय विधाय कैः कस्सम्यक्तया नतिसहसमहो 


विनम्रः॥७०॥ 


अथ बरह्मा सहस्रवारं नत्वा स्तुत्वा तदनुज्ञया खरोकमगा दित्याः 
ह॥ एकैकेत्या दियुग्मेना। अनंतरं स प्रसिद्धः कोनरला । ।को ब्र॒ह्मणि 
समारात्मयमदक्षेषु भास्करइति मेदिनीकोशात्‌॥ हि यस्मात्‌॥ 
अधिगतेति ॥ पूर्वोक्तचरणस्पशमाहाल्येन भामजयसुद्र परः 
अतः कैः शिरोभिः ॥ सुखशीर्षजलेषु कमिति मेदिनीकोशात्‌ ॥ 
एकेति॥ एंकेकवत्सहरणेन कता ये अपराधास्तर्षा राधाय ॥ एके" 
कनमस्कारेण एंकेकमपराधं निराकर्तुमित्यर्थः॥ वराय श्रेष्ठाय 


अशांगसाहित्यरुपेण उत्तमः 
राधावराय श्रीकृष्णाय सम्यक्तया अष्टांगसाहित्यरूपेण उत्तम 
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(9२०) 

घयुक्तखेदसूचकमहो इति ॥ ७० ॥ | 

स्तुत्वा च चारुनलिनायतलोलदष्टि टष्टि रपामृत 

भरस्य विधातुमुत्कं॥ दध्योदनस्य कवलेन विशो 

भिहर्तं लोकं ययो निजमजस्तदनुज्ञया तं॥ ७१॥ 
स्तुत्वेति ॥ चारुनालिनवदायता लोला चंचला शरणागतस्य स्व- 
वत्सत्वेन तद्वलोकनविषये सतृष्णा वा दृट्टिलोंचने यस्य तं ॥ 
अतएव कपारुतभरस्य राष्टि विधातुम॒त्कमुत्कंठितं ॥ तथा ॥ दध्यो- 
दनस्य कवलेन विशेषेण शोभमानहस्तं तं श्रीकष्णं स्तुत्वा अजो 
त्रा तदनुज्ञया भगवद्नुज्ञया निजं लोकं ययौ गंतुमुद्यतोऽभूत्‌॥ 
उभयत्र वसंततिलका रत्तं ॥ ७१ ॥ 

ग०॥ ततः प्रयाणोन्मुखतया विहितत्रिःप रिक्र 

मणे द्रुहिणे रुतप्रयाणे ऽनेकवत्सगणपरिपूरितपा 

श्वषदेशो ब्रजेशोद्भवो वयस्याऽभकोपकंठं सोत्कं 

ठमढोकत॥ २२॥ 
ततइति ॥ घ्रयाणोन्मुखतया विहितं त्रिवारं परिक्रमणं प्रदक्षिणा 
येन तस्मिनदरुहिणे ब्रह्मदवे रुतपयाणे सति॥ अनेकेत्यादि ॥ स्फुटं॥ 
सोत्कंठं चिरेण समागमाइुत्कंठासहितं यथातथा अढौकत प्राप्तो- 
ऽभूत्‌ ॥ २२॥ 

प०॥ मन्यमानेरब्दामितं चुटिमात्रमनेहसम्‌॥ भू 

यभकेरभकोऽसौ नंद्स्याऽगास्वगोकुलम्‌॥ ७२॥ 
मन्यमानेरिति॥ असौ नंदस्याभक: श्रीकृष्ण: भर्मभकेः सह ख- 
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(१२१) 
गोकुलमगातू ॥ कीट्शैः॥ अब्दमितं वत्सरमितं अनेहसं कालं 
चुटिमाचं . सूक्ष्मैलायां जटिः खरी स्यात्कालेऽल्मे संशयेऽपि चेत्यम- 
रात्‌ ज्हर्चाक्षरोच्चारणकालाद्धपरिमितं मन्यमानेः॥ ७२ ॥ 
ग०॥अथ जातुचिद्विकतनतनयतरंगिणीपघ्रतीरम 
हामहीरुहसमूहप्रसवपरागधूसरपरिसरपवननति 
ततत्सलिलम्ध्यर्वातञ्चमरावलिकलितवनजाव 
लिगलितमरंदप्रस्मरसीकरनिकरपरिमालिते वि 
विधवनविहगकलकलकृजितश्रवणसुखदे वनप्र 
देशें श्रीदामप्रशतिशयुकसहस्रः सह सबलो बज 


राजसूनुररस्त॥ २३॥ 
अथ घेनुकासुरवथलीलां वर्णयन्‌ प्रथमतः श्रीदामभ्रभुतिगापेःसह 
चने क्रीडनमाह ॥ अथेत्यादिना ॥ अथ जातुचिद्विकर्तनस्य सरः 
भस्य तनया सा चाऽसौ तरंगिणी नदी समना ॥ पुंवत्कर्मधारये- 
त्यादिना पंबद्भावः ॥ तस्यायद्मतीर तट वत्सबाधना महता महा- 
रुहाणां दक्षाणां यः समूहस्तत्संबंधिनां प्रसवानां पुष्पाणां य 
परागो रजस्तेन धसरः परिसर आसर्मंताद्गागां यस्य तच्चतत्पवन- 
न वायना नतितं तस्या यमुनायाः संबंधि सलिल तन्मध्यवात- 
नी भ्रमरावल्या कलिता युक्ता था वनजावलिः कमलपाक्तस्त 

1 गलितो यो मरंदो मकरंदस्तस्य प्रूमरः सवतः पसारा थ 
सीकरनिकरो बिदुसमूहस्तेन परिमलिते परिमलयुर्फे ॥ तथा ॥ 
विविधा अनेकप्रकार ये वनविहंगा वनपक्षिणस्तेषां यत्कलंसमह 

६ 
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(१२२) 

स्वस्थ करूमव्यक्तंमधुरं यत्कूजितं तेन रूत्वा श्रवणसुखदे कर्ण- 
सुखदातार एवंविधे वनप्रदेशे श्रीदामप्रजृतयो ये एथुका गोपबा- 
छकास्तेषां सहलेः सह बळरामसहितो ब्रजराजसूनुःअरंस्त कोड ति- 
स्म २३॥ 

तदा ॥ श्रीदामसुबलस्तोकप्रमुखास्सामोदार्ताल 

फलामोद्समुदिततददनेच्छाः समुदिताः सबलं 

किल बलानुजमित्यमूचुः॥ २४॥ 
अथ श्रीदामादयो गोपास्तालवनस्थताळफळभक्षणाभिलाषेण 
रामसहितं श्रीकृष्णं प्रति पोचुरित्याह ॥ तदेति ॥ तदा कीडासमये 
समुदितः संघीशूताः श्रीदामसुबळुस्तोकघ्रमुरखाः गोपालबालकाः 
सामोदाः सहर्षाः तथा ताळफलानामामोदेन सौगंध्येन समुदि- 
ता उत्पन्ना तददनेच्छा तेषां फलानामदनेच्छा भक्षणेच्छा येषां 
तथाविधाश्च संतः सबलं बरुरामसहितं बलानुजं कृष्णं प्रति 
इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण ऊचुः किल ॥ २४ ॥ 

प०॥तालालिफलजामोद्लुब्धचित्ता वयं विभो॥ 

तस्मात्तानि प्रदातुं द्राकघसीद्‌ सबलोऽसि यत्‌॥ 

॥७२॥ 

यदूचुस्तदाह्‌ ॥ तारेति ॥ हे विभों बयं तालानां तालटक्षाणां 
या आलि: पंक्तिस्तत्संबधिफरजन्यो य आमोद्स्तेन छुब्धं चि- 
त्तं येषां ते तथाविधाः यतः स्मः ॥ तालालीत्यालिपदेन फलबा- 
इल्यबोधनाद्गोपबा हुल्येपि कलहृशंकानिरासः ॥ आमोदेत्यादि- 
ना फलानां पकल्वेन भक्षणाहत्वं-च प्रोब्यते ॥ तस्माद्धेतोः तानि 
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(१२३) 

ताळफळानि यतः सबलः बलेन बलरामेण शारीरसामर्ध्येन च स- 
हितः असि ॥ अतो द्राक्‌ झटिति दातुं प्रसीद ॥ ७३॥ 

ग० ॥तत्‌ श्रुला घ्रोन्नततदाभिलाषस्तसार्थितप्रः 

ूर्तिप्रयल्लघ्रणयिचेतास्णास्तरणमुदुतरपद्‌व्या 

तै्निरंतरितपार्श्वभागस्सानुराग रसरामेण सहप्रया । 

णाय प्रचक्रमे॥ २५॥ 
तदिति ॥ सः श्रीकष्णः तत्‌ श्रीदामप्रभृतिगोपवचनं श्रुत्वा रामेण 
सह प्रयाणाय अर्थात्तालबनं प्रति प्रयाणं क॒तु॥ कृणेति ॥ तृणा.- 
न्येवाऽऽस्तरणानि तैर्मदुतरया अतिशायितरुद्या पदव्या भचक्रमे 
उपक्रांतवान्‌ इत्यन्वयः॥ कीदशः सः ॥ भोन्तेति॥ भोन्नतोऽ- 
'त्युद्चोऽतिशयित इतियावत्‌ ॥ एवंविधः ताळफळविषयोऽभिला- 
घो यस्य सः॥ तथा ॥ तत्माथितेति ॥ श्रीदामादिप्राथितपूरणवि 
षयकयलोन्मुखचित्तः ॥ तथा ॥ तैरिति ॥ श्रीदामादिभिः ॥ शेषं 
सुगमं ॥ २५॥ र ह 

प०॥ तालांकरूव्णवरगोपसुतेरिमानि भोज्यानि 

मा किल फलानि दशाऽपि दुटाः॥ ते संस्रशंत्वि 

ति विमृश्य नभोगतेः स तालहुर्मः स्थपुटितं वन 

माविवेश॥ ०४॥ आ 
ताळांकेति॥ स श्रीकृष्णः नभओोगंतैराकाशगंतैः त्युचैरित्यर्थः ॥ 
` तालडूमेः स्थपुदितं व्याप्त वनं आविवेश ॥तालानां नजोगमने उ- 
सेक्षने ॥ तालांकेत्यादि ॥ तालांको बरुरामः कृष्णश्व तो वरौ श्रे- 
हो येषु एवं विवैर्गोंपर॒तैभोज्यानि इमानि फलानि दुष्टास्ते अ- 
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(१२४) 
` सुरादयी दशाईपि मा संस्टशंत्विति विर्श्य किल ॥ गोपसुतेरि- 
त्यत्र गां पांतीति गोपास्तेषां सुतेरिति व्य॒त्पत्त्या स्वीयजन्मकारण- 
भूतगोपदवाच्यपृथ्वीरक्षकतसंबंधाद्रोपभोज्यफलरक्षणे तालाना- 
मत्यादरः सूचितः ॥ अत्र तालांकपदेन यतो बलरामेण चिन्हत- 
या ध्वजें ऽस्माकं धारणं कतमतोऽस्मत्पक्षपातिनोऽस्याऽदनी यफ- 
रुसंरक्षणमवश्यं विधेयमिति तालरक्षाणिभायो व्येजितः ॥ वसं- 
तातिळका दत्तं ॥ ७४ ॥ 
ग०॥ तत्राऽतिप्रबलवटुलवाहुबलावलेपबलसु 
बलसुबाहुश्रीदामप्रमुखत्रकंपितप्रविशालताल 
तरुततिफलप्रपतनप्रोजंभितस्वनश्रवणसंधुक्षि 
तक्राधधनंजयस्तदभिधानापराधविधानानुविद्धा 
तः करणः॥ २६॥ 
प०॥क्षमां क्षोद्यन्‌ खैः क्षरप्रः खुराग्रेः क्षमा 
भाववान्‌ क्षिप्रमेष क्षुधार्तः ॥ तरक्षः कुधा गई 
भोऽसाबिवाऽन्वर्थयन्नामसोऽस्मिम्बं प्राऽद्रवत्तं 
॥ ७५॥ 
अथ वनं गत्वा बलठरामादिफिः फलपातने कते तच्छब्दश्नवणा- 
नंतरं सक्रोधों घेनुकासुरो रामं प्रति प्राद्रवदित्याह ॥ तत्रेत्यादिग” 
द्यसहितेन क्षितिमिति श्लोकेन ॥ तत्र श्रीदामादिकिबोधिते अ- 
स्मिस्तालवने सः असौ परोक्षतया विप्ररष्टोईपि एषः तालफल- 
पतनशब्दश्रवणेन समीपत्रवर्ती ॥ इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरव- 
ति चेतदो रूपम॥अदसस्त विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयादि' 
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(१२५) 
ति वचनात्‌॥गर्दभस्तङ्ूपो घेनुकासुरः क्तुधा क्रोधेन खाजिधानं अ- 
न्वर्थयन्‌ तञ्जातीसशब्दकरणादिना यथार्थ कुर्वत्‌ ॥ शब्दार्थकग- 
दंथातुनिष्पन्मत्वाद्गर्दभशब्दस्य ॥ तं बलं बलरामं प्रति क्षिपं शीघ्र 
ध्ाऽद्रवत्‌ धावति स्मेत्यन्वयः ॥ कीट्शो गर्दभः ॥ अतिप्रबळेति ॥ 
अति अत्यंतं प्रबलः बहुलो बाहुबठविषयको ऽवळेपो गर्वो येषां 
तथाविधा बलरामसुबलसुबाहुश्रीदामप्रमुखा गोपासतैः प्रकर्षण 
कंपिता प्रविशाला या ताळढक्षाणां ततिः परपरा तत्संबंधिफला 
नां प्रपतनेन प्रोजजंजितः घाइुर्भवन्‌ यः रवनस्तस्य श्रवणेन संधुः 
क्षितः प्रज्वलितः कोधरूपो धनंजयोऽयिर्यस्य तादशः ॥ तथा ॥ 
तद्‌भिधानेति ॥ तस्य धनंजयस्य यदभिधानं धनंजय इति नाम 
तस्य यदपरार्ध जय इति तस्य यद्विधानं करणं तस्य यदनुसंधानं 
तेनाऽनविद्धं व्याप्तं अंतःकरणं यस्यैवंविध अतिजिगीषरित्यर्थः॥ 
तथा ॥ क्षुरंप्ैस्तत्सररौस्तीक्षणेः रैः खकीयै खुराप्रेः क्षमां पृथ्वी 
श्लेषेण क्षांति च क्षोदयन्‌ विदारयन्‌ ॥ अतएव ॥ क्षमात ॥ क्षा- 
तिरहितः ॥ कइव ॥ क्चुधार्तस्तरक्षुरिव म्रगादनइव तरुणाः 
दनइत्यमरात्‌ ॥ शोके भुजंगप्नयात॑ ढत्तं ॥ २६ ॥ ७% ॥ 


ग०॥ किंच खरतरखरतलतक्षितचलस्सितितलं 
मामतिबलमवज्ञाय फलपातनप्रडत्तस्य बलस्प 
कीहशमतिकठिनं रूदयमिति परीक्षितुमिव तङु 
रःस्थले विमले लत्तात्रहारमरुत॥ २४॥ 


किचेति ॥ गअ इत्यत्राऽपि संबध्यते ॥ गर्दगः विर तडुरःस्थले 


ले छत्ताप्रहारमकतत्यन्वयः ॥ 
तस्य बलरामस्यार, स्थ athi Go Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१२६) 
उरःस्थळ एव लत्ताप्रहारे कारणम॒स़ेक्षते॥ खरतरेत्यादिपरीक्षि- 
त॒मिवेत्यंतेन।अर्थान्मदीयैः खरतरेः कठोरतंरैः खुरतलेर्स्ताक्षतं चुर्णी- 
कतं चलत्खुरप्रहारेण चंचलं क्षितितलं भूतलं येनेवंविधं आति- 
बलं मामवज्ञाय फलपातनविषये प्रत्तस्य बलस्य बळूरामस्य 
हृदयं अतिकठिनं कीदृशं इति परीक्षितुमिव ॥ तक्षितेत्यत्र तक्ष- 
तनूकरणे इत्यस्य णिजंतस्य रूपं ॥ २७॥ 


अथ॥प०॥मन्मस्तकोद्भषणभूतभमिः खरे: खु 
राग्रेः खनिता खलेन ॥इतीव संचित्य चिरं बले 
न बलेन पादे विधृतस्स दैत्यः॥ ७६॥ 


मदिति ॥ अथ दैत्यः बलेन बलरामेण कर्त्रा बलेन सामर्थ्येन कः 
त्वा पादे चिरं विधृतः आसीत्‌॥अतरोसेक्षते॥मदित्यादि॥ इवशब्दों 
भिन्नक्रमः संचित्येत्यनंतरं योज्यः॥रोषावस्थायां मन्मस्तकस्य उडु 
ष्ट यहूषर्ण भावप्रधाननिदशाद्रषणत्वं तत्‌ भतं प्राप्त यस्या 
एवभूता॥यद्वा भूषणभूता जाता॥मयूरव्यंसकादित्वात्समासः॥एवं- 
वधा या भामः सा खरः काठेनः खुराः कत्वा खलेन घेनका सु 

रेण खनिता इति संचित्येव॥पादेनैवापराधकरणान्मस्तकप्रहार 

स्याऽतिक्रोधहेतुत्वा्च पादे एव घृत इति तात्पर्य ॥ खनितेत्यत्र 
यद्यपि खनथातोरुदिलेन क्रायां वेटूकत्वाद्यस्य विभाषेत्यनेन नि- 
छायामिण्निषधः प्रामोति तथापि सेसिचीति वेटकत्वादेव सिद्धे 


कंतत्यादीनामीदिलेन तस्याऽनित्यत्वाद्धावितमित्यादिवदिट्‌॥उपः ` 
जातिट्त्त॥ ७६ ॥ 
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(१२७) 

सप्ताऽपि तालास्तु खराश्वुगेन विद्धाः पुराऽनेन 

परीक्षणाय॥ रिपोजयस्येति विचायं रामस्तं ताह 

शं तेषु समुत्ससर्ज ॥ ७७॥ 
सप्रेति॥रामःपुरा रामावतारे अनेन रामाभिख्येन श्रीकष्णेन तु रि- 
पोर्वालिनोजयस्य परिक्षणायावालिजयविषये सुग्रीवरूतं स्वसा 
मर्थ्यपरीक्षणमदिश्येत्यर्थः ॥ सप्तापि तालाः खरस्तीक्ष्णी य 
आशुग एको बाणस्तेन विद्धा इति विचार्येवोति गम्योग्रेक्षा ॥ 
स्वयमपि तादशं खराशुगं अत्र पक्षे खरः कूरः खराकतिर्वा 
एवंवि धश्चाऽसावाशुगश्च शीघ्रगामी तथाविधं तं धेनुकं तेषु तालेपु 
सम्यगुत्ससर्ज ॥ एतेन खराशुगेन सम्रताळभेदनानंतरं यथा सुग्री- 
वस्य रामे वालिहननसामर्थ्यनिश्चयो जात एबं स्वस्मिन्नपि 
एतत्तालभेदनोत्तरमेतत्सट क्षान्यासुरहननसामर्थ्यानश्वयमन्यान्म- 
ति कारितवानिति सूचितं ॥ उपजातिर्दत्त ॥ ७७॥ 

क्षितिधरपवनाशनवर इति ते मत्वा भियेव तत्या 

ज॥ प्राणपवनसमुदायः कोष्ट्शरीरं स रोहिणे 


यं द्राक॥ ०८॥ 
क्षितिधरेति ॥ हि यतः स धेनुकासुरसंबंधी भ्राणपवनसमुदाय | 
जिथेव बलरामभयेनेव द्राक्‌ झाटात कोष्टरशरीरं गर्दभाकतिधेनु 


० च (5 गर्दशवाचकलमेतत्करण ~ he श्रीभागवते 
कशरीरं ॥ क्रोष्टुशब्दस्य गद श्री 


~ [a e रौहिणेयं ~ ° 
प्रसिद्धं ॥ तत्याज ॥ शये. हेतुमाह ॥ लितील्यादि ॥ त पं 
बळरामं क्षितिधरपवनाशनवर इति क्षितिधरः पथ्वीधरः पवनं 
वायुमश्षंति ते पवनाशनाः सर्पास्तेषां मध्ये वरः श्रेष्ठ इति मद्रा 
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WOR) 
तस्य शेषावतारत्वात॥पूर्व खरस्य पृथ्वीविदारणकर्वत्वात्त्याणानां 
पवनरूपत्वाच्च बळरामगतक्षमाधारत्वपवनाशनवरत्वयोर्मननं ज- 
य हेतुरिति भावः॥ ७८ ॥ 


ग०॥ अनंतरं खंतरिक्षात्रिरंतरं ऋोष्टकुणपसंप 
कंदूषितविभ्रहाणां समग्रगोपांगजानां विश्वुद्धि 
विधातुमिव यातुवैरिणस्खरःसुपर्वशेवलिनीसुस 
लिलसंसिक्तसुलालितशाखिसंचितानि सुवासां 
चितानि सुमानि शयेभ्यस्समुद्स्टजन्‌॥ २८॥ 
अनंतरमिति ॥ अनंतरे धेनुकहननानंतरं यातुंवेरिणः यातूनां नै- 
ऋतो यातुरक्षसी इत्यमरात्‌ राक्षसानां वैरिणो देवाः अंतरिक्षादा- 
काशमघिष्ठाय ॥ ल्यपूलळोपे पंचमी ॥ शयेभ्यो निजहस्तेभ्यः सु- 
मानि पुष्पाणि निरंतरं अविच्छिन्नं यथातथा समृदरूजनू तत्य- 
जुः ॥ अच्नाग्रेक्षते ॥ कोक्षित्यादिविधातुमित्यंतेन ॥ क्रोष्टोधेनु- 
कासुरस्थ यः कुणपः शवं ॥ कुणपः शवमस््रियामित्यमरः ॥ तत्सं- 
पर्केण संसगेण दूषिता विहा देहा येषां तेषां समग्रगोपशिशूलां 
विशुद्ध विधातुमिव॥ कुसुमेषु शुद्धिकरणसामर्थ्यहेतुग् तद्विशे- 
षणमाह ॥ स्परित्यादि ॥ सयःसुपर्वरीवलिनी स्चर्गगा मंदाकिनी 


: तर्सबच्युद्कसिक्ताऽतिरम्यकस्परक्षेभ्यः संगहीतानि ॥ एतेन गं- 


गोद्कानुषक्तत्वासवि्रीकरणसामर्थ्य रचित ॥ तथा ॥ स्िति॥ 


सुवासेन सोगंध्येन युक्तानि॥ अनेन पिशिताशनकुणपदीर्गध्य 
निरासकलं सूचितं ॥ २८ ॥ 
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(१२९) 
प०॥ भुक्ता फलानि विमलानि सुखं च गोपेरा 
त्रिचरप्रतिभव्प्रविनाशजातम्‌॥ रुला चनं तद्‌ 
खिलं किल भोगयोग्यं टंदावनं प्रति ययो सबल 
स्स शोरिः॥७९॥ 
भुक्केति ॥ सवलः सः शौरिः श्रीकृष्णः गोपैः सह फलानि रात्रि- 
चरा राक्षसास्तदूपा येप्रतिभठाः शत्रवस्तेषां घरकृष्टविनाशेन जा 
तं सुखं च भुक्ता तदखिलं वनं ताळवनं भोगयोग्य कृत्वेत्यादि 
स्फटं। सबलशौरिपदाभ्यां वीरहननसौकर्स सूचितं ॥ लोके बल 
विशिष्टस्य शूरापत्यस्य तथा प्रसिद्धत्वात्‌॥ वसंततिलका रत्त ॥ 
॥ ७९॥ | 
अथच ॥ लक्ष्मीसत्सहजा मुदाऽब्विजानिताः भायो 
मया स्वीरुतासत्रैकाईतिशयप्रसिद्धमहिमा सा 
कामपेनः पनः॥ स्मृवा तखणयप्रकोप्षरतो भी 
तो हरिगोकले गोशुश्रुषणतत्परः समभवन्नांगीरु 
तेत्याद्रात्‌॥८०॥ 
 रद्ष्मीति॥ अथच हरिगोंकृले आदराद्वोशुश्रूषणतत्परः समभवत 


अत्रोद्रक्षते ॥ अब्धिजनिताः समुद्रोत्यांदता लक्ष्म्या: संत उत्क- 
ष्टा ये सहजाः कीस्तुभादयः ॥ आदिशब्देन नेचरूपतया चद्राद- 


यो ग्टझ्ते ॥ सत्पदेन सुरा विषयोव्याढत्तिः ॥ पायो बाहुल्‍थन ॥ 


अनेन ऐरावतादीना केषांचिदनंगीकारेऽपि न क्षातः॥ मया स्वी 
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(१३०) 
कताः परंतु तज्ञ तेषु मध्ये अतिशयप्रसिद्धमहिमा एका सा का- 
मधेनुर्नीगी तेति स्मृत्वा ॥ तत्रणयेति ॥ तस्या लक्ष्म्या यः प्रण- 
यप्रकोपभरस्तस्मादिति ततो भीतइवेति गम्योग्रेक्षा ॥ शादूलवि- 
क़ोडितं दत्तं ॥ ८० ॥ 


ग० ॥ तद्नंतरमसो विविधवनविहारविश्टंखल 
विजूभितकुतूहलिना हलिना महावालिना बलदे 
वेन सहा5ऽसाद्तगोष्ठांगणद्दारस्तद्रुणवर्णानुरूपा 
मात्मजां दातुमिव भाविजामातुस्सुषमां मातुं 
बरतलं विहायाऽऽगतेन भगवता भासांनिधिने 
व मणिगणप्रचुरेण ज्वलक्कांतिचामीकरनीराज 
नपात्रेणोपदीकर्त तेनेवाऽऽनीतेन निजरत्नसमुदा 
येनेव दीपांकुरसमुच्चयेन दिगुणिततेजोविशेषेण 
तेन तेजसद्दयेन रट्रतदिवसविरहभरतापं सूचयं 
त्या घवृद्धधेमभपूरपरपंचप्रसंगन पयोधरद्यादि 
व नेत्रपयोजद्दयादपि पयःपूरं परित्यजंत्याःत्यु 
त्पुलकांग्या मात्रा यशोदया रुतनीराजनो ब्रज 
जनतामोद्द्रखखस्थाननिवेशितगोधनस्तज्जन्म 
समयपयोदानुषंगेण संप्राप कालिमानं दुग्धे 
न परिहतु समागतेन धृतशांतवेषेण शेषेणेव दो 
ष्णा रुतधेनुसेवनो ब्रजावनो बंधुत्वेन कनकेंद्रह 
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(१३१) 
षत्सिहासनवस्थतपनबिंबे स्वस्मिन्निव निजोत्प 
त्तिकारणजातं शीतलिमानं विधातुं विहितप्रया 
सस्य सुंद्रपयोभवयुग्मस्य शंकामद्रावयन्‌ ऊरु 
युगलमध्यवतितपनीयदोाहनपात्रआरब्धदोहनख्नि 
लोकीमोहनः पात्रतलदोहधाराघातरवमिश्रित 
गोपीगृहीतवत्सलेइनचलट्गीवाघंटाभरणरणित 
सहवर्तिमहाककत्कलितष्ठदेशरृढमहोक्षपरिवृढ 
गर्जितनिरतारतकाष्ठावकाशो बजयुवतिधृता 
शोविरजस्कीरृतांगो जननीसमर्पितसपायससु 
रसस्न्नेरवसायितसायंतनाशनरुत्यो बजे सल्प 
शाशिकल्पतल्पप्रस्नपरिमलपरिमलितनिकुंजस 
दने रुष्णो विहारं विरचय्य सुखेन सुष्वाप॥२९॥ 

तदनंतरमिति गद्यस्य काशीस्थे काकारामाभिवैः पंडितेर्मदीयप 
रमगरुंफ़िर्संत्‌ व्याख्यानं रुंतं तदेव लिख्यते ॥ सायमारभ्य प्रभा- 
तपर्यैतं भगवत्कत्यं वर्णयति ॥ तदनंतरमितिगद्येन ॥ तसदन ता- 


लवनशुद्धिर्गद्यते॥असो नंदनंदनः विविधवनविहारेण विश्टखल 
मसंकचितं यथा भवति तथा विजूंजितानि प्रकटीकृतानि यानि 


कतृहलानि कौतुकानि अस्य सांत तथा विधेन हरिना॥एकस्योप 

॥अतएव महाबलिना बळ: 
देवेन सह आसादितं प्रामं गोष्ठांगणस्थ द्वार येन स तथाभूतो नंद 
नंदनः मात्रा यशोदया रुतनीराजन इत संबधः ॥ नीराजने क- 
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(9१३२) 
रणं मणिगणप्रचुरं ज्वलत्कांति च सर्णनीराजनपात्रं तन्निहितो 
: दीपसमुञ्चयश्च ॥ तत्र नीराजनपात्रस्य विशेषणं भासांनिविः सू- 
र्य: पात्रतादात्म्येन संभावितः ॥ ननु सूर्यांगमनस्य कथं संभाव- 
नमित्याकांक्षायां सूर्यविरोषणं ॥ तहुणेत्यादि ॥ तस्य नंदनंदनस्य 
गुणेज्ञानादििर्वर्णन श्यामेन च अनुरूपां तुल्यायां आत्मजां 
कालिदी दातुं ॥ तस्थाः खयंवरत्वादिव शब्दप्रयोगः ॥ भाविनो 
भविष्यतो जामातुः सुषमां परमशोभां मातुमवधारयितुं अंबरतः 
लं विहायाऽऽगतेन अंबरादवतीर्णनेत्यर्थः ॥ तस्य परिमितरूपधा- 
रणे सामर्थ्यं सूचयति ॥ भगवतेति ॥ नीराजने द्वितीयं करणं दी- 


(१७७. €.>_ 


पसमुच्चयं विशिनष्टि ॥ उपदीकर्तुमिति ॥ उपदाउपायनं तद्भावा- 
पन्नं कतु तेन सूर्यणेवाऽऽनीतेन निजरल्नं सूर्यकांतो माणिक्यं वा 
तत्समुदायरूपेणेवेत्यर्थ: ॥ पुनः कीट्शेन दीपांकुरसमुञ्चयेन ॥ 
दिगुणिततेजोविशेषेण द्विगाणतः प्रतिविबयाहिरलसंनिधानेन 
ईैगुण्यरूपातिशयं नीतस्तेजोविशेषो यस्य स तथा तेनेत्यर्थः ॥ 
अथ मातुविशेषणञ्रयं तत्र प्रथमं तेनेत्यादि सूचयत्थेत्यंतं ॥ तेन 
चाभाकरपात्रदीपसमुञ्चयरूपेण तेजसद्दयेन करधृतेन दिवस पर्यैतं 
विरहभरतापं बाझाभ्यंतरभेदाभन्नं सूचयंत्या ॥ पुनःकीदृश्या ॥ 
प्रटद्धभेमेति ॥ प्रेमातिशयेन स्तनाभ्यामिव नेतराभ्यामपि पयःप्‌- 
र॑ परित्यजंत्या ॥ त्र नेत्राभ्यां जलपूरं स्तनाभ्यां दुग्धपूरं प्रक- 
टीकुर्वत्येत्यर्थः ॥ पुनःकोट्श्या ॥ अतिशयितेनोत्कृष्टेन च पु- 
रकेन युक्तभंगं यस्याः सा तथा तया ॥ एतेन विवाहादिकर्मसु 
द्वारे नीराजनं कुतो लोका अनुरूता भवंतीति सूचितं ॥ वस्तु 
तस्तु पुष्टिमार्गानुरोधेन संध्यारातिकवर्णनमेतत्‌ ॥ तदुत्तरभावि- 
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(१२२) 
कत्यमाह ॥ बजेति ॥ बरजनिष्ठजनसमूहस्य मोददः अतएव स्व- 
स्वस्थांनं तत्तद्गहं तच निवेशितं गोधनं येन स तथा ॥ न केवलं 
तत्र स्थापनमात्रं कतं कितु कंडूयनमपीत्युच्यते ॥ दोष्णा कृतधे- 
नुसेवन इति ॥ एकेन भुजेनाऽपरिमितगोधनस्य कंड्यनमशक्य- 
मिति शंकां वारयितं तत्र शेषाभेदमत्पेक्षते ॥ शेषेणेवेति ॥ शेषा- 
द्रोगोपानां भयप्रसक्ति वारयति ॥ धृतशांतवेषेणेति॥ तत्र शेष- 
स्यागमनं प्रयोजनवशेन संभावयन्‌ शेषं विशिनष्टि ॥ तज्जन्म 
ति॥ तत्पदेन नंदनंदनः जन्मपदेन तदुत्तरं पितृशिरोधिरूढत- 
या गमनं लक्ष्यते ॥ तत्काले शेषोऽन्वगाह्वारि निवारयन्फणेरि- 
ति शास्रसिद्धो यः पयोदस्य मेघस्याऽनुषंगः संबंधस्तेन पूर्वो- 
त्पन्नोयः कालिमा श्यामता तं दुग्धप्रसंगेन रहत समागतेन ॥ 
दृश्यते हि बलेन दोहने दुग्धकणानां भुजेपतनं ॥ नन्वेतावान्वि- 
क्षेपो भगवता किमर्थ धार्यते आह॥ ब्रजावनइति ॥ ब- 
जवासिनां श्रीकष्णप्रेमसमाधिमग्नानां एहरत्यं भूतावेशन्याये- 
न प्रविश्य श्रीकृष्ण एव करोति किमु बाद्यकत्यं ॥ तडुक्त 
घेमभागखंडग्रंथे तत्साथकमागमवचनंच ॥ नित्यमेव निमग्ना- 
स्ताः कष्णप्रेमसमाधिषु्‌ ॥ न कदाऽपि वियुज्यत गात्या विर 
हभीरवहाते ॥ तथाच गहरत्यादिचितापिशाचाता ब्रज रक्षन्‌ 
ब्रजावन इत्युच्यत ॥ भ्गवतस्वपरिमितन्नलांडनिर्वाहकस्य नाऽ 
च श्रमरेशोऽपीति भावः ॥ अथ दोहनलीलामाह ॥ बंधुलनत्या- 
दिनावकाश इत्यंतेन॥ पुनः कोदशा नदनदन: ॥ पीतांबरवे- 
रितोरुसगलमध्यनिवेशितं यत्तपनीयमयं दोहनपाच तास्मत्या 
रब्धं दोहनं येन स तथा ॥ तत्र गम्योसेक्षा ॥ दाहनपाचः 
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(१३४) 
मेव भाख रत्वात्‌ सूर्यस्तस्मै समागताय बंधवे श्वशुराय आसनं दे 
यमिति कनकवेष्टितेंद्रनीलशिलाद्वयरूपमासनंदत्तमिति ॥ नन॒ त- 
पनस्य तापकं केन परिदृतमित्याकांक्षायां स्वकारणलब्धशें 
त्यककमलाभ्यां हस्ततादास्येनोस्रेक्षिताभ्यामिति दरर्शयाति॥ बंधु- 
त्वेनेति ॥ कनकेंद्रनीलासिहासनस्थे तपनबिबे॥खपदेन कमलयुग- 
छं गृस्तते॥ खोत्पत्तिकारणं जलं ततो ऊब्धं शैत्यं स्वसंयोगद्वारा 
आधातुं विहितः प्रयासो येन तथाभूतस्य पयोभवयुगलस्य कम- 
लयुगलस्य शंकां उद्पेक्षां उद्गावयन्‌ जनयन्‌ ॥ पुनःकीदशः ॥ 
त्रिकोकीमोहनः वश्ष्यमाणत्रिविधध्वन्युत्मादनेन लोकत्रयस्य 
मोहनः आनंदमूर्छाजनकः ॥ तत्र त्रयो ध्वनयो जनितास्तेष्वेको 
इुग्धधारापात्रसंयोगजः द्वितीयश्चलद्रोगलगतघंटादिजन्यः तृती- 
यो टषभगर्जनजन्यः तत्र प्रथमेन भूलोकमोहनमक्तं ॥ पात्रेति॥ 
पात्रतरष्य यो दाहधाराभिः कर्मव्यसत्त्या इुग्धधाराभिर्घातः अ 
मिघाताख्यसंयोगस्तजन्यो यो रवस्तं श्रुत्वा मिश्रिता आहूता इ 
व गोप्यः ॥ एतेन पृथ्वीलोकवासिजनमोहनं स्पष्टं ॥ ताभिमोहि 
ताजिर्गहीता ये परकीया अपि वससास्ेषां रेहनेन चळंति या- 
नि ग्रीवास्थितान घटाय्याभरणानि तेभ्य उत्थितं यद्रणितं ॥ ते- 
नांतरिक्षलोकमोह्नं सूचितं ॥ अथपातारुमोहकं रषशब्दं दर्श 
यात ॥ सहत्यादिना ॥ उक्तद्विविधशन्दस्य सहवर्ति यन्महोक्षप- 
र्ट्ढगाजत ॥ महोक्षा हि घायेणाऽधोम॒खा गर्जति ॥ तेन पाता- 
रमाह्नभूस ॥ महाक्षाणां समासांतर्गतं विशेषणं महाककुद्धि 
कळता भूषिताः पृष्ठदेशा येषां तत्वं टृढत्वंच स्थलले साति ब- 
लत्व ॥ एवंविधशब्द्त्रयेण निरंतरितः परितः काष्ठानां दिशामव- 
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(१३५) 

काशो येन स तथा ॥ मोहितब्रजयुवतिभिर्धृता रमणाशा यस्मिन्‌ 
स तथा ॥ तदनंतरं सुगंधिद्रव्येमीचा विरजस्कीकृतानि धौतान्यं- 
गानि यस्य स तथा ॥ ततो जननौसर्मापतानि सपायसानि सुर- 
सानि शोभनानि च यान्यन्नानि तेरवसायितं समापितं सायंतनं 
सायंकाळीनं अशनकत्यं येन स तथा ॥ ततो बजे ॥ असल्पेति॥ 
अस्वल्पानि बहूनि शशिकल्पानि शशिसट्शानि अतिशुश्राणि 
आनंदजनकानीति यावत्‌ ॥ एवंविधानि यानि तल्पसंबंधिप्रसू- 
नानि तेषां परिमलेन परिमिते परिमलयुक्ते निकृंजसदने 
विहारं विरचय्य सुखेन सुष्वाप ॥ ठीलाग्रंथो भगवतः कतो यो 
बुधजीवंनैः॥ तदेकदेशमार्चाय वयं मोदं परं गताः॥ २९॥ 
एतत्पर्यंत मम परमगुरूणां व्याख्यानं ॥ 


प ०॥ कदाचित्कालियास्तटभुवि निदाघातपभरे 
पराता गोपारटडदयसमाक्रांतळ्द्याः॥ पपुगा 
वस्तस्यास्सलिलमथ दुष्टं फणिविषैस्तदा पेतुः 
°व्यां व्यसवइव ते द्राक्‌ समुद्ता:॥ ८१ ॥ 


अथ कालियमर्दनळीलां प्रस्तौति ॥ कदाचिदिति॥ अथ कदा- 
चित्‌ कालिद्यास्तटभुवि निदाघस्थय ग्रीष्मस्य संबंधिभिरातपभरे 
पराता गोपा गावश्च तूडुदयेन पिपासाप्रादुर्ावेण सम्यगाक्ांत 
व्याप्तं रूदय येषां ते तथाविधाः संतस्तस्या यमनायाः फणिन 
कालियस्य विंषैई्ं दोषयुक्त सलिलमृदक पुः ॥ तदा पानस- 
मकाळमेव द्राक्‌ झठिति समुदिताः सँघीशता संतः व्यसवइव 
. विषपानजन्यमूर्छया गतप्राणा इव पेतः ॥ शिखरिणी दत्त॥< १॥ 
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र 

ग०॥ इत्यं विषधरविषविषक्तवष्मण एतानमृ 

तेक्षणेन तक्षणं समुध्याप्प कलानिधिकुलावतं 

सः कालिंदीकीलालक़लंककारिणं कालियंकिला 

कलयन्‌॥ ३०॥ 

इत्थामिति ॥ कलानिधेश्चंद्रस्य यत्कुलं वंशस्तस्याऽवतंसइव त- 
तकुलशिरोभूषणभूतः॥इदं विशेषणं वक्ष्यमाणे द्ष्टावरृतख्पत्वे हे- 
तुग बोध्यं ॥ चंद्रस्य सुधानिधित्वातू ॥ श्रीकृष्ण: इत्थं पूर्वोक्त- 
प्रकारेण ॥ विषेति ॥ विषधरस्थ कालियस्य यद्विषं तेन विषक्ता - 
नि संबद्धानि व्याप्तानीति यावत्‌ ॥ वष्माणि शरीराणि येषांते 
तथाविधांस्तानेतान्‌ विषपानेन मूर्च्छा धामान्‌ गोगोपान्‌ तत्क्ष- 
णं तस्मिन्नेव क्षणे अमृतेक्षणेन अझतरूपया दशा समृत्थाप्य 
काछियं एतन्नामानं सर्पाविशेष॥ कारिदीति ॥ कालिद्या यत्की- 
लालमुदकं पयः कीलालमन्हर्तामत्युदकपर्यायेष्वमरात्‌ तस्य क- 


छंककारिणं दुष्टलजनकं आकलयन्‌ किट॥ अस्योत्तरत्राऽन्व- 
यः॥ ३०॥ 


प ०॥द्वीकरमहामर्षखवींकरणलालसः। कदेव 

मारुरांहाऽऽश्च सदबाभू: खगेनगः॥ ८२॥ 
दर्वीकरेति॥खगेनगः खगानां पक्षिणामिनः स्वामी गरुडस्तेन गच्छ 
तीति खगेनगः श्रीकृष्ण: अतएव॥|दर्वीकरेति॥दर्वीकरः कालि याख्यः 
सर्पः॥दवीकरो दीर्घपृष्ठ इति सर्पपर्यायेष्वमरः॥ तस्य थो महाम- 
षस्तस्थ खर्वीकरणे उ्ह्स्चीकरणे नाशने इति यावत्‌ लालसा औ- 
त्सुक्यं यस्यसः ॥ खवों उ्हस्यश्च वामनइत्यमरः ॥ लाळसोत्सुक्य- 
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(१३७) 
तष्णातिरेकयाञ्जास्ु च इयोरिति मेदिनी ॥ स्वयं सदंबाशूः सती 
पतिब्रता या अंबा माता तस्याः भवतीति तथाविधोऽपि कदंबं 
कदंबरक्षं श्लेषेण कडुते कर्कशा भवतीति कद्‌ कु्तितेत्यर्थः ॥ 
कडइकार्कश्ये इत्यस्य दोपथस्य क्िबंतं॥ एवंविथा अंबा माता 
यस्येर्बोविधं आरुरोह ॥ कद्‌ंवश्च कुमातृक इति हारावळो॥< २॥ 
ग० ॥ तदा तस्मास्रपतनप्रक्म्यनिजजलप्रवाह 
च्रोहीयमानाखंडडिडीराईबरधवलतया तच्चरण 
निःस्टताऽपरसहचर्युकार्युष्णघृष्टितनुजतरागिणी 
तरलतरतरंगपरेपराविदिततखवेशः रुष्णाहीश 
सतत्कृष्णताऽसहिष्ण॒तया स धुष्णुसच्ूषणायेव 


तादिग्रहमावश्यत्‌॥ ३२॥ 

तदेति ॥ तस्मात्कदंबात्‌। ।तत्पतनेत्यादि ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य यद्- 
कृष्टं सोत्साहं पतनं अतएव तेन प्रक्षुब्धो यो निजजलप्रवाहस्तस्मा- 
सोड़ीसमान उपर्युच्छळन्‌ अखंडो निरंतरो यो डिडीरस्य फेनस्य 
आइबरोऽतिशयस्तेन या धवलता शुश्रवा तया ।तदित्यादि॥तस्य 
भ्गबतश्चरणात्‌ निःछता अपराऽन्या था सहचरी भागीरथी ताम- 
च [तीत्येवं ७. &९ ~ रे (5 तरंगिणी ~ छ 5८ 

जुकरोतीत्येवंशीला या उष्णप्रष्टे: सत्य तनुजा तरंगिणी समु 
ना तस्यास्तरलतरा अतिचंचला या तरंगपरंपरा तया कत्वा वि- 

~ NN NN ७ > ह s ~ 

दितो ज्ञातस्तत्मवेशः रुण्णप्रवेशो येनर्वीवथः ॥ घृष्णु्शः॥ चृ 
कृष्णाहीनां कष्णसपाणामीशः॥ यद्वा 

घृष्णावियातश्चेत्यमरात्‌ ॥ कः कृष्णसपाणामीशः 

कृष्ण: कृष्णवर्णो ऽहीशः एवंविधः स कालियः अतएव तत्कण्णता- 
१८ | 
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संहिष्णुतया तस्य श्रीकृष्णस्य या कृष्णता कष्णवर्णस्तदसहिष्णुतया 
तदसहनेन तञ्ूषणायेव तस्य कष्णत्वस्य चूषणाय पानाय नाशाये- 
वेति यावत्‌ ॥ तद्विग्नहं श्रीळष्णदेहं आवेष्टयत्‌ वेष्टयतिस्म। २१॥ 
प० ॥ नानाइिबानाविलोक्यागतांस्तानत्याताम्वि 
सन्निरीक्याऽऽशुडिभः ॥ नंदस्याःसो स्पंबंधादि 
मुक्तं कतु देहं वृद्धिमागाद्विपत्रः॥ ८३॥ 
नानेति ॥ विपत्रः विः पक्षी गरुडः पत्रं वाहनं यस्य सः वीन्‌ प 
क्षणः पातीति विपो गरुडस्तं चायत इति वा विपचों गरुडवाह 
नोऽपि ॥ पत्रं वाहनपक्षयोरित्यमरात्‌॥ असौ नंदस्य डिभो बाळ 
कः श्रीकृप्णः॥ पोतः पाको$भको डिभइत्यमरः॥ देहं रचशरीरं 
सर्पबंधाद्विमुक्त कर्त टद्धिमागात्‌ ॥ गरुडवाहनत्वेऽपि सर्पबंधमो- 
चनार्थ सदेहटद्धिकरणेन श्रुनाशने सचस्येतराऽनपेक्षत्वमायासा- 
भावश्व सूचितः ॥करूत्वा ॥ नानेत्यादि ॥ नाना अनेकविधा 
ये डिबा उपद्रवाः डिबे डमरविछुवावित्यमरात्‌ तानाविलोक्याऽऽग- 
तांस्तानंदादीनतिशयेना$्तान्‌ दुःखितान्‌ सम्यकू सकरुणं निरी- 
क्ष्य ॥ शालिनी दत्त ॥ < ३ ॥ 
ग०॥ तर्षणमसावत्येधमानतह्विग्रहत्रुख्वमानत 
त्तनुचायमाणभोगरं विहायाऽतिशायितनिर्मलां 
तहष्मयातेमांतेमेलिनामारचायितुमिव फणाश 
तसमुत्सपह्रिषकलुषफूत्कारॉस्तदुपारे परिससर्ज॥ 


॥२२॥ 
तरक्षणमिति॥ तरक्षणं रद्धिसमये असौ कालिय: ॥ अतीति ॥ 
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अति अत्यंतमेधमानो दद्ध गतो यस्तद्वियहः कृष्णदेहस्तेन प्रव्य- 
मानः एवंविधस्तस्य श्रीकृष्णस्य तनृत्रायमाणः तनुत्रं वर्म दंश- 
नमित्यमरातू तनुत्रं कवचं तद्वदाचरन्‌ ॥ कुः क्यङ्‌ सलोपश्चोति 
क्यङ्‌ ॥ कवचीभवन्मोगो देहो यस्येबंभूतः सन्‌ ॥ भोगः सुखे 
रूयादिभृतावहेश्च फणकाययोरिव्यमरः ॥ श्रीकृष्णं विहाय मुक्ता 
तदुपरि कूष्णोपरि ॥ फणाशतेति॥ फणाशतात्सम्यगुत्सर्पैतो विषक 
छषाः विषदूषिता ये फूत्कारास्तान्‌ परितः ससज तत्याज ॥ अ- 
त्रोसेक्षते ॥ अतिशयितेत्यादिइवेत्यतेन॥ अव्यंतनिमलां श्रीकृष्ण 
देहद्युतिमतिमलिनां कर्तुमिव ॥ अपकारांतरकरणेऽसमर्थः संस्तददे- 
हकांतिमेव विषफत्करिमलिनां कतुंमारब्धवानातेभावः॥ आत 
निर्मलदर्पणादौ फत्कारादिना मालिन्यं भवतीति प्रसिद्ध ॥२२॥ 

तदाना महामषसपाखवगवपवतपाटनायनत 

नपटर्माणिमयमृदुलोचफणाशतरंगमेदिनीमाश्यु 

समारुरोह॥ ३३॥ 
तदानीमिति॥तदानी फूत्कारसजनानतरसमय महानतिशयितो&म- 
षोशसहनं यस्यैवंविधो यः सर्पः कालियस्तस्थ अस्ना महत्तरो यो 
गर्वस्स एव पर्वतस्तस्य पाठनाय पाटन विदारण कर्त नर्तनपट॒तर 
एव|मणिमयेति॥मणिमयी मणिप्रचुरा रडला उच्चफणाशतरूपा 
या रंगमेदिनी रृत्यस्थानं तां॥अनेन उत्ययाग्यता सूचिता॥आशु 


सम्यगारुरोह ॥ २२॥ 
प०॥ नानानतनचातुरा नटवरस्संदशायन माद्‌ 
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(१४० ) 
देश्तिमेघकांतिममितां मुष्णन्‌ स पीतांबरस्सांद्रा 
नंदकरो ननर्त विबुधैः संस्ूयमानस्तदा॥ ६४ ॥ 
अथाऽनेकविधनर्तनचातुर्यघदर्शनपूर्वकं तत्फणामंडले ननतेत्या- 
हू ॥ नानेति ॥ नटवरः नटेषु वरः श्रेष्ठः अतएव मोदतो हर्षेण 
नानानर्तनचातुरी संदर्शयन्‌ ॥ एतेन भयराहित्यमनायासश्च सरः 
चितः॥चातुरीमेवाह विशेषणे: ॥ तत्क्षणं तस्मिन्क्षणे ॥ चंचदिति॥ 
चंचती देदीप्यमाने चारुणी रुचिरे महाहें अमूस्ये ये नूपुरे मं- 
जीरो तयो रवं विस्तारयन्‌ पीतांबरोऽतएवाऽमितां विद्युद्वेष्टितमे- 
घकांति मुष्णन्‌ ॥ लौकिकरीत्यैवंविधोऽप्यलौकिकरीत्या सांद्रा 
नंदकरः सांद्रो दुःखासंभिन्नलेन निविडो य आनंदस्तव्करः अ- 
तएव तदा विवुधेदवैः पंडितैश्च स्तूयमानः सः श्रीकृष्णो ननर्त ॥ 
शादूळविक्रीडितं रत्तं ॥ ८ ४ ॥ 

बृत्यं कतु सूयतं तं निरीक्ष्य गंधर्वाधेगायकैरंत 

रिक्षात्‌॥ नानावाधवंधिता नर्तनेछ्छा देवाश्चक्ुः 

पुष्पवृष्टि तदानीं॥ ८५ ॥ 
उत्यंकर्तृमिति ॥ गंधर्वाद्चैर्गायकेस्तं भगवंतं नृत्यं कर्त रुष्ूथत 
निरीक्ष्य अंतरिक्षादंतरिक्षे स्थित्वा ॥ ल्यब्छोपे पंचमी ॥ नाना- 
वाद्यैः करणेर्नर्तनेच्छा बाधिता ॥ तदानौ नर्वनकाले देवाश्च पुष्प - 
टाट चक्रः ॥ लोके हि निपुणवादकसहकारे नर्तकादीनां नर्तना- 
दीच्छाऽऽधिक्यं वादकानां च ताटृशनर्वकादिसहकारे वादनेच्छा- 
थिक्यं च प्रसिद्धतरं ॥ शालिनी रत्तं ॥८ ५ ॥ 


ग० ॥ इह्डुतनप्रवत्ततश्रमरक्ततच्रणतामरसय 


( १४१) 
तिगभितनखमणिश्रेणिकांतिसहचरणनिपुणफ 
णामणिकिरणधोरणीशोणायमानशिथिलतरस 
मग्रविभ्रहोशत्युग्रः फणारटदग्रेसरो5हं बहिरिवांतरं 
गेऽपि रक्त इति रुपावर्षणनिपुणाय रुष्णाय स्‌ 
चयन्‌ किल वदनविलात्‌ कीलालझरं पर चच्छ 
टँ॥३४॥ ; 


ईट्गिति ॥ फणाभुदपेसरः फणाभूतां सर्पाणामपेसरः श्रेष्ठः का- 
लियः वदनविलात्परं अत्यंतं कीलालझरं रुधिरपवाहं ॥ शोणि- 
नेऽसिकीलालमित्यमरः॥ चच्छर्द वमतिस्म॥ कौदृशः फणा- 
भुदयेसरः॥ ईदगिति ॥ ईटक्‌ पूवाक्तरीतिकं यन्नर्तनभवतन तन 
यः श्रमस्तेन रक्ते अत्यंतमरुणे ये तस्य श्रीकण्णस्य चरणतामरस 
चरणकमले तसोर्या द्युतिस्तया गमिता युक्तेति यावत्‌ ॥ नख 
रूपाणां मणीनां या श्रेणिः पंक्तिस्तस्या या कॉतिस्तया यत्सह 
चरणं तद्विषये निपुणाया फणार्माणकिरणधोरणा तया शाणा 
यमानोरक्तीकतः शिथिलतरः समग्रविग्रहः संपूणदह यर 
विधः ॥ एतेन वासरक्तलं सूचितं ॥ तथा ॥ अत्युपः ॥ {ककवन्‌॥ 
अहमित्यादिकिलेत्य॑त | (क्रपावर्षणविषये निपुणाय कृप्णाय अह्‌ 
बहिरिव अतरगऽपे रक्ता रक्तवणाऽनुरक्तश्चाशस्म डात सूचयनू 
किलेत्यसेक्षा ॥ कपावर्षर्णानेपुणार्यच्यनंन भगवांत बाद्याभ्यत- 
रानरक्तत्वसूचनसाथंक्थ घ्वानित ॥ ळण्णायंत्यच क्रययायमणशा- 


ति संभ्रदानत्व ॥ २४ ॥ र 
प०॥टवीकरत्व च फणींद्रतां ताः कर्णु स्फुटाम 
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जलिबंधयुक्ताः॥ स्तुतिं प्रचक्रुर्हि धवस्य यला 

हिलोमशंकां प्रवईत्य आरातू॥ ८६ 
दर्वीकरत्वामिति ॥ ताः कालियपलल्‍्यः हि यस्माद्धवस्य भर्तुः का- 
लियस्य ॥ विलोमशंकां विलोमस्य विपरीतस्य धवस्य वधस्ये- 
त्यर्थः शंकां वहंत्यः तत्तस्मात्‌ अंजलिबंधयुक्ताः सत्यः आरात्स- 
भीपे यत्नात्‌ स्तुतिमर्थात्‌ श्रीकृष्णस्य प्रचक्रुः ॥ यत्नादित्यनेन 
भगवत्स्तवस्य॒डुष्करत्वं ध्वन्यते ॥ अंजालेकरणे स्तातिकरणे 
चाऽन्यत्कारणद्दयमुस्ेक्षते ॥ दवीकरतं सर्पत्वं दर्वीसदशकरत्वंच॥ 
अंजालिकरणे हि दर्वीसद्शों करी भवतः ॥ चपरं फर्णीद्रतां सर्प- 
श्रेठत्वं अथच उत्कष्टज्ञानमंतरा भगवर्स्तवनस्याऽशाक्यत्वात्‌ 
गत्यर्थकफणधातोये गत्यर्थास्तेज्ञानार्था इति ज्ञानवाचकत्वेन त- 
निष्पन्मत्वात्फणिशब्दस्य फणीद्रत्वं ज्ञानिभ्रेष्ठत्वं यद्वा क्षणया 
फणीद्रत्वं शेषसट्शत्वं शेषो यथा वक्ता तथा वयमपि वकृच्य इ- 
ति स्ववक्तृतां स्फुटां स्पष्टां कर्तृमिवोति गम्योग्रेक्षा ॥ उपजाति- 
त्तं ॥ <६ ॥ 

ग०॥ तत्रससकलचर सकलचतरस्तएदाकपावच 

रूतपावेत्रवि चित्रस्तोत्रतुष्ोनेत्रशतपचात्कपांभ 

परिवषन्‌भाभोदीघरषुपरिवढगाढगरलगंडषान 

हारुतकालदीनीरेण्धीरणलयात्रक्षणमात्रमपि 

नस्थयमितितमादिदेश॥ २५॥ 
तत्रेति॥तस्मिन्समये सः श्रीरुष्णः इति तं आदिदेश आज्ञप्तवानि- 
त्यन्वयः ॥ इतिक ॥ भो भो दीर्घपृष्ठपाररढ सर्पश्रेष्ठ कालिय ॥ 
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गाढेति॥गाढं यद्गरळं विषं तन गंडूषानहीरुतं गंडूषार्थमप्ययोग्यीर- 
तं कालिदीनीरे यमुनोदकं येन तथाविधेन धीरेण त्वया अच यमु 
नाउ्हद्‌ क्षणमात्रमपि नस्थेयमिति॥कीट्शः श्रीकण्णः।सकळत्रः सः 
कलांखायते रक्षतीति सकलः ॥ तथा॥सकरूत्रेति।कलत्रैर्ार्या- 
मिः सहितः सक्तः कलत्रं श्रोणिभार्ययोरित्यमरात्‌ ॥ सचाऽ- 
सौ पृदाकूनां सर्पाणां पाँव पविना वज्जेण वा लोकान्‌ चायतइ- 
ति पवि इंद्रस्तेन कृतं पवित्रं शुद्धं यत्‌ विचित्रं स्तोचं तेन तु- 
ष्टः ॥ सर्पः पृदाकुर्ृजग इति दर्वीकरो दीर्घपृछ इति चामरः॥ 
तथा॥नेत्रेति।नेत्रकमलात्‌ कपांभःपारवर्षन्‌॥कपाट्ध्या विलोकय- 
न्नितियावत्‌॥ ३५ ॥ | 

प०॥ ताश्ष्यंद्रावयुतं श्रिया च कलितं कांतावृतं 

स हुते रुष्णः कुंडिनं जवेन बलिनं | मात्सर्यदो 

षादिव॥ कालिंदीसारितः सुखंन सहित पातु झु 

जीवन लीलाभिनिरयापयत्‌ भद्लितं यस्मात्स 

यं कुंडली॥८७॥ की 
तार्थ्येति ॥ प्रभुनिग्रहानुगहसेमर्थः सः कृष्ण: कर्षतीति कणा इ- 
त्यन्वर्थनामा यस्माद्धेतोः खयं कुंडली कुंडलवान्‌ अतः साराः 
मिः ॥ अनेनाऽऽयासराहित्यं सूचितं ॥ प्रद्ित पराभूत कुंडलिनं 
स्प कालियं कालिदीसरितः सकाशा जवेन गेना निरयापयत 
निःसारितवान्‌॥ कुंडलिनः परावपूर्वकनिःसारणे खस्थ जड 
त्वमेव मात्सर्यजनकमिति भावः॥ किक ॥ कालिदीसरितों जी- 
वनमुदकं तस्याः पत्नीलवेन तज्जीवितं च सुखेन सहित यथातथा 
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रुतं शीघ्रं पातुं पानविषयं कतु रक्षितुं च ॥ उत्पेक्षते ॥ मात्सर्यदो- 
घादिव ॥ मात्सर्ये हेतुगर्शी कालियस्य साधारणं विशेषण चयमा- 
ह ॥ तार्श्येत्यादि ॥ द्रोर्टक्षस्साऽयं संबंधी द्रावः बलिपदानार्थ सं: 
केतितरक्षसंवंधी अपराधः तार्क्ष्यस्य गरुडस्य यो द्रावस्तेन युतं 
युक्तं ॥ इदमर्थीणंतात्खाथिकोऽण्‌ ॥ यद्ठा ॥ ताक्ष्यद्रो अयुतमि- 
तिःच्छेदः ॥ ताश्ष्यत्य यो क्रुः बलिप्रदानङक्षस्तस्मिन्‌ अयुतं संके- 
तानुसारेणाऽयुक्तं तत्रानागतमिति यावत्‌ ॥ विभक्तिपरिणामेन 
क़ष्णस्याऽप्येतद्विरेषणं ॥ एवमग्रिमंविशेषणद्वयमपि ॥ ताक्ष्येण 
गरुडेन यो द्रावो गतिस्तया युतः॥। तथा ॥ श्रिया विषेण कलितं 
युक्त पक्षे श्रीर्लक्ष्मीस्तया युतः॥ तथा ॥ कांतायुतं खरीयुक्तं पक्षे 
गोपी मिर्युतः॥ तथा ॥ बलिनंबवंतं ॥ उभयत्रापि समं ॥ अथ- 
वा कष्णपक्षे बळरामयुतं ॥ शारदूलाविक्रीडित दत्तः ॥ ८ ७॥ 

वासःस ब्मणिभ्ूषणमाल्यसुगंपैस्सुपूजितं तेन ॥ 

ऊष्णं ह्वा मुमुदे गोगोपीगोपढंद्मथ कृले।८८॥ 
वासइति॥अथ तेन कालियेन वासांसि वस्राणि स्रजो मोक्तिका- 
दिमााः मणिमयानि भूषणानि माल्यानि पुष्पाणि सुगंधद्रव्या- 
णि च तैः सुष्ठ पूजितं कृष्णं कूरू यमुनातीरे दक्षा गोगोपीगोप- 
टंदे मुमुदे हृटमभूत्‌ ॥ समुनातः कालियं निर्याप्य स ऱ्हदाद्वहि- 
'निर्गतइत्यर्थः || <८ ॥ 

ग० ॥तदाले तत्संश्लेषात्संमाजितसकलकेशाः 

किल बजेशादयस्तरणितनयतरिनीप्रतीरबनप्रदे 

शे निशि सुषुपुः। ३६॥ 
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अथाऽग्निपानळक्षणलीलां प्रस्तौति ॥ तदात्वइति ॥ तदात्वे तत्का- 
ले ॥ तदिति ॥ कप्णािंगनेन निरस्तसमस्तक्ेशाः वजेशादयो नं- 
दादयो निशि राच तरणेः सूर्यस्य तनया चाऽसौ तटिनी नदी यम॒ - 
ना तस्याः तटसंबंधिनि वनभदेशे सुषुपुः निद्रांचकुः किछ॥३६ ॥ 

प० ॥ मन्मित्रश्वसनाशनप्रणायिनं पद्मां दमि 

त्वा हुतं रुष्णः कंजविलोचनः खलमहो निस्सार 

यामास तं॥ मत्वा तत्किल पारितोषिकमथो दा 

तुं तदोषर्वुधस्तस्मे काननकुप्रदेशममितं वावे 

ययत्नतः॥ ८ ९॥ 
त्ने अग्निप्रवेशनमुत्मेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ मदिति ॥ तदा तु का- 
लियदमनोत्तरकारूएव उषर्दधोर्शम्नभाशोचिष्केश उषर्बुध इत्यझि- 
पर्यायेष्वमरात्‌॥अमितं अपरिमितं विशालमिति यावत्‌।काननऊु- 
प्रदेशं वनसंबंधिभूभ्देशं यत्रत आवेष्टयत्‌ आसमंताद्वेश्यतिस्म।अ- 
चोत्मेक्षते ॥मन्मित्ेत्यादि॥ कंजविळोचनः कमललोचनः कृष्ण: | 
मन्मित्रेति ॥ ममाग्नेमित्र यः श्वसनो वायुस्तस्याऽशने भक्षणे प्र- 
णसिनं घ्रीतिमंतं खलं तं कालियं पञ्चां दमित्वा तं निःसारयामा- 
स॒ तन्मत्वा अवधार्य अथो इह एतद्विषये तस्मै Ch पा- 
रितोषिकं संतोषदानं दातुं किल। शार्दूळविक्रीडितं डत्तं ॥ < ९ ॥ 

ग० ॥ एवं विवर्धमानवग्शविगवेश्तिवनावनि 

विलोकनवेपमानावयवास्सवें खं छेश केशवा 

य निवेद्यामासुः॥ २१॥ 

१९ 
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एवमिति॥एवं वेष्नविधया विवर्धमानो विशेषेण राद्ध भाप्तो यो 
वन्हिरभिस्तेन वेगेन वेष्टिता या वनावनिर्वनभूमिस्तस्या विळोक- 
नेन वेपमानाः कंपमाना अवयवा येषां ते तथाविधाः सर्वे नं- 
दादयः सं खकीयं छेशं अग्नितापप्रयुक्तं दुःखं केशवाय नि- 
वेदसामासुः॥ ३७॥ 

प०॥ महदनं किल सदनं दमुनस इत्यत्र वस्तु 

मागात्सः॥ इति स विचार्यं निदानं तस्मिस्तस्मे 

स्थिति तदा प्रादात्‌॥ ९०॥ 
अथाऽग्निपानमुलेक्षापूर्वकं वर्णयति॥ मदिति ॥ तदा निवेदना- 
वसरे सः श्रीकृष्ण: मद्ददनं मन्मुखं दमुनसः सप्ताचिदमुनाः शुक्र 
इत्यप्रिपर्यायेष्वमरादग्रे: सदनं निवासस्थानं इति हेतोः सोऽग्निः 
रत्न वस्तुं वासं कर्तुमागात्‌ इति निदानं आगमनकारणं विचार्य 
किलेत्युसेक्षा॥ वर्हि्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशदिति मुखा दिद्रश्वाऽः 
ग्रिश्वेति च श्रुतेः ॥ तस्मिन्वदने तस्मै अग्नये स्थिति स्थानं प्रा- 
दात्‌॥भक्तप्रार्थनं श्रुत्वा अञ्चि पपावित्यर्थः ॥ ९० ॥ 

गोसगे गोपवर्गण गोगणेगोपतिर्यथा ॥ गोपे 

शसूनुस्समगाद्रोकुले गोकुलोत्सवः॥। ९१॥ 
गोसर्गेइति॥गोसर्गे धातःकारे ॥ व्युष्टं विभातं द्वे छीबे पुंसि गो- 
सर्ग इष्यते इत्थमरात्‌॥ गोपेशसूनुर्नदतनयः श्रीकृष्णः गोपवर्गेण 
गोपसमूहेन तथा गोगणेधनुसमुहेः सह ॥ पक्षे गां वाणी वेदल- 
क्षणां पांति रक्षतीति गोपाः वालखिस्यादयः परमर्षयस्तद्वर्गेण 
गोगणेः किरणसमृहेश्व सह गोपतिर्यथा सूर्यइव गोकुलं स्वनि- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१४७) 
वासस्थानं घोषं प्रात समगात्‌ ॥ कीदृशः कृष्णो गोपतिश्च ॥ गो 
कुलोत्सवः गवां कुरस्योत्सवरूपः॥ यद्वा गोकुरस्योत्तवो य- 
स्मादिति व्यधिकरणपदो बढुबीहिः॥ पक्षे गोकुरस्य रानिसंबं- 
घितमोऽभिभूतस्य लोकानां दृष्टिसमूहस्योत्सवरूपः ॥ स्वर्गषुपशु- 
वाग्बज्जदिङ्नेत्रधृणिभूजले ॥ रक्ष्यदृश्या त्रियां पुंसि गौरित्य- 
मरः ॥ ९१ ॥ 
ग०॥ तदनु कमेणाऽसमशरसमरविजयसिद्ि 
घकटीकरणचणपताकिकाभिरिव चंच्चंचरी 
कचयचुंबितात्रभागमंजुमंजरीभिरंस्व 1भिख्याम 
न्वर्थयद्रि स्सहकारतरुभिः कपथर्पाथकजनवश्स 
स्थलविद्रावणविषक्तरक्तपंकपंकिलनखायुधर्त्व 
वृहराविवाऽऽमन्यपिस॒मनस्सुटद्वीकाशवशन 
प्रद्श॑यंतीमिः पलाशपलांशपरपराभिनरतर 
कठिनतरकनककलशोपमकुचयुग्मसामीपय्रसं 
गेन प्रीतिकलहेऽपि कठिनतामनुभवत्कार्मनामा 
नसमधुना मम दशनमात्रणव मत्कुसमसममाते 
शयितकोमलं करिष्यामीत्येवरूपामहमहामिकां 
प्रकाशयितमिव निजकुसुमानि भकाश्स विलस 
तीभिः शिरीषशाखिश्रेणिभिबलिवलीमुखबहल 
बलावलेपलीलालोलख्छाखावृदस्था: मंद्सारत्ा 
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भिवहसुष्पोकरेः कंदुकक्रीडामिव विसतारयाद्वेः 
कदबकदबेकतुसामंतसमृहशासनातिलकमस्थ 
वाऽस्तीत्यं सचयितुमिव प्रफुलाभिस्तिलकालिझि 
रेतस्रश्रतिपादपलतोषधिगुल्मवलरीभिस्स्वकीय 
गुणगणसंपद्मभिवर्ड्यंतीभिः प्रतिदिन प्रतिव 
नं सुषमातिरेकं कुवन्‌ कोकिलाकीरकारंडवर्हस 
राजहंससारिकापुंस्कोकिलादिमपतत्रिकलकलकं 
ठोक्तं सुधासमधुरं मधुरं विपुलयश्च ताभ्यां जन 
दृष्टिश्रवणाल्हादमूज्ंभयन्‌ सामोद्सुखद्सरल 
समीरतरल्ावेरलकुंदजात्यादिभसवधवलमूकुल 
विकचकुसुमकांतिव्याजेन प्रातिक्षणं प्रहसन्निव 
वसंतः सवसखरुतषवशे शोरिशयद्दया४५>लेष 
सुभगे ब्रजदेशे तनयसमद्विवृद्धिषसिद्धिकरणा 
येव तूणं रुष्णकणाभ्यर्ण समभ्यगात्‌॥ ३८॥ 
अथ कमप्राप्त वसंतप्रादुर्भाव वर्णयति ॥ तदन्वित्यादिना गद्येनं ॥ 
तद्नु तदनंतरं क्रमेण वसंतः॥ शौरीति॥शौरेः श्रीकृष्णस्य यः श- 
यद्दयेन हस्तद्वयेन कृत्वा आश्लेष आलिगनं तेन सुभगे ॥ शौ- 
रिणा खबाइबलेन रक्षिते इत्यर्थः ॥ रक्षणसामर्थ्यबोधनतात्पर्यकं 
शीरिपदं।श सद्दयाऽऽश्रेषक थनेनेतद्देशस्य भगवत्रेमास्पदत्वं बोधितं 
अतएव।सर्वेति॥संवेः सुखैः कतः प्रवेशो यस्मिन्‌ तथाविधे बरजवे- 
शे तनयस्य श्रीकष्णतनसस्य कामस्य या सम्दद्धिरेश्वर्स तस्स या 
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द्धिस्तस्याः प्रकर्षेण या सिद्धिः प्रख्यातिर्वा तत्करणायेव 
तत्करणं सूचथितुमिवेत्युस्रेक्षा॥तूर्ण शीघं॥ कष्णेति॥श्रीकृष्णकर्ण- 
समीपदेशं प्रति समभ्यगादिति योजना ॥ कीदृशो वसंतः॥ अस- 
मशरेत्यारभ्य सुषमातिरेकं कुर्वन्‌ इत्यंतमेकं विशेषणं ॥ असम- 
शरस्थ कामस्य या विजयसिद्धिस्तत्मकरीकरणेन वित्ताः धः 
कटीकरणचणाः प्रकटीकरणनिपुणा इतियावत्‌ ॥ एवंविधा 
याः पताकिकास्ताभिरिवेत्यस्रेक्षा ॥ चंचदिति ॥ चंचन्‌ भ्रकाश- 
मानो यश्चंचरीकचयो श्रमरसमूहस्तेन चुंबिता अग्रआगा या- 
सामेवंविधाभिर्मेजुमंजरीमिः कता स्वाजिख्यां सहकारइस्येवं रूपं 
ख नाम अन्वर्थयद्विरन्वर्थ कुर्वद्भिः सहकारतरुभिः आमरक्लैः ॥ 
स्वमंजरीमिषेण कामस्य विजयपताकाविस्फारणात्कामसहका- 
रिभिरिति फलितं ॥ तथा नृहराविव नृसिहइव आलन्यपि 
स्वस्मिन्नापि सुमनसां पुष्पाणां यत्सुटंदं तस्ययो वीकाशो विका- 
सस्तहृशेन ॥ पक्षे सुमनसोदेवाः ॥ वीकाशोहर्षः ॥ कुपथेति ॥ 

कुपथे पृथ्वीमार्गें पथिका अध्वगा ये जनास्तेषां भायेण विर- 
हिणां वक्षःस्थलस्य याहिद्रावणं विपाठनं तेन विषक्ती ग्नो यो 
पँकिळाः पंकविशिष्टा ये नखास्तएव आयुधान 
` यस्य तस्य भावस्तत्वं ॥ पक्षे कुमार्गपथिकः कुत्सितमार्गे पथि- 
को जनो हिरण्यकाशिपुः ॥ रोषं पूर्ववत्‌ ॥ पदर्शयंतीजिः पकट- 
यंतीजिरिवेति लुभोग्रेक्षा ॥ पलाशपुष्पाणि व्याघनखाकतीनि 


रक्तवर्णानि च भवंतीति प्रसिद्ध ॥ पलाशेति ॥ पलाशवृक्षपरं- 

~ cA र संते भं 

पराज़िः | पलाशी दुद्गुमागमा हात रक्षपयायेष्वमरः ॥ वसंते प. 

लाशकसुमसम्दद्धि दक्ला विरहिणां छूदयानि व्याकुळान रवात 
De) 
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रक्तपंकस्तेन पंटि 


(१५०) 

तथा॥ निरंतरेत्यादि ॥ निरंतरमावेच्छिन्नं यत्‌ कठिनतरस्याऽतिश- 
यितकठिनस्य कनककळशोपमस्य सर्णघटसरशस्य कुचयुग्मस्य 
सामीप्यं सान्निध्यं तत्मंसगेन प्रीतिकलहेऽपि कठिनतांकाठिन्यमनु- 
भवत्‌ एवंविधं कामिनीनां मानसं अधुनाऽर्मिन्वसंतसमये मम 

दर्शनमात्रेणेव मत्कुसुमसमं मदीयपुष्पसद्‌शे अतिशयितकोमलं 

करिष्यामे इत्येवरूपां अहमहमिकां परस्पराहंकारं ॥ अनेनो- 

दपकानामन्येषामपि पदाथानां सत्ता सूचिता॥तामंतरेण परस्परा- 
हकारस्याऽसंभवात्‌॥ष्रकाशयितुमिव ्रकटयितुमिव निजकुसुमानि 
स्वकीयपुष्पाणि प्रकाश्य विळसंतीभिः शोभमानाभिः शिरीषशा- 

खिश्रेणिन्ञिः शिरीषटक्षपरंपराजिः॥शिरीषाणां पुष्पाण्यतिग्ग्दुला- 

नि भवंति॥अनेन विशेषणेन मानवतीनां मानविगमो वसंतप्रादुर्भा- 

वे सति खयमेव भवतीति सूचितं॥तथा॥बळीाति॥बलिनो येवालि 
मुखा वानरास्तेषां बहळबलावलेपेन अतिशयितबलगर्वेण या ली- 
ला तया लोलंत्यश्वंचलीभवंत्यो याः शाखास्तासां यद्दुदे तत्स्था- 
नि अमंदसोरभमतिशायितसोगंध्यममिवहंतीत्येवंविधानि च यानि 
पुष्पाणि तेषां ये उत्कराः समूहासैः कंदुकक्रीडां विस्तारयद्धिरिव 

कदंबकदंबः कदंबटक्षसमहेः॥ कदंबकुसुमानि हि कंदुकसदशानि 
भवंति ॥ कंदुकक्रीडायामितस्ततस्तच्ालनवद्वानरळतशाखाकंप- 
नात्युप्पाणामपि चानं बोध्यं ॥ तथा॥कतुसामंतेति ॥ ऋतुसामं- 
तानां ऋतुरूपाणां मांडलिकानां यः समूहस्तच्छासनतिलकं अ- 
स्येव वसंतस्थेवा/स्ति अनेन एतत्कार्थावषये अस्यैव तिलकमस्तीति 
लोकोक्तिरनुरूता ॥ ऋतूनांकुसुमाकर इत्यनेन भगवता स्वयमेव 
वसंतस्य स्रविभूतिवकथनात्‌ युक्तं तस्यर्तुराजत्वं ॥ इत्थं सूच 
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यितुमिव ऋतुचक्रवती अयमेवेति सचयितुमिवेत्यर्थः ॥ प्रफु्ला- 
[भः पुष्पाणा विकासेतत्वंन विकसिताजिः तिलकटक्षपरंपराजि:॥ 
अतएव विकसितपुष्पबाइल्ये फुछोऽयं रक्ष इति लोकावदंति॥त- 
था॥एतादिति॥ एतत्मभुतयः पूर्वोक्तसहकारादयो ये पादपा महांतो 
टक्षा रता वीरुधः ओषधयः फळपाकांताः गुल्मा रम्यतृणादिस्तं- 
बाः वल्ुर्यस्तुस्यादिमंजर्यस्ताभिः॥कीटृशीभिः स्वसंबंधिच्छाया- 
सौगंध्यघभृतिगुणगणानां संपदमैश्वर्य अभिवर्द्धयंतीणिः ॥ प्रति- 
दिनं दिने दिने ध्रतिवनं वनेवने सुषमातिरेकं परमशोभातिशयं कु- 
वन्‌ ॥ तथा॥कोकिलेत्यादिविपुलयन्नित्यंतं द्वितीयं विशेषणं ॥ सु- 
थासमधुरं सुघासद्शधूर्वहं सुधातुल्यमिति यावत्‌ मधुरं कोकि- 
लाकीरकारंडवहंसराजहंससारिकापुंस्कोकिलादिमा ये पतत्रिणः 
पक्षिणस्तेषां कुरस्य कलोऽवब्यक्तोयः कंडोक्तः शब्दस्तं विपुलयन्‌ 
लोहितचंचुचरणा राजहंसा हंसावांतरभेदाः ॥ कोकिलाशब्दन 
स्रीव्यक्तिः ॥ पंस्कोकिलाः पमांसः कोकिलाः॥ तथा ॥ ताभ्यां 
पर्वोक्तसुषमातिरेकोक्त पक्षिगणमधुरशन्दाभ्यां ॥ जनेत्यादि ॥ सु 
षमातिरकेण टष्टीनाम॒क्त पक्षिगणमधुरशब्दन ्रवणाना चानद्‌ व- 
ड्ैयन्नित्यर्थ: ॥ चपरं ॥ सामोदेत्यादि ॥ सामादः सुगधयुक्तः छु 
खद्‌ सरलोऽप्रतिबंघश्च यस्समीरस्तेन तरलाश्वंचळा आविरला 
घना ये कुंदजात्यादयस्तेभ्यः प्रसव उत्पत्तिर्येषामेवंविधा धवला 
शुआ ये मकलाः विकचानि विकर्सितान यानि कुसुमानि च 
तेषां या कांतिस्तद्याजञेन तन्मिषेण प्रतिक्षणं प्रहसन्निव स्थितः॥ 


॥२८॥ 
प०॥ कुसुमाकरं किल समीदय सत्वर बजमाग 
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(१५२) 
खभजपालितं वरं॥ हारिर्भ्यनंददथ पुतविक्र 
मो रूदि माधवे समाचितः शुभान्वये॥ ९२॥ 


कृसुमाकरमिति ॥ अथ हरिः खभुजपालितं वरं श्रेष्ठं वज भव्या- 
गते क़सुमाकर वसंतं अथच कुसुमानां पुष्पाणां कामबाणभूता- 
नामाकरः खनिस्तं समीक्ष्य सत्वरं हृदि अभ्यनंदत्‌॥ अभिनंदन 
कारणमाह ॥ पुत्रेति ॥ शुभान्वये शुभः अन्वय आगमनं यस्य स 
शुभान्वयस्तस्मिन्‌ माधवे वसंते पुत्रविक्रमः पुत्रस्य कामस्य विक्रमः 
समचितः ॥ अथच मधोर्यादवभेदस्याऽयं माधवस्तस्मिन्‌ शुआन्वये 
शुभवंशे प॒त्रविक्रमः समुचितः उत्तमवंश्यानां पुत्राणां पराक्रम 
उचित एव ॥ इतीति शेष:॥इतिहेता रित्यर्थः ॥ मंजुआषिणी टत्तं॥ 


~ [oN oss 


सजसा जगा भवात मजुशाषिणात तल्लक्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 


तत्सामयिकविहारेहास्यरसोद्द््केश्च सुख देस्सः॥ 

गोपीभिगोपगणेररंस्त तेगोकुले सरित्तीरे॥९३॥ 

॥इति श्रीबालरुष्णचंपूप्रबंधे द्वितीयः स्तबकः॥ 

॥ समापः॥ 

तत्सामयिकेति ॥ सः श्रीकृष्ण: ॥ वसंतसमयसंबंधिविहारेः ॥ ते- 
रिति प्रसिद्धार्थकं विहाराणां गोपगणानां वा विशेषणं ॥ भगव- 
तो वसंतक्रीडायां विचित्रा वेषास्तथा तथा भाषणानि च हास्य- 
रसवर्द्धकतया वोध्यानि॥ अयाऽपि वसंते वेषादिकरणं तद्देशे 
ध्रसिद्धतरं ॥ शेषं सुगमं ॥ ९३॥ 

इति श्रीबालरकूष्णचंपूब्याख्याने द्वितीयः स्तबकः समाप्तः॥ २॥ 


क्कडीची की ळी ककी लील 
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(9५२) 


॥ ढतीयः स्तबकः प्रारभ्यते ॥ 


॥ श्रीरृष्णायनमः॥ प०॥ चंडभानुरुततापसमू 
डि दातुमय ननु तस्य स॒ताये॥ ग्रीष्मकालइह किं 
च समागाइशंनाय रविजाकामितुस्सः॥ १॥ 
॥ श्रीकृष्णयनमः ॥ अथ क्रमप्राभं ग्रीष्मसमयं वर्णयति ॥ चंडः 
भान्विति ॥ स प्रसिद्धो यीष्मकालः इह बजे समागात्‌॥ आ- 
गमने प्रयोजनद्वदयं तनाऽऽथ्माह ॥ चंडेति ॥ अय चंडभानुः रू- 
यैस्तेन कता अर्थाल्स्मिन्‌, या तापसगद्धिस्तां ॥ तस्य सुर्यस्य 
सुतायै यमुनायै दाहुं ॥ पिदसरद्धरपत्यगामिलात्‌॥ द्वितीयमा - 
ह्‌ ॥ दर्शनायेति ॥ किच रविजाया यमुनाया यः कामिता अता 
शभ्रीकप्णस्तस्य दर्शनाय दर्शनं विधातुं॥ खगुणसम्धद्धसपादक- 
सुर्यजामातृदर्शनस्य योग्यत्वात्‌॥ नन्वित्युसेक्षावाच्युअयान्वयि॥ 
स्वागताढत्तं ॥ स्वागतेति रनक्ाद्ुरुयुग्ममिति तल्लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
ग०॥अथ ग्रीप्मतौं प्रचेडमारुतखंडिततटमंडनर्ड 
क्षखंडे :खंडजगद्‌डनिलयगांडीवकोर्दडमित्रदा 
रक्षिते बजमंडले दुनिवायमात्सथकलहम 2 
स्थे सतीव वसंते गते मार्तडचंडकरनिकरनिहतशी 
तसंघकें पाखंडप्रचारमाडितमुखपाडित्रचुरकरा 
२० 
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(१५४) 
लकलिकालकहल्मषकटकालितपतितोद्रणधीरधु 
रघराधरीणा कलस्थकदबकदूबजातिजात्यविर 
लबकलतमालरसालसरलामलकपाटलाचपकम 
दारक्‌ंदामंद्सुवाससहायस्वकीयनीरस्थनीरजनि 
चयसुगंधसंचयसंपादिताऽतिशयिताऽऽमादा त 
टाविलसितस्फुटतारमणिप्रतिस्पर्विरेणुसंघच्छय् 
ना सखीमिव सहचरीं कुर्वती तपनतनया श 
शॉकवशावतंसकंसारिभीतिलजावशातू तरल 
तरतरंगततिहर्तसंपकाऽतिशयशीतलितसुखद 
भगसमीरसमूहेन सा सयः स्रपितुरपयशाः घरमा 
मिव तं पुनजींवयामास॥ १॥ 

अथेति॥ अथ ग्रीष्मतों बजमंडले सा प्रसिद्धा तपनतनया सू- 
यतना यमुना खपितुः सूर्यस्याऽपयश स्यकामतृूभगवद्भाक्षत 


बरजस्थस्य शीतस्य निष्कारणहननजन्यामकीि प्रमाई प्रकर्षे 
ण निराकतुमिव ॥ शशांकेति॥ शशांकवंशस्य चंद्रवंशस्याऽव 
तंसः शिरोभूषणभूतो यः कंसारिखरस्माया भीतिः अपराधिनि 
कूरत्वात्सवसमर्थतवाच्च मस्मितुरयं शिक्षां कारष्यतीति तत्संबंधा- 
न्मडुपर्यपि क्रोध करिष्यतीति च भयं ॥ रज्ञा च तव पित्रा मदी 
यकुलकूटस्थचंद्रसंबंधिशीतहननरूपं अनार्यमेतत्‌ कर्म तमित्य 
पहासप्रयुक्ता तयोर्वशात्‌ आयत्तत्वात्‌ ॥ तरलेत्यादि ॥ तरलतरा 
अतिचंचरा ये तरंगा लहर्यस्तेषां या ततिस्सैव हस्तस्तत्संपर्का 
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( १५५) 

तिशयेन शीतलितो 5तएव सुखद: सुभगो रमणीयो यः समीरः 
समूहो वायुसंघस्तेन सद्यः तं शीतसंघं पुनर्जीवयामास ॥ ग्रीष्म- 
तुघाङुर्भावेऽपि यमुनासमीरसंपर्कात्तञ्जन्यंतापादिकं बजे कि- 
मापि नासीदितिभावः ॥ कीदशे ग्रीष्मतों ॥ प्रचंडेति॥ प्रचंडे: 
कूरेमस्तिर्वायुजिः खंडितो भग्नस्तठमंडनं तीरशूषणभूतो टक्षखं- 
डो दक्षसमूहो येंनैवंविधस्तस्मिन्‌ ॥ एतेन र्वभूषणभूतटक्ष भंग- 
करणरूपा$पराधकारिग्रीष्मपक्षपातितया४पि पितुर्याऽपकी्तिस्तः 
न्निराकरणे यमुनायाः परमादरः सूचितः ॥ कीदृशे बजमंडले 
अखंडजगदिति॥ अखंडानां समग्राणां जगदंडानां निलयः स 
चाऽसौ गांडीवकोदंडस्याऽर्जुनस्य मित्रं श्रीरष्णः तस्य दोदेडेन र 
क्षिते ॥ एतेन तत्रत्यपदार्थमाञरस्योपद्रवराहित्सं सूचितं॥ पुनःकी- 
दृशे ॥ दुनिवार्येति॥दुनिवार्यो निवारयितुमशक्यो यो माससर्यहे- 
तुकः कलहः अर्थाच्छीतकारुमीष्मयोः तद्विषये मध्यस्थे सतीव 
साधाविव साधुसदशे॥यथा इयोः कलह्रटत्तयोः सतोः कशि 
साधुर्मध्यस्थः समत्रं करोति तद्दयावत्चस्थितिसमत्वकारणी- 

त्यर्थः ॥ तत्र शेत्मातपयोईयोरप्याधिक्याऽभावाव्‌ ॥ एवावर्ध व- 

संते गते सति॥कलहस्य इुनिवार्थलं निश्चित्य ततिवारणमनादत्य 
गते सति इत्यर्थः॥मार्तडेति॥मार्तडस्य सूर्यस्य चंडाः कूरा ये कराः 

किरणास्तेषां निकरेण समूहेन निहतः शीतसंघो यस्मिनेवंविधे॥ 

शैषिकःकपू ॥ अनेन यमुनाया भगवतः सकाशात मयर जया 

कारणं बोधितं ॥ कौदशी तपनतनया॥पाखंडेति। 'पाखंडभचारेण 
मंडितः मुखपंडिंतेः मुखेनैव पंडिता नाचारादिना तेः भचुरश्व ॥ 
` कलियुगधर्मानुपक्रम्य पांडित्ये चापलं वच इति श्रीभागवताक्तेः 
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(१५६) 
अतएव करालो यः कलिकालस्तत्संबंधि यत्कल्मषकूटं पापस- 
मूहस्तेन कलिता युक्ता अतएव पतितास्तेषां यदुद्धरणं तद्विषये 
याः धीरधुरंधरा गंगादयस्ताछु धुरीणा ॥ एवंभूताया अपि मम 
पित्रा निष्कारणं शीतहननं कृतमिति तस्या अतीव रूञ्ञाकारण 
सूचितं॥तथा ॥ कूलस्थकदंबेत्यादि॥कूरुस्था ये कदंबकदंबाः क- 
दंबरक्षसमुदायाः जातीनां जातयः अवांतरभेदाः अविरला घ- 
ना ये बकुलास्तमालाः रसालाः आम्राः सरलाः आमलकाः पा- 
टाः चंपकाः मंदाराः कुंदाश्च एतेषाममंदोऽतिशयितो यः सुवासः 
सोगंध्यं स सहायो यस्यैवंबिधो यः स्यकीयनीरस्थनीरजनिचयसं- 
बंधी सुगंधसंचयस्तेन संपादितः अतिशयिताऽऽमोदो यया सा॥इह 
धुरीणेत्यंतयमुनाविशेषणेन तत्संपर्कापपूर्वोक्तपवने पावनत्वं कूल 
स्थेत्यादिविशेषणेऽतिसंचारनिरोधककद्‌ंबादिमहत्तरतरुशालितीर- 
त्वकथनेन मांद्य॑ जात्यादिसंपर्केण सौगंध्यं नीरस्थनीरजसंसर्गे- 
ण शैशिर्यं च व्यज्यते ॥ तथा ॥ तटेत्यादि ॥ तीरे विलसितः स्फु - 
टः तारमणिप्रतिस्पद्धी चाकचक्यधावस्यादिना शुद्धमौक्तिकम- 
णिसदशो यो रेणुसंघः सूक्ष्मासिकतासंघस्तच्ळमना तन्मिषेण स- 
खीभागीरथी सहचरी कुर्वतीव॥नाऽयं रेणुसंघः कितु सर्यनिहत- 
शीतोञ्जीवने सहकारिणी भागीरथ्येव ॥ तस्या अपि सूर्यवंशस्थ- 
भगीरथानीतलेन सकुरकूटस्थाऽकीततिमार्जनस्याऽभीष्टत्वात्‌।१॥ 


प०॥ क्रीडत्यसो स॒खनिधो निजबालकेस्तर्नाना 
द्रुमाच्चयाविहंगमशब्दरम्ये॥ वंदावने नलिनगंध 
स्मिन्सोख्येन सर्यतनयात्ट्चारूदेशे॥२ 


(१५७) 
क्रीडतीति॥ असी श्रीकष्णसतैः प्रसिद्धैः निजाः खीयभक्ता ये गो 
पबालकास्तेः सह डंदावने तदधिकरणके॥सूर्यतनयाया यमुनाया 
यत्तटं तत्संबंधिनि चारी रम्ये देशे सौख्येन क्रीडति ॥ कीट्शे टं 
दावने ॥ सुखनिधौ ॥ तथा ॥ नानेति ॥ अनेकविधरक्षसंघैः प- 
क्षिशब्दैश्व रम्ये॥ कोट्शे सूर्यतनयातटचारुदेशे ॥ नलिनानां कः 
मलानां गंधेन विशेषेण बंधुरे रम्ये ॥ एताविशेषणेडैदाबनस्य य- 
मुनातट्देशस्य च भगवक्रीडायोग्यत्वं सूचितं ॥ वसंततिलका 
द्त्तं ॥ २॥ 

ग०॥ तत्समयेऽसो प्रवलः प्रल॑बस्तत्समयोचितव 
हवबालकवेषरुतावहित्यः रष्णमिदमित्यतया 
विज्ञाय पाथः पाथसीवाऽथ पथुकसहसेष्वेकीभू 
य वात्यवाहकक्रीडासात्यमसात्याःपि कुवन्‌॥ 
॥२॥प०॥ प्रकारहीनं निजनामवर्णदर्य विलोमं 
घ्रवहंतमेतं ॥ स्कंधे निधायाऽथ विधाय देई नामा 
ऽनुरूपं सजवं प्रतस्ये ॥ ३॥ 
अथ प्रलंबासुरो गोपवेषेणाऽऽगत्य बळरामं रहाता गंतुमुदतोः व 
भूदित्याह ॥ तत्समयइत्यादिगद्यसहितेनभकारेत्यादिश्लांकन॥ अ 
थ तत्समये क्रीडासमये ऽसौ प्रबलः पलंबः भळंबनामा ऽसुरः भः 
कारहीनं प्रकारेण प्रशब्देन हीनं ॥ यद्यपि वर्णात्कार इत्यनेन व- 
णैनिर्देशे विधीयमानः कारमत्ययो वणानु nme 
वर्णसमुदायवाचकात्तथापि उच्चैस्तरां वा वषटू es 


च्य गत्सर्वे > क्ति 
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( १५८ ) 
कचिससमुदायादपि भवति ॥ अतएव समुच्चयार्थश्वकार एवका- 
रोऽन्यनिटच्यर्थ इति प्रयुज्यतेऽभि युक्तैः ॥ प्रशब्दहीनत्वादेव वर्ण- 
योरूँब इत्येवरूपयोईयं यस्मिन्नेवंविधं तदपि विलोमं ` विपरीतं 
बलं इत्येवंरूपं स्वनाम प्रवहंतं ॥ अर्थतः सामर्थ्यं शब्दतो बलसं- 
ज्ञां च धारयंतमित्यर्थः ॥ विलोमं प्रवहंतमित्यनेन क्रोधवीजमुप- 
क्षिप्रं ॥ एतं बलराम स्कंधे निधाय देहं च नामानुरूपं धकर्षण- 
लंबं विधाय सजवं वेगसाहितं यथा स्यात्तथा प्रतस्थे ॥ कीदशः 
ध्रलंबः॥ तत्समयोचितेति ॥ सः तत्रोपहूय गोपालानू कृष्ण: प्राह 
विहारवित्‌॥ हे गोपा विहरिष्यामो इंद्वीभूय यथायथम्‌॥ तत्र 
चक्रः परिटढी गोपा रामजनार्दनौ ॥ रष्णसंघद्विनः केचिदासन्‌ 
रामस्य चापरे॥ आचेरुविविधाः कोडा वा्वाहकळक्षणाः॥य- 
चाऽऽरोहुतिजेतारोवहंति च पराजिता इति श्रीमद्गागवतधसिद्धो यः 
समयःसिद्धांतः संकेतइतियावत्‌॥समयाः शपथाऽऽचारकाळसिद्धां- 
तसंविद इत्यमरः।तत्रउचितो यो बछुवबालकवेषो गोपाळबालक- 
वेषस्तेन कता अवहित्था आकार॒गुभिर्येन स तथाविधः ॥ अव- 
हिस्थाऽऽकारगुप्निरित्यमरः ॥ तथा ॥ कृष्णमित्यादि कुर्वन्मित्यतं ॥ 
इदमित्थतया इदमित्थंभावेन वर्णतो लक्षणतश्च ॥ इदमित्थमिति 
यस्याऽस्ति स इदामेत्थस्तस्य भावस्तत्ता ॥ आर्शआद्यजतात्तलू ॥ 
पृषोदरादिर्वा ॥ विज्ञाय निश्चयपूर्वकं ज्ञात्वा पाथः उदकं पाथ- 
सीव उदके इव पृथुकसहसेष्वेकीशूय ॥ अनेन पृथम्भावाऽनर्ह- 
माकारगोपनं सूचित ॥ स्रयमसास्रोऽपि न विद्यते सास्रं यस्यैवं- 
विघोऽपीति बिरोधः॥ परिहारस्तु सोढं शक्यः सञ्ः स एव सायः 
रचाथिकोऽणू॥ न सास्रोऽसास्त इति ॥ वाह्यवाहकक्रीडायां सासं 
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(१५९) 
कुर्वन्‌ ॥ असास्रोऽपीव्यनेन स्वभावसिद्धं क्रूरत्वं तस्य सूचितं ॥२॥ 
उपजातिर्डत्तं॥ ३ ॥ 
ग० ॥ तक्षणमतिदीर्घपीवरतद्दष्मंदर्शनसंजातेष 
त्साध्वसध्वस्तधैर्यः॥ ३॥ प०॥ सस्मार रूपं नि 
जमाविदेविकं फ़णामणिश्रोगिकरेस्सुपाटलम्‌॥ 
स्कंधे स्यितोऽसो प्रजघान मुष्टिना प्राणानिवाऽत्त 
बलभद्र उच्चकः॥ ४॥ 


अथ बळरामस्तद्देहदर्शनेन किचिद्गयमिव प्राप्य खकीयमाधिदे- 
विकं शेषरूपं स्मृत्वा शेषत्वादेव तत्माणपवनानू पातुमिव मुष्टिभ- 
हारेण तं हतवानित्याह ॥ तरक्षणमितिगद्यसहितेन सस्मारेत्यादि- 
शोकेन ॥ तरक्षणं प्रस्थानसमये असौ बलभद्रः अतिदीर्घ पीव- 
र पष्टं यत्तस्य प्रलंबासुरस्य ष्वर्म देहस्तदर्शनेन संजातमुत्मन्नमीष 

त्साध्वसं भयं तेन ध्वस्तं धैर्ये यस्येवंविधः सन्‌ फणासंबंधिमाणि 

श्रेणीनां किरणेरतिपाटळं निजं स्वीयं आधिंदेविके आधेदेव भः 
बमाधिंदैविकं ॥ अध्यात्मादित्वाइञ्‌ ॥ रूपं अर्थात्‌ शेषरूपं स- 
स्मार स्म्तवान्‌ ॥ अथच स्कंधे स्थितः सन्नेव सस्य वाताशनला 
त्‌ तदीयान्म्राणान्प्राणवासूनज्ञामिव उञ्चकैरतिशयेन माष्टिना ध- 
जघाना। ३॥ इद्रवंशावंशस्थयोरुपजातिरत्तं ॥ ४ ॥ 


अनंता55कल्पकल्पांतामनंतामंतकोपमः ॥ सातः 


पपात संतापात्संचूर्णयितुमुत्तमा॥ १॥ 


सांतस्सन्‌ सावसान* 
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(१६०) 
सन्‌ पपात ॥ अज्नोत्मेक्षत ॥ अनंतेति ॥ अनंतस्य शोषस्य आक- 
ल्पकल्पा ईषदून आकल्प आकल्पकल्पा तां भूषणसट्शी तां घ- 
सिद्धामुत्तमामनंतां पृथ्वी संतापाद्धेतोः चूर्णयितुमिवेति गम्योत्ये- 
क्षा ॥ साक्षात्‌ बलरामस्य तद्भूषणस्य मण्यादेश्व पराभवं कर्तुमस- 
मर्थस्तद्भघणसद्शी पृथ्वी चूणंयितुमुय्ुक्त इवेति भावः ॥५॥ 
ग०॥ तदा हलधरकरशतधारसंवधितदानवध 
राधरपतनधूनितधरण्यवधारणधैर्यविधुराः श्री 
दार्मादमास्तमुपलभ्याऽलभ्येनाऽऽनंदेन सह धाति 
संद्धुः॥ ४॥ 
तदेति ॥ तदा तत्पतनवेलायां श्रीदामादिमा गोपास्तं बळराममुप- 
लभ्याऽरभ्येन न केनाऽप्यन्येन निमित्तेन लभ्यते तथाविघेनाऽऽ- 
नंदेन सह धत धैर्य सम्यग्दधुः॥ कीदशाः श्रीदामादिमाः। हल- 
धरोति ॥ हलधरस्य बळरामस्य यः करः स एव शतधारं वजं ॥ 
शतधारं शतारं चेति वञ्जपर्यायेषु त्रिकांडशेषः॥ तेन सम्यग्वांध- 
तश्छिन्नः ॥ स्वार्थेणिच्‌ ॥ एवंविधो यो दानवः ध्रलंबः स एव थ- 
राधरः पर्वतस्तस्य पतनेनाऽवधूनिता कंपिता या धरणिस्तस्या अ 
वधारणेन ज्ञानेन रत्वा वैर्यविधुरा धैर्यरहिताः ॥ ४ ॥ 
प°०॥सुमनःशयसंमुक्तः सुमनस्संघ उछसन्‌॥ 
बलेदवस्य शुशुभे हासः कि तज्जयश्रियः॥ ६॥ 
सुमनइति ॥ बलदेवस्य उत्‌ ऊर्ध्वं रसन्‌ शोभमानः सुमनसां दे- 
'चानां शयेईस्तैः संमुक्तः सुमनःसंघः पुष्पसमहः शुशुभे॥ उत्पेक्ष- 
ते ॥ तजञयश्भियः बरुरामजयछक्ष्म्याः हासः कि ॥ सुमनसां शु- 
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(१६१) 
श्र्वविकस्वरत्वादिसा धर्म्यादेवमारोपः ॥ ६ ॥ 


ग०॥ अथ कदाचिद्भांडीरकवने बहुलबलवबा 
लकेषु रुष्णे विळृतिनिरते सति॥ ५॥ 


अथ मुंजाटवीस्थाग्चिपानळक्षणलीलां भ्रस्तौति ॥ अथेति ॥ स्फु 
टं॥ ५॥ 


प०॥ संसाराटव्यां वे समुद्धरिष्यत्यसो कथं मग्ना 
न्‌॥ लोकाँस्तसपरिचेतुं मुंजाटव्यां विवेश गोवर्गः 
॥ ५॥ 
मुंजाउव्यां गवां प्रवेशमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ संसारेति ॥ असो 
श्रीकृष्ण: संसाराटव्यां मग्नान्‌ लोकान्‌ कथमुद्धारिष्यतीति परि” 
चेतुं परीक्षितुमिव गोवर्गो मुंजाटन्यां विवेश ॥ यद्यस्यां मुंजाट 
व्यां प्रविष्टा अस्मानिदानीमुद्धरिष्यति चेदस्मत्सदक्षानन्यानपि 
संसाराटव्यां प्रविष्टाुद्धरिष्यतीति निर्णेष्याम इत्यभिप्रायेण ताः 
प्रविष्टा इत्यर्थः॥ ७॥ 
ग०॥ततो निजवर्मपरिश्रछिइस्रीयपश्चचक 
ऋंदितमाकर्ण्य छष्णस्तन्नानाभिधानः सनमुचेश्च 
कार ॥ तख्छुवणाव्युकूलिवहषोत्कालित तदासीत्‌ 
दानीं परितः प्रवृद्धघबलपवमानभेरिता वत्रझा 
नुज्यालजालसंतमवपुपरसर्वेशपि तं प्रवेपिता ळ॒ 
२१ 
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(१६२) 
त्तापमावेदयामासुस्तदादेशान्मीलितेक्षणाश्व त 
व्सणं बभव:॥ ६॥ 

ततइति ॥ ततो मुंजाटव्यां गोवर्गप्रवेशानंतरं कृष्णः ॥ निजवर्त्म 
त्यादि ॥ निजवर्त्मनः मार्गात्‌ परिभ्रटं अतएव क्लिष्टं थत्‌ स्वी- 
यं पशुचक्रं गोटंदं तस्य क्रांदितं सयं हंबारवमांकर्ण्य तस्य प- 
शुचकस्य अर्थासंघीभूतानां गवां नाना अनेकानि यान्यजिधा- 
नानि नामानि ते: स्वनं आव्हानार्थ शब्दमुच्चेश्वकार॥ तत्तन्नाम्ना 
आहूतवानित्यर्थः।प्ररुत्यादित्वाृतीया॥समार्गपरिश्रष्टानां स्वी- 
यत्वेनांऽगीकतानां पशूनामप्याब्हानपूर्वक॑ छेशनिवारणेनानन्य- 
तया सक्तचित्ञानामेवं छेशनाशनं केमुत्येन प्रदर्शित प्रभुणा ॥ 
तच्छूवणेति ॥ तत्‌ गोचक्रं तस्य कृष्णशब्दस्य यत्‌ श्रवणं तेनाऽ- 
त्युत्कूलितोशतितरां राद्ध प्राप्तो यो हर्षस्तेनोत्कालितं युक्तमासी- 
तू ॥ तदानीमिति ॥ तदानी सर्वेऽपि गोपाः तं श्रीकृष्णं द्ृत्तापं 
आवेदयामासुः॥ ततृक्षणं तदादेशात्‌ कृष्णाऽऽज्ञया मोलितेक्षणाश्व 
बफूर्वुरत्यन्वयः ॥ कोशाः सव॥पारतइति। परितः सवतः प्रदद्धो 
दध प्राप्त: भबलेन पवमानेन वायुना प्रेरितों यश्वित्रआनुरभिस्त- 
स्य ज्वालजालेन संतप्तानि वपूंषि येषां ते तथाविधाः . अतएव 
प्रकर्षेणवेपिताः कंपिताः ॥ ६॥ 
प०॥ ज्वलजवलनमंबुवहनतरे वने द्राखिभु 
पपो परमविस्मयं विपुलयन्निजे गोकुले ॥ निर 
प्रिकतयास्थितान्‌ शुचितमान्‌ स्वमस्यहिजान र 
माधररसास्पद शचियुजः समापादयन्‌॥८॥ 
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( १६३) 

ज्वऊदिति ॥ विभुनिजे गोकुले लक्षणया तत्स्थगोपवर्गे परमविस्म- 
यं परमाश्चर्यं विपुलयनू सन्‌ घनतरे निबिडतरे वने ज्वलज्वलनं- 
ज्वरुंतमञ्नि अंबुवदुदकवतू द्राक्‌ झटिति पपो॥ अंबुवदित्यनेन त- 
ज्नन्यमुखदाहाद्रभावों वनस्य निबिडलेना&ग्रिटद्धि मी भूदिति शी- 
घ्रत्वं च पाने ॥ एतेन खभक्तानां खप्रभावज्ञानपुरःसरं प्रपंचवि- 
स्मरणेन सैकतानटत्तित्वान्निरोधः सूचितः ॥ अत्रोसक्षते ॥ नि- 
रग्रिकतयेत्यादि ॥ निरग्रिकतया अग्निराहित्येन स्थितान्‌ शुचि- 
तमान्‌ स्य च्छतमान्‌ पक्षे पवित्रतमान्‌ ॥ रमाधररसाऽऽस्पदं लक्ष्म्य- 
धररसस्थानभूतान्‌ पक्षे रमाया धरो विष्णुस्स एव यो रसस्त- 
स्याऽऽस्पदं निवासस्थानभूतान्‌ ॥ ब्राझणोमामकीतनुररत्युक्तेः ॥ 
वेदाः प्रमाणमितिवत्सामानाधिकरण्यं॥ एवं भूतान्‌ खमुख्याद्विजान्‌ 
सस्य ये मुखे भवा मुख्या स्ते चते द्विजा दंताश्च तान्‌ ॥ पक्षे ख- 
संबंधिमख्यत्राह्मणान्‌ शुचियुजः शचिरम्निस्तद्युजस्तद्विशिष्टान्‌ 
समापादयनिवेति गम्योग्रेक्षा ॥ सामान्यतो ब्राह्मणमात्रेणाऽ्मि- 
रहितेन न स्थेयं किमु मुख्यद्विजेरित्यजिधायवता भगवता अग्नि- 
विशिष्टत्वं मुख्यद्विजेषु संपादितमिति भावः ॥ पृथ्वी ट्त ॥ ज- 
सौ जसयला बसु्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुरिति तष्लक्षणात्‌॥ ४ ॥ 

ग०॥तद्नु तपनाऽवसाने तद्ददनकुमुदिनीशस 

दर्शनादिव तन्नयनकुमुदांनि विकचानि बभुः 

NSN [ 

अश्निपानानंतर॑ भगवदाज्ञया गोपनेत्रोहाटनमसेकषापकं वर्णय- 
ति ॥ तृदन्चिति ॥ तदनु अभिपानानंतर तपनाविसात सूर्यास्तस- 
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मये अथच तपतीति तपन इति योगेन दावानलसमाप्ती ॥ तह॒द- 
नेति ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य वदनमेव कुमुदिनीशश्वंद्रस्तस्य संदर्श- 
नांदिव ॥ तनयनेति॥ तेषां गोपानां नयनान्येव कुमुदानि वि- 
कचानि विकसितानि बभूवुः ॥ ७ ॥ 


प०॥ पुनश्च भांडीरकमेत्य तत्र विङत्य गोपे रण 
यन्‌ सुवेणुं॥ ययो स दंदावनमुचचहर्षे विव यन्‌. 
बह्ववहभासु॥ ९॥ 
पुनश्चेति ॥ सः श्रीकृष्ण: पुनश्च पुनरपि भांडीरकं नाम वटं ए- 
त्य तत्र गोपैः सह विद्धत्य क्रीडित्वा सुवेणुं शोभनां मुरली रणयन्‌ 
वादयन्‌ तेन च बछ्बवछ्भाछु गोपीषु उच्चहर्ष अतिशयितमानंदं 
विवर्धयंश्र सन्‌टंदावनं थयौ ॥ उपेंद्रवज्ज्ञा रत्तं ॥ ९ ॥ 


ग०॥ तद्नंतरमसौ खतःसिद्धमहोद्धतकेलिधालि 
ध्सरनिरंतरमदबंधुरसिधरधुरीणधोरणीमणीयसी 
सिद््समूहानुविद्गो धराधरः खशिखरेरिव धारा 
धरेः कुर्वन्‌ धुरंधरधरणीधरमणिधरः पातालत 
लवासीत्यंभूतकिवदंतीश्रवणाभिज्ञः खावसरस 
मुद्धतेन रसरूपेण प्रभुणा खरससंयोगसंभेद्कं 
तमेव दृश्पूर्व गवेषयितुमिव जलासारेण ब्रणढं 
दस्थपुटितां पवित्रां धरित्रीं वितन्वन्‌ बाहचातक 
झिलिकाद्ुरप्रमुखजीवनजीवनजीवजालगिरे 
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विजृंभयन्‌ वनसेचनेन पावनं वृंदावनं पावनव 
नवृंदावनतां गमयेश्वाऽऽत्मनः सान्निध्येनाऽऽव 
तंगरतेव्यावर्वितकठुपफेनकूटां कालिदी वृद्धि घा 
पयन्‌ प्रवृद्भपंकप्रपंचेन शकटं गतिहीनं प्रकव 
न्‌ पीतपटीमिव सौदामिनीमावेष्टयन्‌ वैजयंती 
स्रजामिवाऽखंडलकोद्‌डदेडं प्रकाशयन्‌. मुक्ताफ 
लहारयष्टिमिव बकावलिं व्यालंबिनीं वितन्वन्‌ 
अतसीाकुसुमोपमकांतिवीकाशेन जनलोचनमा 
नंदयन्‌ नीलांबरमनिशां सहचरं प्रणयन्‌ निजरु 
पावारिवर्षणवशेन विश्वं गोघटां च परिपालयन, 
वेणुरणितस्थानिभूतस्तनितव्याजेन ले वंशरंध 
गोपीजनवटनेंुष्वेवाःधराःमृतसचन करोष्य हुं 
सर्वत्राउपि करिष्यामीति सेष्यमिव खोकर्ष श्री 
कृष्णे कथयन्‌ चंडभानुचंडभषानुभतापप्रपाडनन 
गतारिएं ब्रजमंडलं विभावयन्‌ सप्रकाशप्रभावे 
न धात्तराशकुलं व्याकुलं प्रथयन्‌ आलीयश्चीभ 
संगेन मनोमवमुद्रावयन्‌ एजत्तरंगपरिपूणगुण 
गणार्णवएवनेन जनमानसमाष्रयन धृतव॒नमा 
लो यशोदाबाल इव पयोदकालः शनेःशनेबज 


बिषयमवजगाहे॥८॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR 


(१६६) 
अथ क्रमप्राप्तं वर्षावसरं वर्णयति ॥ तदनंतरमितिगद्येन ॥ तदनंतरं 
ग्रीष्मसमाप्यनंतरं यशोदाबाळ इव श्रीकष्ण इवाऽसौ पयोदकालो 
वर्षाकालः शनैःशनैर्वजविषयं बजदेशं अवजगाहे इत्यन्वयः ॥ 
कीद्‌शःपयोदकालः ॥ खत इत्यादिकुर्वननित्यंतं॥ स शिखरेःकत्वा 
सिद्धसमूंहैरनुविद्धो युक्तो धराधरः पर्वतो हिमालयादिः स इव 
धाराघरैमेचेः कुत्वा ॥ खतइति॥ खतःसिद्धा खभावसिद्धा म- 
होद्धता या केलिः कोडा तत्संबंधिनी या घूलिस्तया धूसरास्ते च 
ते निरंतरेणाऽविच्च्छिन्नेन मदेन दानेन बंधुरा रम्याश्च ये सिधुरधुरी 
णा गजश्रेष्ठाः स्तंबेरमद्विरदसिथुरनागेति हैमात्‌ तेषां या धोर- 
णी परिपाटी तामणीयसीमणुतरां कुर्वन्‌॥ यथा महाद्विः परिमा 
णेन खशिखेरेर्मदोद्धतो्चगजधोरणीमणुतरां करोत्यवमयर्माप म- 
हत्तरैमेंघे: परिमाणतो वर्णेन वर्षणेन चाऽणुतरां कुर्वन्नित्यर्थः ॥ 
तथा ॥ जलासारेत्यादिवितन्वन्मित्यंतं ॥ जलासारेण जलस्य य 
आसारो वेगवइषणं आसारो वेगवद्वर्षमित्यमरात्‌ तेन पविचां अग- 
बञ्चरणसंचरणेन शुद्धामपि धरित्री ॥ बणरंदेति ॥ ्रणदंदेन स्थ- 
पुटितां निम्नोन्नतां वितन्वन्‌ ॥ वेगवङ्गष्टौ हि पृथिव्यां छिद्राणि 
भवंति ॥ एतेन पृथिव्या रदुलत्वेन भगवत्संचरणयोग्यत्वं ध्वनि- ` 
तं ॥ तत्रोत्रेक्षते ॥ धुरंधरेत्यादि ॥ धुरंधरो धरणीधरो यो मणिध- 
रः शेषाख्यो नागः पातालतळवासी अस्ति इस्थंभूता या किव- 
दंती जनश्रुतिः किवद्‌ती जनश्रुतिरित्यमरात्‌ तस्या यत्‌ श्रवणं ते- 
नाऽभिज्ञःसन्‌॥ स्चोति ॥ स्वशब्देन वर्षाकालः तस्य यो ऽवसरस्त- 
स्मिन्संभूतेन उस्पन्नेन रसरूपेण रसोंवै स इति श्रुतिभासेद्धरसरू- 
पेण प्रभुणा श्रीरुष्णेन सह खरसस्य स्वसंबंध्यदकरूपरसस्य यः 
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संयोगस्तस्य सम्यकू भेदकं नाशकं दृष्टपूर्व श्रीजगवतो मथुरातो - 
गोकुलं प्रति गमनसमये पूर्व दृष्ट तमेव रोषं गवेषयितुमिव शोध- 
यितुमिव ॥ भगवतो मथुरातो गोकुलागमनसमये ट्ष्टः शेषः का- 
ऽस्तीति विचारयंस्तस्य पातालवासित्व॑ निश्चित्य दर्शनवेलायां फ- 
णां४४तर्येण भगवद्वियोगकरणप्युक्तवैरवशात्‌ शिक्षणं विधातुमि- 
व भूमौ छिद्राणि विरचयलित्यर्थः ॥ तथा ॥ बहीत्यादि ॥ बाहि- 
चातकझिलिकादईरपरमुखा ये जीवनजीवना जलजीवनाः ॥ ए- 
तेषां जळददर्शनेनेवाऽधिकसंतोषदर्शनात्‌ ॥ एवंविधा ये जीवाः 
धाणिनस्तेषां यञ्ञाळं समूहस्तस्य गिरं वाणी विजूंभयनू प्रकटः 
यनू ॥ तथा ॥ पावनं दंदावनं वनसेचनेनोदकसेचनेन ॥ पावने- 
ति.॥ पावनं पवित्रीकरणसमर्थ यद्वनटंदमुदकसम्‌हो वनसमूहृश्च 
तदुवति रक्षतीत्येवंविधं तस्य भावस्तत्ता तां गमयन्‌ प्रापयन्‌॥ च- 
कारः केवलमेघविशेषणसमुञ्चायकः॥ इतः परं श्रीकृष्णसाट्श्य- 
बोधकानि तद्विशेषणान्याह ॥ आलनइत्यादि ॥ आत्मन इत्य- 
भ्रा$त्मशब्देन वर्षावसरः श्रीकृष्णश्व॒ आत्मनः सांनिध्येन हेतुना 
आवर्तानां जलभ्रमाणां ये गर्तासैरावर्तिता आमिताः फेनकूटा 
यस्यास्तां कालिदी यमुनां टाद्धि ्रापयन्‌ ॥ वर्षाकालसानिध्ये 
हि नदीनां रद्धिर्शवतीति गोकुळनयनवेलायां भगवद्दर्शनेन यमु- 
नाटद्धिजतिति च प्रसिद्धं ॥ तथा ॥ प्रदद्धेति ॥ परद्धो राद्ध प्रा- 
मो-यः पंकप्रपंचः कर्दमविस्तारः पापप्रसारश्व तेन शक्टं अनः 
शाकटमाबिषटोऽसुरश्च ते गतिहीनं भकर्षेण कुत्‌ ॥ वर्षाकाले हि 
कर्दमप्रसंगेन शकटानां गतिर्भज्यते ॥ भगवतापि शकटभंजनेन 
तस़्विष्टोः सुरो मतिहीनः पुनः संसारागमनहीनो मुक्तः कतइति 
CC 
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शप्रीमद्गागवतेप्रसिद्धं ॥ तथा ॥ पीतेत्यादि ॥ पीतपटीमिव पीतांब- 
रमिव सौदामिनी विद्यतं आवेशयन्‌ आवेशनमिव कुवन्‌ परिधा- 
नीकुर्वन्नित्यर्थः ॥ तडित्‌ सौदामिनी विद्यादेत्यमरः ॥ तथा ॥ वः 
जयंतीमिति ॥ नानामणिमयीमाळावेजयंतीति गीथतइति वचना 
त्‌ अनेकमणिप्रचुरवैजयंत्याख्यां मालामिव आखंडरूस्य द्रस्य को 
दंडदंड धनर्याष्ट ्रकाशथन्‌ ॥ मालाया अनेकमणियुृतत्वादिद्रघ- 
नषश्चानेकमाणिसट्शविचित्रवर्णत्वादेवमपमा ॥ तथा॥मुक्तेत्यादि॥ 
मक्ताफलानां मौक्तिकानां या हारयष्टिस्तामिव बकर्पॉक्त भुवमा- 
रभ्याऽऽकाशपर्सैतं लंबमानां क॒र्वन्‌ ॥ वर्षाकाले बकानामानंदो 
दयः प्रसिद्धः ॥ बकानां शुअत्वेन समानपंक्तिनिविष्टलेन चेवमु- 
पमा ॥तथा ॥ अतसीति॥ वीकाशः प्रकाशः॥ मेघानामतसी कुसुम - 
सद्शकांतित्वं भगवतोऽपि तथा ॥ तथा॥ नीलांबरमिति॥ नीलव- 
्णमंबरमाकाशमानिशं निरंतरं सहचरं मित्रं स्वसंचरणाधिकर- 
णत्वात्‌ ॥ पक्षे नीलांबरं बलराम ॥ नीलांबरो रौहिणेयइत्यमरः ॥ 
सहचरं स्वसहचारिणं प्रणयन्‌ कुर्वन्‌ ॥ तथा ॥ निजेत्याद्‌ ॥ नि” 
जळपया स्चकीयकूपया यद्वारिवर्षणं तद्वशेन विश्वं टश्द्वारा स- 
स्याय्युत्पादनेन तृणजलादिसंपच्या गोघटां गोसमूहुं पक्षे स्वकी- 
यकपारूपवारिवर्षणेन विश्वं स्वस्य गोपत्वेन प्राधान्यात्‌ गोघटां 
गोसमूह्‌ं च परिपालयनू ॥ उक्षयत्राईपि ब्राह्मणवसिष्ठन्यायेनो भ- 
योर्ग्रहणं बोध्यं ॥ तथा ॥ वेण्विति॥ वेणुरणितस्थानिभूतं तत्स्था- 
नापन्नं तत्सदशमितियावत्‌ एवंविधं यत्‌ स्तनितं गर्जितं तद्या- 
जेन तन्मिषेण सेष्य श्रीकष्णं प्रति इति खोत्कर्ष कथयन्निव ॥ 
इतीतिकि || वं वंशरंध्राणि च्‌ गोपीजनवदनेंदवश्व॒ तेष्वेवाःध- 
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राऽम्ृतवर्षणं करोषि ॥ अनेन वंशानामतिनिस्सारत्वेन तेषु तत्रा- 
ऽपि तेषां रंध्रेषुं गोपीजनवदनानामिदुत्वोक्त्या तस्थ च खतोऽम्- 
तरूपत्वेन ततर चेत्युअयत्राऽपि तद्वर्षणं निरर्थकमिति ध्वन्यते ॥ 
अहं पुनः सर्वत्र अधरं धरासंबंधशून्यं थदग्गतमुदकं तस्य वर्षणं 
करिष्यामीति ॥ तथा ॥ चंडभान्विति ॥ ब्रजमंडरं चंडभानोः सूः 
यस्य ये चंडा भानवः क्रूराः किरणास्तेषां यः प्रकष्टस्तापस्तस्य 
प्रपीडनेन नाशनेनेत्यर्थः ॥ गतारिष्टं विभावयन्‌ गतोपद्रवं कुर्व- 
न्‌ ॥ पक्षे चंडभानोर्ये चंडकिरणास्तद्वत्‌ यः प्रतापस्तेन रत्वा य- 
ख़पीइनं तेन ब्रजमंडलं गतः आरिष्टोऽसुरो यस्मादेवंविधं विभा- 
वथन्‌ मनसा विचारयन्‌ ॥ अरिष्टनाशनस्याऽपे भावित्वेऽपीदा- 
नी रवघतापप्रभावेन नष्टभायं मल्या तथाविधं पश्यन्नित्यर्थः ॥ 
तथा ॥ खेति ॥ रस्य यः रकाशः -भाइुर्शावस्तस्य भावेन धाः 
राष्ट्राणां हंसानां कुलं व्याकुलं विव्हलं भथयव्‌ कुवर ॥ प्च 
खपतापप्रआवेन धात्तराष्ट्राणां इयोधनादीनां कुछ व्याकुळ भा 
थयन्‌ ॥ तथा ॥ आलीयेति ॥ आलीया या श्रीः शोभा तव्‌ध- 
संगेन ॥ पक्षे आलीया पली या श्रीः रुक्मिणी त्संगेन मना 
भवं कामं पक्षे तद्‌वतारशूतं प्युम्न॑ उद्ावयन्‌ जनयद्‌ तथा॥एज- 
दिति ॥ एजंतश्वंचला ये तरंगास्तेः परिपूर्ण: जणाना डुस्तरत्वा- 
दीनां गणो यस्यैवंविधो योः्णवस्तस्मिन्छवनंतरणं ताहिषय जन ना 
मानसं नाऽव्यन्‌ स्िग्ध॑ प्रेमविशिष्टमकुवन्‌ ॥ वर्षास- 


लोकानां मान 
च च अग- 

समद्रतरणस्य इप्करत्वात्‌ ॥ क्षे एजत्तरंगपरिपु्णः अ 
ह स्वस्य गुणगणस्सएवा$रणवस्त- 


णित इति यावत्‌ एवंविधो यः 
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(9७०) 
स्मिन्छुवनेन हेतुना जनमानसं जनानां लोकानां मानसमंतः 
करणमाद्रेयन्‌ स्मिग्धं कुर्वन्‌ ॥ तथा ॥घृतेति ॥ धृता वनमाला उ- 
दकमाला येन स तथाविधः ॥ यद्वा धृतमंगीकृतं वनमरण्यं य- 
या सा धृतवना सा चाऽसौ मा शोभा च तां लाति ग्रण्हाती- 
ति तथाविधः ॥ वनसंबंध्यतिशयितशोभाविशिष्ट इत्यर्थः ॥ पक्षे 
क 


घृता वनमाला आपादळंबिनी माला वनमालेति गीयते इति ऊ- 
क्षणळक्षिता माला येन स तथाविधः॥ ८ ॥ 


प०क्षेकाःनेकगिरां गणेर्घनरवे झिंहीसनेः सर्वतो 
मायरेः कलवाकले: सकलितं कंजाकलं काननं॥ 
धारापातवि मृष्टवक्षलातिकाग॒ल्मेस्ठणेस्सोख्यदंश्री 
नंदामजपादपद्मविलसहंदाचमाक्षात्यहो॥ १ ०॥ 


भेकेति॥भेकानां मंडकानांअनेकविधा अनेकघ्रकारा या गिरो वा- 
ण्यःशब्दा इति यावत्‌ तेषां गणे:॥अनेकविचेर्बडज़िर्मडूकशब्देरित्य- 
र्थ: ॥ तथा ॥ घनरंवैर्मेघध्वनिमिः ॥ तथा ॥ झिल्ठीनां प्रायोऽर- 
ण्यवासिभां घोरखनानां कीटविशेषाणां स्वनैः ॥ तथा ॥ मायू- 
'रेमयूरसंबंधिणिः कानामब्यक्तमधुराणां वाचां कुरूः ॥ बहुजि- 
मंयूरध्वानिभिरित्यर्थः ॥ एतैः सर्वै्वनिभिः सर्वतः समंततः सु- 
कलितं ॥ अथच कृंजेराकुलं ॥ बड़्कृंजय॒तमित्यर्थः ॥ तथा ॥ 
थारापातेन विग्ष्टैनिरमळेरक्षळतागुल्मैः तृणेश्व कत्वा सौख्यदा- 
तृ ॥ तथा ॥ इतस्ततः संचरतः श्रीनंदामजस्य श्रीकृष्णस्य पाद- 
प्नेभूमावृस्थितैस्तञ्चिन्है विलसत्‌ शोभमानं टंदाख्ं काननं 
टंदावनमाभाति अतितरां शोभते ॥ शार्दलविकीडित त्तं ॥१०॥ 
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( १७१ ) 

कीर्तेर्वक्षिकरो मुदावनचरो गोपोषको श्यामलो 

सश्रीकौ बजराजसूनुजलदो भेदः परंत्वीहृशः॥ 

रवोक्तो रसिंकैस्तदेकगतिफे राधाघरः कथ्यते राधे 

त्यक्षरवैपरीत्यघटितश्चाऽन्यस्समाभाष्यते॥ ११॥ 
कीर्वेरिति ॥ बजराजसूनुजळदौ ब्रजराजसूनुर्नदसूनुः श्रीकृष्णश्व 
जलदो मेघश्चतौ ॥ कीतेर्यशसः कर्दमस्यच दद्धिकरौ॥ तथा ॥ मु 
दा हर्षेण वनचरी वनमरण्यं तत्र चरतीतिवनचरः पक्षे वनेनोद- 
केन हेतुना समुद्रतीरे चरतीति तथाविधः॥ यद्वा चरतीति चरः व- 
नस्योदकस्य चरो भक्षकः समुद्रसंवंष्युदकहवेत्यर्थः सच सच ता- 
वित्येकरीषः ॥ तथा ॥ गोपोषकौ गवां घेनूनां गोशूमेश्व पोषका॥ 
तथा ॥ श्यामलौ श्यामवर्णो ॥ तथा ॥ सश्रीकी श्रिया रम्या 
शोभया च सहितौ स्तः॥ एतेविशेषणेरुभयोः साम्यं श्रतिपाद्यं- 
भयोर्व्यतिरेकमाहhमेदइत्यादिना॥ परंत्वीदशो भेदः ॥ कीर ड्‌- 
त्यत आह ॥ पूर्वोक्तइति ॥ पूर्वोक्तः प्रथमोषात्तः श्रीकष्णस्तदेक- 
गर्तिके: स एव श्रीरष्णएंवैका मख्या गतिर्येषां तशय रसि 
कः ॥ तदेकेति विशेषणेन लौकिकरसिकब्याटत्तिः ॥ रसिकैरित्य- 
नेन भगवतो रसरूपत्वाऽनभिज्ञानां शुष्कज्ञानिना ह 5, ॥ रा 
धाधरः राधाया घरों राधाधर इति कथ्यते | जे अ रा- 
चेतीति ॥ राधाइत्यनयोरक्षरयोर्यद्ैपरां्य चारत peor 
धर इति समाजाष्यते ॥ एताबतैवो्ञयोर्व्यातरेक इतिभावः ॥ हू 


बोक्तमेवरत्तं॥। ११॥ | 
चपलाचयांऽचितवपुर्विराजते ढतधातराष्ट्रकुल 
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राशसपंणः॥ बकसंघकोच्चगतिदः सुवारिदः कि 
ल नंदनो ब्रजपतेः समश्च सः॥ १२॥ 
ब्वपलेति स प्रसिद्धः सुवारिदः शोभनो मेघ ब्रजपतेनद्स्य नं- 
दनः पचः श्रीकृष्णश्च समस्तुल्यः परस्परसाद्श्यवान्‌ विराजते ॥ 
समत्वमेव विरोषणेराह ॥ चपलेत्यादि॥ चपलानां विद्युतां चय 
नांऽचितं युक्तं वपुर्यस्य सः॥पक्षे साध्यवसानळक्षणया चपछाश- 
ब्देन तत्सद्श्यो गोप्यस्तासां चयेन समुदायेनांऽचितं सस्कृत वपुः 
यस्य सः यद्वा चपलानां लक्ष्मीरूपाणां गोपीनां चयेनेत्यादि पू- 
ववतू ॥ चपला च तडिछुक्ष्म्योरिति मेदिनी ॥ तथा॥ तेति ॥ रू- 
तं धार्रष्ट्रकुस्य हंसकुलस्य राष्ट्रे खराज्ये खसमये इतियावत्‌ 
सर्षणं गमनं येन स तथा पक्षे रतं धातराष्ट्रकुरसंबंधि दु्योधना- 
दिकुरुसंबंधि राष्ट्रसर्षणं राज्यघामि्येन स तथा॥ तथा ॥ बकाते॥ 
बकसंघ एव बकसंघकस्तस्य उञ्चगतिद्‌ः उत्कृष्टगतिदाता ॥ वर्षो 
काले बकानां सहर्षोच्चसंचारस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ पक्षे बक इर्य 
पलक्षणं बकासुरादीनां संघ एव संघकस्तस्य उच्चगतिदः ऊर्ध्व 
गतिदाता ॥ यद्वा बकांदेसंघस्य कं सुखं यस्मात्ताटक्‌ कंसस्तस्य 
ऊर्ध्वगतिदाता ॥ तद्धंतेत्वर्थ: ॥ यद्वा सम इति पृथगुभयोविशेष- 
षणं ॥ सशोभः पक्षे सरक्ष्मीकः ॥ मंजुआधिणी दत्त ॥ १२॥ 

ग०॥ जातुचिदस्मिन्‌सरसाऽवसरे सा रसरुपारा 

घिका प्रियस्य काननगमनादिना ऽनुभूयमानत 

ढुन्तरद्‌लाऽतिपेशला बालामेवं बभाषे॥ ९॥ 


अथ श्रीशागवते, स्फुदमनुक्तालेशपे श्रुतिप्राणांतुरसुंवादात अ- 
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(१७२) 
भियक्ताटतलेन च राधिकाया विप्रलंभशगारं वर्णयति॥जातुचि- . 
दिति॥जातचित्‌ कदाचित्‌अस्मिन्वषारूपे सरसाऽवसर सरससमये 
सा भगवदनुरक्तत्वेन प्रसिद्धा राधिका बालां खसखी भ्रति एवं 
वक्ष्समाणप्रकारेण बआषे वदतिस्म॥ कीदशी राधिका ॥ रसरू- 
पा सर्वरसप्रधानअतशंगाररसरूपा ॥ एतेन रसरूपश्रीकष्णाविरहा 
ऽसहत्वं तस्याः सूचितं ॥ तथा ॥ प्रियेति ॥ मियस्य श्रीकृष्णस्य 
काननगमनादिना काननगमनेन दिवा आदिशब्दयाक्लंण गुरुज- 
नांग्रपरोधेन राओ च अनुभूयमान तस्य संभोगविभ्रलुभरूपभे- 
दृद्टयभिन्नस्य शंगाररसस्य उत्तरदळं विध्रलभरूप यया सा ॥ स- 
यक्तयोस्त संभोगो विष्रलंभो वियुक्तयोरिति तछक्षणातू ॥ त- 
था ॥ अतिपेशला अतिरुचिरा अतिचतुरा वा ॥ पशढा रुचिरे 


दक्ष इति मेदिनीकोशात्‌ ॥ ९ ॥ 


प०॥अय्याल्यंबदसमयः कलयति किल मंव्यथा 
विना प्रेष्ठं। जीवनवर्धकसंज्ञां युक्त कपु विश 


तश्चापी॥ १३॥ 


तमेव प्रकारमाह ॥ अयीति॥ अय्यारि हसि अंबुदसमयः मे- 
चसमयः प्रेष्ठं विना प्रियतमं श्रीकृष्ण विना मे व्यथां दुःखं कः 
लयति ददाति॥ कि कु ॥ जीवनवर्धकसंज्ञां जीवनस्यादक 

स्य वर्षको टद्धिकर्ता लेषण जीवनस्य जीवितस्य वर्धकश्छे- 
दक इति या संज्ञा तां विशेषतोर्श्थ द्वयरूपेणाईपि सामा 
था कर्तमिवेतिगम्यो रक्षा ॥ अत्र हेत॒गर्भमंबुदसमयस्य a 
णमाह ॥ यतश्चापी चापवानू या हि धनुधारी स इतरस्य 
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वितहर्ता भवति मेघेषु चेंद्रचापोपलब्धिः प्रसिद्धतरा ॥ यद्वा ॥ च 
आपीति च्छेदः ॥ आपमुदकसमूहोऽस्येत्यापी ॥ मत्वर्थीय इनिः 
॥ १३॥ ` 


किचेदानी नन॥ सीतावियोगरुच्चापी अरुज्ीव 
नळत्सखि॥ वाहिनीवधकः कांतः श्रावणो राव 
णायते॥ १९॥ 


किचेति ॥ उत्तरान्वयि॥सीतेति॥किच इदानी ननु एतह्विरहवेला- 
यामेव॥ अनेन विरहाऽभावे श्रावणस्य दुःखदत्वाऽभावः सूचितः 
हे सखि श्रावणो मासः रावणायते रावणवदाचरति॥ कीद्श॥ 
सीतेति॥सीताया लांगपद्धतेवियोगकत्‌ कर्दमबाइल्यात्तदा लां- 
गळुप्रचाराऽभावात्‌पक्षे सीताया जानक्या रामेण सह वियोगकू- 
त्‌॥चापी पक्षद्वयेऽपि चापवान्‌॥मरुदिति॥मरुता वायुना जीवनमुः 
दकं हरतीति मरुज्जीवनरूत्‌ ॥ श्रावणमासे हि वायुवेगेनटष्टिवै- 
रल्यं भवति ॥ पक्षे मरुतां देवानां जीवनरूत्‌|तथा ॥ वाहिनी ति॥ 
वाहिनीनां नदीनां वरद्धको रद्धिक्ता पक्षे शज्जसेनाछेदकः स्व- 
सेनाटक्धिकत्तावा ॥ तथा॥ कांतः मनोरमः कमुदकमंते मध्ये य- 
स्थेति वा पक्षे वाहिनीवर्धकत्वेन ककारांतः कस्य सुखस्यांऽतो- 
नाशो यस्मादिति वा ॥ १४॥ 


अन्यच्च तुषाराधरफालगा द्या विघद्धांताविबध 


रा॥ धाराधरप्रधूमा5सो प्रावूडे पावकायते॥१५॥ 
अन्यच्चेति ॥ श्लोके अन्वेति ॥ तुषारौघेति ॥ हे सखीति संबु- 
द्िरचाःपि संबध्यते ॥ वै निश्चयेन असौ प्राढटू वर्षाकालः पा- 
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(१७५) 

बकायते पावकवदभिवदाचराति ॥ अग्निसादश्यमेव रूपकगभे- 
विशेषणेराह ॥ तुषारेति ॥ तुषारोघा एव स्फुलिंगास्तैराठ्या प- 
रिपूर्णा ॥ तथा ॥ विद्युदिति ॥ विद्युत एव हेतयो ज्वालास्ताभि- 
विशेषेण बंधुरा व्याप्ता ॥ तथा ॥ धाराधरेति ॥ धाराधरो मेघ ए- 
वप्रकृष्टो धूमोयस्यां सा ॥ १५॥ 

गर्जति मेघेतिमिरं तर्जति विद्युहले बलां बाला॥ 

लज्ालेशवशादथ तत्रेत्थं प्राह विव्हला मंदम्‌॥ 

॥ ३६८॥ 
गर्जतीति ॥ कव्यक्तिरियं ॥ अथ मेघे गर्जति सति तथा विद्यु- 
ढळे विद्यत्समहे तिमिरमंधकारं तर्जति तिरस्कुर्वति सति विव्हुला 
विरहवेदनाऽ९कृला बाला राधिका लछज्जालेशवशात्‌ अधकाराऽ- 
पगमे मन्मखविकारादिकं रक्षा म्रियाऽसाक्ति ज्ञास्यति सखी- 
ति लज्जा तस्या यो लेशस्तद्वशात्‌ अबलां सखी घ्रात मदामित्थ 
वक्ष्यमाणमाह ॥ अत्र विव्हलेत्यनेन मदनाऽऽविभावस्य मंद धाः 
हेत्यनेन रज्जायाश्च बोधनाद्राधिकाया मध्यालं द्योतित ॥ तछ- 
क्षणं रसमंजर्या ॥ समानलज्जामदना मध्यंति॥ १६ ॥ 


वर्षत्यधरामतमयि कषति तापं तथाऽबर स्र॒श 
ति॥ चपलः किं सखि रुष्णः णु नाहनस्यबुद्‌ 


सोयं॥ १७॥ 
लञ्ञावशेनाऽपन्द्रतियुक्तं तद्गाषणमनुवदाती वर्षतीति॥ अयि स- 
खि चपलः चापल्यविशिष्टः पक्षं चपलाः विद्युत संत्यस्मिन्निति 
चपलः॥अर्शआयच ॥ अधराऽग्टत अधरोछसंबंध्यम्टतं पक्षे धरासं 
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(१७६) 

बंथशून्यमुदकं वर्षति॥तथा ॥ तापं विरहभवं पक्षे भीष्मभवं कर्ष- 
ति॥तथा अंबरं बच्चे पक्षे आकाशं स्ट्रशति ॥ इति श्रुत्वा सख्या 
उक्तं ॥ सखि कृष्णः किमिति ॥ तत्‌ श्रुत्वा ४पन्हुत्या ह राधिका 
णु नहिनहि भवग्रश्नविषयः कृष्णो न कितु सः पूर्वोक्तविरेष- 
णविशिष्टः अयं प्रत्यक्षः अंबुदो मेघः अस्तीति शेषः ॥ १७॥ 

किच॥ग ०॥सासरलमपि तदाऽऽत्मनि गरलायमा 

नंपवमानमुदिश्येवं प्रबभाषे॥ 9०॥ 
किचेति ॥ सा राधिका सरलळमपि अकुठिळमपि तदा विरहका- 
ले आत्मनि विषये गरळायमानं गरलवद्विषवदाचरंतं पवमानं 
वायुमुद्दिश्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण प्रकर्षेण चातुर्यपूर्वकं बभाषे 
उक्तवती ॥ १० ॥ 

प०॥मलिनं भूतचतुष्टयमपि कुरुते त्वां न वाऽनिलं 

भेघः॥उत्सारयसि तथाऽपि प्रेष्ठं तं तछ्छरीरहीन 

र्त्वम्‌॥ १८॥ 
यडुक्तवती तदाह॥ मरिनमिति॥हेमारुतेति शेषः॥मेघः भूतचतुष्टयं 
पृथिव्यपूतेजआकाशालकं मलिनं कुरुते भूतांऽतर्वतिनमपि त्वा- 
मनिळं मलिनं नवानेव कुरुते तथाऽपि प्रेष्ठ मरिनत्वाऽकरणेन भि- 
यतमं तं मेघं उत्सारयसि निराकरोषि तत्तस्माद्धेतोः त्वं शरीर- 
हीनः शरीरेण हीनोऽसि ॥ ोपकारिमित्राऽपाकरणेन झतघत्वा- 
त्वं शरीरहीनो जातोईसीति भावः ॥ वायुसंचारे हि मेघाऽपायो 
भवतीति प्रसिद्धं ॥ १८ ॥ 

मित्रवियोगात्तप्ता रात्रिरियं भाति विभ्रयुक्तेव ॥ 
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(१७७) 

जलदाऽवसरे मलिनेः सितांशुकेः संटता निरु 

ख्डासा॥१९॥ 
मित्रेति ॥ इयं रात्रिः॥ मित्रेति ॥ मित्रस्य सूर्यस्य पक्षे सुरूदः 
यो वियोगो विरहस्तस्माद्धेतारविभयुक्तेव विरहिणीव तप्ता ताप- 
युक्ता भाति अत एव जलदावसरे मेघकाले मलिनेः सितांशु- 
कैः शुभकिरणेरथाचंद्रस्य पक्षे शुभरवस्रेः संटता यद्वा विरहवशा- 
तू सिता पांडुरवर्णा मलिनेर्वस्रेः संटता च ॥ तथा ॥ निरुच्छासा 
गात्रस्तंभविशिष्टा पक्षे वायुनिरोधात्‌ स्तव्धसर्शी च अस्ति ॥ 
॥9१९॥ 


हत्थे सतापतत्ताये परानंदप्रदः प्रभुः॥ चिक्रीड स 

तया साड वर्धयंश्च रति स्मरं॥ २०॥ 
इत्थमिति ॥ इत्थं पूर्वोक्त्रकारेण स्वत्तापतप्ताये खविरहृ्रयुक्तो 
सस्तापस्तेन तप्ताये ॥ अच आत्मीबवाचिना स्वशब्देन रविर- 
हो गस्तते॥ एवंविधायै राधिकायै ॥ परेति ॥ परः मानुषायक्षः 
रांतगणितानंदापेक्षयोल्कषटः खसमागमजन्यो यतो वाचो निव- 
तेतइत्यादिना प्रतिपादितो ऽगाणितो यः स्वानद्स्तं प्रददातात्थव 
विधः प्रभः श्रीकष्णस्तया राधिकया सह चिक्रीड ॥ किकुवेच्‌ ॥ 
रति प्रीति चपरं स्मरं वर्षयन्‌॥ अत्र भगवान्‌ स्वतापतप्ताये स्वानं- 


वानिति विरोधाभासध्वनि he 


दमदत्वा परानद दत्त विरोधाभासध्वनिः॥ २० ॥ 
अयैकदा किल॥ प०॥ मस्ते धृत्वा तकपाचं वि 


३३ 
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(१७८) 
चित्रं विक्रेतुं ता निर्गताश्र्वंद्रवक्ाः॥ हल्ला श्रीश 
संरुरोधाऽऽश्च मत्वा रम्ये घेणे श्यालके स्पांधभारं 


॥२१॥ 
अथ श्रीभागवताइनुक्तल्रेपि शिष्टादतत्वेन भगवतो राधादिगो- 
पिकाभ्यो दधियाचनलीलां वर्णयति॥अथैकदाकिलेति ॥ श्लोके 
अन्वेति॥मस्तेइति॥(्रीशः श्रियो रक्ष्या ईशः श्रीकृष्ण: मस्ते वि- 
चित्रं तक्रपाचं घृत्वा विक्रेतुं निर्गताश्वंद्रवक्राश्वंद्रसद्शवदनास्ताः 
गोपीः ट्व्वा आशु शीघ्र संरुरोधीकिरूत्वा॥रम्ये अकलंकतया रम- 
णीये प्रे श्रीश्रातृत्वाख्रियतमे ततएवच श्याळके अर्थान्मुखाऽ- 
भिन्ने चंद्रे स्पधिभारं स्पर्धिनः शुभत्वेन चंद्रविरोधिनस्तक्रस्य भा- 
रं मत्रेवेति गम्योग्रेक्षा ॥ तासां चंद्रवदनत्वेन ताभिर्मस्तके धृत- 
स्य तक्रस्य चंद्रोपरि भारभूतत्वं मत्वा तद्याचनेन भारमपहलतु ता- 
रुद्धवानीत भावशीशालिनी त्तं ॥ २१ ॥ 

ग०॥ जगाद चेद्‌॥ हंत प्रिया अस्मानवज्ञाय वि 

विधविचित्रतररलभांडभरितद्धिदुग्धतक्रभरं 

गृहीत्वा क प्रचालिताः॥ ११॥ 
हंतेति ॥ हृतहर्षे ॥ हुत हर्षेऽनुकंपायामित्यमरः ॥ हे प्रियाः अ- 
स्मान्‌ अवज्ञाय ॥ बहुवचनं स्वीयसहचराजिप्रायेण ॥ विविधा- 
न्यनेकप्रकाराणि विचित्रतराणि यानि रल्रमयानि भांडानि ते- 
'ष भरितानि प्रितानि यानि दधिदुग्धतक्राणि तेषां भरं भारं ग्र- 
हीत्वा ॥ भरोऽतिशयभारयोरिति मेदिनी ॥ भारमात्रग्रहणेन ते- 
षाम्नूपभुक्तत्वं सूचितं ॥ क्क प्रचालिताः ॥ विचिचेत्यादिविशेष- 
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( १७९ ) 

णेन दध्यादीनामनर्थ्त्वं सूचितं ॥ ११ ॥ 

प०॥देयं देयं पेयमेतसुतक्रं शक्रादीनां दुर्लभं 

याद्धि नित्यं॥ वारंवारं याच्यते याचनीयं नव्यं ग 

व्यं राधिके मत्यमय॥ २२॥ 
देयमिति ॥ हेराधिके यदेतन्मव्यं गव्यं सुतक्रं हि यस्माच्छक्रा- 
दीनां नित्य दुर्लभ अतः पेयं पातुं योग्यं प्रसंगे सति थाचनीयं 
च मया वारंवारं याच्यते अतो मद्यं देयंदेयं ॥ द्विरुक्या तस्मिन्प- 
रमाद्रः सूचितः ॥ शालिनी ठत्त॥ २२ ॥ 

चक्रेण देत्यचक्रस्य चक्रे तन्मानरुंतनं ॥ सोऽयं 

शक्रस्य शको ऽपि चित्रं तक्रमयाचत ॥ २३॥ 
चक्रेणेति ॥ कव्यक्तिरियं ॥ य इतिशेषः ॥ यः श्रीकृष्णः चक्रेण 
निजायुधेन देत्यचक्रस्य देत्यसमहस्य ॥ तदिति ॥ सः दुरुच्छेद्य 
तेन प्रसिद्धश्वाऽसौ मानोऽभिमानः तस्य कंतनं नाशनं चक्ते॥सोऽयं 
शक्रस्येंद्रस्याऽपि शक्रः ॥ इंद्रनियंता सन्नपीत्यर्थः ॥ तक्रमयाच 
त तंदेतञच्चिञं ॥ अतिपराक्रमवतः परमेश्वर्यसंपन्नस्य तक्रयाचन- 
मत्याश्चर्यावहमित्यर्थः॥ २३॥ 

संवी5धिका राधिकाप्राह चेदम्‌ ॥ प०॥ भोभो 

याचनमचित विप्राणा नाऽधनां तव खतु॥ ब्रज 

राजात्मज इति वे लोके लोकेः प्रकीत्यसे नित्य 

म्‌॥ २४॥ 


सर्वेति ॥ इदं वक्ष्यमाणं रुद्धाः सर्वगोपिका उद्दिश्य भगवतो याः 
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( १८० ) 
चने सति राधिकाया एव उत्तरदानप्रटत्तो हेतुगग विशेषणं स- 
वाधिकेति॥भोभोइति॥भोभो श्रीकृष्ण याचनंतु विभाणामुचितं तव 
तु अधुना एतदवतारे नोचितं ॥ वे निश्चये ॥ कुत इति चेत्तत्राह॥ 
त्वमिति॥ लं तु लोके भवने लोकेजनेः राजाऽऽत्मजः राज्ञः क्ष- 
त्रियस्य वसुदेवस्याऽऽत्मज इति निव्यं प्रकीर्त्यसे ॥ तथाच क्षत्रि- 
यत्वात्तव याचनस्याऽनुचिततादितो ब्रजेत्यर्थः॥यद्वा बजराजा- 
$ऽत्मज इत्येकं पदं ॥ त्रजराजाऽऽत्मजः नंदस्याऽऽत्मज इति नि- 
त्यं प्रकीर्त्यसे ॥ ब्रजराजामज इत्यनेन गोपवर्यस्य तव तक्र 
याचनमत्थंताऽनुचितमिति सूचितं ॥ लोकैः प्रकीर्त्यसे इत्यनेन 
सर्वत्रैवं प्रसिद्धस्य तव तक्रयाचनं संभावितस्येति न्यायेनाऽत्यंत- 
दुःखदमिति सूचितं ॥ नित्यं कीर्व्यसइत्यनेन व्रजराजाजल्वेन 
या लोलास्तासां नित्यलं ध्वनितं ॥ २४॥ 


करप्रसारं कुरुते हि शश्वस्माद्विजानामधिपः 
सुधांश्चः॥कुर्वति तस्मात्सकलास्तदीयासतथेव भू 
मो नहि चित्रमत्र॥ २५॥ 


याचकर्ल तु ब्राणानामेव योग्यामति टढीकुर्वत्याह ॥ 
करेति ॥ यस्माद्धेतोद्विजानां ब्राह्मणानामधिपः ॥ सोमोऽ- 
स्मारक ब्राह्मणानां राजेति श्रुतेः ॥ स्वयं सुधांशुरपि चंद्रः शश्वन्नि 
रंतरं करभसारं कुरुते हि निश्चित्तं तस्माद्धेतोः सकला: संपर्णाः 
कलाविशिष्टाश्व तदीया ब्राह्मणाः भूमौ तथैव कुर्वति करपसारं 
कुवीत ॥ करप्रसारमित्यत्रकराणां किरणानां प्रसारं हस्तप्रसारमि- 
तिचाऽथों बोध्यः ॥ एतन्नहि चितरचंद्रः खयं सुधापरिपू्णोऽपि 
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(9१८५१) 
शून्येऽप्याकाशे राची च करभसारं कुरुते तदीयाः पुनः कलापरि- 
पूर्णा अपि तयैव भूभौ निरंतरं कुवैतीति भावः ॥ उपजातिर्टेत्त ॥ 
॥२५॥ 
श्रवेति वचनरचनां चपलायाश्चंचलः रुष्णः॥ 
तामेवं प्रबभाषे प्रियंवदः प्रेमतः स्मितं कृत्वा 
॥२६॥ 
श्रुत्वेतोति ॥ कविवाक्यं ॥ चंचलः कृष्ण: चपलाया राधिकायाः 
इति पूर्वोक्तां बचनरचनां रचितंवचनमित्यर्थः ॥ श्रुत्वा प्रियंवदः 
प्रियवक्ता श्रीकृष्णः स्मितं कलवा प्रेमतः म्रेम्णा॥ सार्वविभक्तिकः 
स्तसिः ॥ तां राधिकां प्रति एवं वक्ष्यमाणम्रकारेण बभाषे ॥ २६॥ 
ग०॥ अये प्रिये साधुसाधु तवेतद्दचनमस्माकं 
सम्मतमेव यतस्तदीया एव वयम्‌॥ १ २॥ 
तदाह ॥ अयेइति ॥ अये प्रिये हेराधिके तव एतद्वचनं द्विजराज- 
संवंधिनां याचकत्वप्रतिपादनपरं साधुसाधु अत्यंतसाध्वित्यर्थः ॥ 
अतएव अस्माकं सम्मतमेव यतो वयं तदीयाः द्विजराजवंशोद्ग- 
वाः॥ १२॥ | | | 
प०॥ स्नातं वने खररजःसु गवां मया च सेवा 
रुता फलहिमातपवर्षभाजा ॥ तस्मात्तपःफलमि 
दं मम गोरसाख्यं दातुं प्रसीद रसिके रसदान 


~ 
` दक्ष॥ २७॥ 

पतमित्नि बने गवां सु स्नातं ॥ तथा ॥ 
सातामात्रण ।यम्सपद्धेतोर्मया.वने, गवो खरर नाई Gyaan Kosha 


(१८२) 

फरेति ॥ फलानि च हिमं चाऽऽतपश्च वर्ष चैतानि भजतीति त- 
थाविधेन सता तपरििवत्फळाऽऽहारपूर्वकं शीताऽऽतपवर्षाणि स- 
हमानेन सतेत्यर्थः॥ फलहिमयोरल्पाचूतरत्वादानियमेन फलशब्दः 
स्य पूर्वनिपातः॥गवां सेवा च कता तस्माद्धेतोर्हेरसिके अतएव र- 
सदाने शुंगाररसदाने गोरसदाने च दक्षा चतुरा तत्संबोघनं हेरस- 
दानदक्षे मम गोरसाख्यं तपःफलं अर्थान्मस्ंं दातुं त्वं भसीद ॥ इु- 
ग्धादिरूपरसदानदक्ष गोरूपदेवताराथनस्य परमरसिकाया भवत्याः 
सकाशाद्रसम्राप्तिरूपमेव मुख्यं फलमितिभावः ॥ वसंततिलका 
ढत्त ॥ २७ ॥ 


के बहुना॥ क्षीराज्ञातस्येंदुराजस्य वंशे प्रोद्भूता 

नां वंचमस्माकमेतत्‌॥ तस्मादेयं यष्टिघातन नो 

चेद्धित्वा भांडं भो ग्रहीष्ये सुपेयं॥ २८॥ 
बहूक्त्या कि क्षीरसमुद्रोसन्नचंद्रवंशोद्गवानामस्माकं दध्यादि स्तु- 
त्यं वंद्यं चास्तीति त्वया ऽवश्यं देयामत्याह ॥ किमिति ॥ क्षीरा- 
दितिच ॥ बहुना उक्तेन कि ॥ यस्मादेतत्तक्रादि ॥ क्षीरसमुद्रोत्प- 
न्नत्वारक्षीरादुपादानाजातस्योत्पन्मस्य इंडुराजस्य वंशे प्रोद्भूताना- 
मस्माकं वंद्रमजिवायं स्तुत्यं वाऽस्ति॥ स्वकुलकूटस्थोपादानो- 
पादेयत्वात्‌ ॥ तस्माद्धेतोः सुपेयमेतन्मञ्ममिति शेषः त्वया देयं ॥ 
नोचेत्‌ न ददासि चेत्‌ यष्टिधातेन भांडं भित्वा ग्रहीष्यामि ॥ नो 
चेद्ष्टिघातेन भांडं कित्वा ्रहीष्यामीत्यनेन तक्ादेः स्वकुलकूट- 
स्थसोदरस्थानीयतय। सस्य गोपराजात्मजल्वेन च तक्रादौ स्वस- 
त्ता सूचिता ॥ शारिनीडत्तं ॥ २८ ॥ 
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ग०॥ एवंविधाविविधविचित्रवचनविलाससुधा 

सारसम्मेलननिःसीमसंवृद्धसललितप्रीतिप्रवाह 

एुवनपरवशीरुतमानसा सा वृषभानुसुता निजक 

रतलकलितकालशेयकलधोतकलशं खा$नुराग 

रसपूरितं चेत इव तस्मे प्रादात्‌॥ 9९॥ 
एवंविधेति ॥ सा दषभानुसुता राधिका तसै श्रीकृष्णाय ॥ निजे 
ति ॥ निजकरतलाभ्यां कलितं संपादितं यत्कालशेयं दंडाहतं द- 
धि दुंडाहतं कालशेयमित्यमरात्‌ तद्युक्तो यः कळ्धौतकलश 
स्वर्णकलशः कळधीौतं रूप्यहेम्रोरित्यमरात्‌ तं प्रादात्‌ ॥ कामेव॥ 
स्वानरागेति ॥ स्वस्याऽनरागो रतिरेव रसः शुगाराख्यस्तंन परत 
चेतोंऽतःकरणमिव ॥ खस्याईनरागः प्रीतिर्यस्मिन्नेवंविधो यो र 
सः काळशेयाख्यस्तेन परितमिति पूवाक्तकलशविशेषणमाष | 
. कीदृशी टषभानसुता॥एवंविधेति॥एवंविधः पूर्वोक्तप्रकारा या वि 
विधविचित्रवचनानां विछासः स एव सुधासारः सुवाडातटाट 
स्तस्याः संमेलळनेन निःसीमं निरवधि यथातथा सम्यग्टद्धो ट 


[द्व घ्ापतः।नसादिप्रवाहे नद्यंतरभवाहमेलने ढद्भिभ्रसिद्धेः ॥ एवं- 


विधः सुललितां य प्रीतिभवाहस्तस्मिन्यत्छुवन तरण तन परव 
शकतं मानसं यस्याः सा तथाविधा ॥ 9२॥ 
प०॥ कनककलशमेनं वामहस्ते रहात्या दावर 
सपरिपूर्ण संपिबन्सन्ननत ॥ रुचिरहासितरूष्णः 
केकिबर्हावतंसः स खलु निजजनानां शमदा नः 
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(१८४) 

अथ दध्यादिदानभ्रकरणसमाप्तो कविराशिषं प्रार्थयते ॥ कन- 
केति ॥ एनं राधिकादत्तं कनककलशं वामहस्ते ग्रहीत्वा रसप- 
रिपूर्ण रसेन खादेन परिपूर्ण दधि कालशेयाख्यं संपिबन्‌ सन्यः 
ननर्त सः रुचिरं रमणीयं हसितं यस्य स चासौ ष्णश्च सः नः पुना- 
तु इत्यन्वयः ॥ कीटृशः॥केकीति॥केकिवर्हाणि अवतंसाः शिरोभू- 
षणभूतानि यस्थैवंविधः ॥ तथा ॥ खकु निश्चयेन निजजनानां 
स्वीयभक्तानां शर्मदः सुखदः ॥ मालिनी डत्तं ॥ २९॥ 


अथ खल बजे॥ शरवृष्टिं निराकवन्‌ जीवने स्वा 

रथ्यमावहन्‌॥ निजराजप्रकाशं स वितन्वन्‌ दि 

धतु सवतः॥ ३०॥ | 

वीरोत्तम इवोत्साहात्‌ शरत्कालः समागतः ॥ सु 

मनोबृंद्‌मामोद्सहितं व्यद्धादुण:॥ ३१॥ 
अथ क्रमप्राप्तं शरद्यादर्भावमाह ॥ अथखल्विति ॥ शरट्टिमि- 
ति युग्मं ॥ अथ द्धियाचनलीलाविशिष्टवर्षावसानानंतरं खलु 
वाक्यालंकारे बजे बजदेशे बीरोत्तम इव उत्साहात्‌ समागतः स 
सिद्धः शरत्कारः गुणैः सुमनोदंदं पुष्पसमहं यद्वा आनंदयु- 
क्तत्वेन सुमनसः शोभनांतःकरणा सयोगिनस्तेषांसमहं पक्षे 
सुमनसां युद्धप्रसंगेऽपि धीराणां चैर्यबतामन्येषां वीराणां समूहं 
देवसमूह वा आमोदसहितं सौगंध्ययुक्तं अतिशयितहर्षसहितं च 
व्यद्धादकरोत्‌॥ सुमनाः पुष्पमारत्योः स्रियां ना धीर देवयोरि 
ति मेदिनी) कीशः शरत्कालः वीरोत्तमश्च ॥ शरटष्टिमदकट- 
ष्टि पक्षे बाणदष्टि निराकुर्वन्‌ ॥ शरस्तेजनके बाणे दध्यमे ना श- 
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(१८५) 
रें जले इति मेदिनी ॥ तथा ॥ जीवने उदके स्वास्थ्य पूर्वभावाप- 
त्ति नेभल्यं वा पक्षे जीवने सस्य जाविते विषथे स्वास्थ्यमावहन्‌ 
धेर्यमावहन्नितियावत्‌ ॥ अथवा स्वस्चामिनो जीवने तदुपलक्षि- 
ते रूदये स्वास्थ्यमावहन्‌ कुर्वन्‌॥ तथा॥सरवतो दिक्षु ॥ निजेति॥ 
निजः स्वकीयो यो राजा चेद्रस्तस्य प्रकाशं वितन्वन्‌ विशेषेण कु- 
चन्‌ मेघाऽऽवरणनिढत्त्या स्पष्टीकृर्वन्‌ पक्षे निजः रामी यो राजा 
तस्य प्रकाशं प्रसिद्धि वितन्वन्‌॥ ३० ॥ ३१॥ 
निजकररोधनतश्परमेतमयं पोष्यपोषणे निपुणं 


० ०७ 


प्रत्याथभपामवव मेघाघ वब्यंनाशयचदर ॥४५२९॥ 
निजेति ॥ अयं चंद्रः एतं मेघोधं प्रत्यांथभूपमिव शब्रुजतं राजा- 
नामिव तेः करें: व्यनश्यत्‌ नाशयति स्म ॥ कीदशं मेघौधे प्रत्य- 
ऑिभषपंच ॥ निजेति। निजाः खकीया ये कराः किरणाः तेषां रो 
घने तत्परं पञ्चे करो बलिः।बलिहस्तांशवः करा इत्यमरात्‌ ॥ त- 
था ॥ पोष्येति ॥ पोष्यस्य विश्वस्य पोषणे निपुणं पक्षे पांष्यस्य 


प्रजारूपस्थ पाषण [तपण ॥ ३९ ॥ 
निजकलतिलकं किल तं रासक्रीडा सुशिक्षय 
न्नेषः॥ तारागणः परीतश्चद्री व्योमांगणे मदा त्य 


दुगात्‌॥ २३॥ 
निजेति ॥ एष चंद्रः खकुलविलकभूतें तं श्रीकृष्ण प्रति रासक्ती 
डां मंडलीअतानेकबायिकामिः सह क्रीडां सशिक्षयत््‌ पराहयद 


:4 
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(१८६) 
किल तारागणेर्नक्षत्रसमूहेः परीतो वेष्टितः सन्‌ मुदा हर्षेण व्यो- 
सांगणे उदगात्‌ उदितोऽभूत्‌॥ २३ ॥ 
कुमुदृत्करसंस्पर्शात्कुमुदानि प्रफुलतां ॥ अगमन्‌ 
प्रियसंस्टष्टघेयसीवदनानि व॥ २४॥ 
कुमुद्ददिति॥ कुमुदानि संति विकसनीयत्वेन यस्य सकुमुद्ांश्रवंद्र- 
स्तस्य करसंस्पर्शात्‌ कुमुदानि प्रफु्लतामगमन्‌ ॥ कानीव ॥ भिये- 
ति ॥ प्रियेण संस्टृष्टानि यानि प्रेयसीनां वदनानि तानि व वशब्द 
इवार्थे॥ व वा यथा तथेवेवं साम्ये इत्यमरात्‌॥ कुमु्घच्छब्दस्य 
चंद्रवाचकत्वं क्ला कुमुद्दतमखंडमंडलमित्यच् श्रीमद्भागवते ॥ 
॥ ३४ ॥ 
पीतांबरशोभाभरमवलोवयाऽति दयेव रुष्णस्य॥ 
वियुञ्छटा विलुप्ता कि वा तस्मििलीनतामागा 
त्‌॥३५॥ 
पीतांबरेति ॥ विद्युच्छरा विद्युत्रंपरा कृष्णस्य पीतांबरस्य या 
शोभा तस्या भरमतिशयं विलोक्य अतिर्हियेवाऽतिलञ्ञयेव 
विलुप्ता आसीत्‌॥ किवा तस्मिन्‌ पीतांबरे विळीनतां आगात्‌॥श- 
रत्काळे विद्युयचारस्य विरलत्वादेवमुस्मेक्षा ॥ ३५ ॥ 
अत्यच्डां शुचिकर्ची ग्रात्यां कीर्ति विलोक्य रु 
ब्णस्य॥ तद्देपरीत्यमात्मनि मत्वा कीर्विस्तदा 
लु्ाऽभूत्‌॥ २६॥ 
अत्यन्च्छामिति ॥ तदा शरत्समये कीर्तिः पंकः विछु्ता अभूत्‌ ॥ 
कि कृत्वेव ॥ अत्यच्छामतिनिर्मलां शुचिकर्चा पवित्ीकरणस- 
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मर्था यासां ग्रहीतुं योग्यां कण्णस्य कांत विलोक्य आत्मनि 
स्वस्मिस्तंद्वेपरीत्यं मलिनत्वं मलिनकरत्वमग्रा्तत्वं च मत्वेवेति 
लुमोग्रेक्षा ॥ ३६॥ 

निजपतिकृलकूरस्यं संमुखमालोच्य चंदिरं कि 

मु सात्र क्षुब्धजीवना5पि हिया सुसरला भवद्द 

धर्यमना॥ ३७॥ 
निजेति ॥ वधः सषा अथाचंद्रस्य ॥ तस्य कुलकूटस्थत्वात्‌ ॥ 
सा प्रसिद्धा यमना सुसरछा अभवव॥अचहेतुमुग्रेक्षते ॥ पक्षुब्ध- 
जीवनाऽपि वर्षाकालवशेन प्रदद्धादका पक्षे भक्षुब्धं जीवन त 
दुपलक्षितं मानसं यस्याः सा तथाविधाऽपि ॥ निजत्याद ॥ नि 
जपतेः श्रीकृष्णस्य यः कलकटस्थो मूळपुरुषस्तं चंदिर चंद्र सः 
मखं आठोच्य जिया लञ्या किमु ॥ वर्षाकाले हि मेघावर 
णवशात्‌ स्पष्टतया दर्शनाऽभावाद्विशखलविहारवव्यपि इदानी 
निरावरणतया स्पष्टदर्शनाद्िशंखलविहार विहाय सरळाऽभूदः 
ति भावः॥ ३७॥ 

चंद्रहास्यमवलोक्य वनं [क संजहास कुस॒मालि- 

मिषेण॥ तत्सुगंधपरिपूरितमवच्चारु४गकुलशान्द 

सुद्यम्‌॥ ३८॥ 
चंद्रेति ॥ एतद्वनं चंद्रहास्यं चंद्रस्य हार्यं चोंद्रेका अवलाक्य 
कुस॒मालिमिषेण शु्कुसुमपंक्तिमिषेण संजहास कि ॥ कुछुमा 
लिमिषेण संजहासेत्युक्या कुखुमाल्या हासल सिद्ध ॥ वनस्य 
सोगंष्यबिशिइलरानंचलगवतिएमवाज, रमणीयलेन पसि- 


(१८८) 

द्वे चंद्रहासे च तदक्षावादनकर्तेकं हसनमित्यभिप्रायगर्णं वन- 
स्य विशेषणद्वयमाह ॥ ततूसुगंधेति चार्विति च॥यस्मादेतद्वनं ते- 
घां कुसुमानां सुगंधेन परिपूरितं॥तथा ॥ चारवो रमणीया ये भुंग- 
कुरस्य शब्दास्तेः सुतरां द्यं मनोरमं ॥ स्वागता टत्तं॥ स्वागतेति 
रनभाद्रुरुयुग्ममिति तल्लक्षणात्‌ ॥ ३८ ॥ 

तारोचचयांचितां रम्यां सितांश्चकवतीं निशां॥ ज्यो 

त््राभिसारिकां मन्ये भित्रसँध्यानुगामिनीं॥३९॥ 
तारोचयेति॥अहं रम्यां निशां शरद्रात् ज्योत्त्तामिसारिकां ज्यो- 
त्नायां चंद्रिकायां या अझिसारिका प्रियसंकेतगामिनी नायिका 
तां मन्ये ॥ कीदशी निशां ज्योत्माभिसारिकां च ॥ तारोञ्चयेति॥ 
ताराणां नक्षत्राणामुचयेन समूहेनांऽचितां य॒क्तां पक्षे ताराः शु 
द्वमोक्तिकानि ॥ तारो वानरभिन्मुक्ताविशुत्थ्योः शुद्धमौक्तिके 
इति मद्नीकोशात्‌ ॥ तेषां उच्चयेनांऽचितां॥ तथा ॥ सितेति ॥ 
सितांशुरेव सितांशुकश्चंद्रस्तद्वती पक्षे शुवस्रवर्ती ॥ तथा॥मित्रे- 
ति॥ मित्रस्य सूर्यस्य या संध्या अस्तमयसमयस्तामनुगचच्छतीत्ये- - 
वंशीलां पक्षे मित्रस्य प्रियस्य यः संधिस्संकेत इति यावत्‌ ते- 
न आसमंतात्सावधानतया अनुगच्छतीत्येवं शीलां ॥ ३ ९॥ 

घंटाघोषघने गवां गिरिवने गोपालकैर्गोधने 

सपन्ने टाजनादन शभजन गाश्चारयन्‌ सवतः॥ 

वेणोगीतमचीकृपड्रिरिति श्रवा हरिण्यावता 


एणास्तञ्र समाययुद्गुततर यत्कष्णसारा इमी ४०॥ 
अथ तार्‌शशरच्छोभारमणीये वने गाश्चारयन्‌ कष्णो वेणुगीत- 
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(१८९) 
मकरोदित्याह ॥ घंठाघोषेति ॥ गोधनैः संपन्ने समद्धे अतएव 
गवां घंटाघोषेण घने सांद्रे परिपूर्ण इति यावत्‌ ॥ अतएव टजि- 
नादने टजिनस्य पापस्य अर्दने नाशकइत्यर्थः ॥ तथा ॥ शुभाः 
सदाचरणसंपदा भगवद्भक्त्या च कल्याणरूपा जना लोका य- 
स्मिस्तथाविधे ॥ यद्घा अलौकिकतया भगवल्लीलोपयोगिल्वेन 
कल्याणरूपा जना यस्मिस्तथाविधे ॥ गिरिसंबंधिनि वने गोपा- 
रकैस्सह सर्वतो गाश्चारयन्‌ हारिः वेणोगीतं वेणुसंबंधि गानं अ- 
चीकुपत्‌ रूतवान्‌ ॥ इत्येतद्वेणुगीतं श्रुवा हरिणीभिराटता एणा- 
हरिणास्तत्र सम्यगादरपूर्वकं आययुः ॥ अत्र हेतुमाह॥ यादिति ॥ 
यद्चस्मादिमे हरिणाः नामतः कष्णसाराः॥ अथच ॥ कष्ण एव 
सारः श्रेष्ठो मुख्य इति यावत्‌ येषां ते तथाविधाः ॥ अत्रत्याना- 
मेव मगाणामन्वर्थ कप्णसारत्वमिति श्रीमद्वष्ठभाचायेः सुबोधि- 
न्यां स्फुटीकतं ॥ शादूलविक्रीडित टत्तम्‌॥ ४० ॥ र 
ग० ॥ अथ बलानुजः कालिंदीपयःपोषितपयो 
जपरंपरापरारापरिमलपरिमिलितन्रतीरविटपित्र 
सवसुवाससुरभिलसमीरसमूहसुखदे हरिणं 
णलतागुस्माऽनुविदे गिरिहरिदासपरिवृढगिते 
लोचनपरितोषश्रीपण्ये पथुसमुदायशरण्य खर 
ण्ये वन्यबाल्यविविधक्रीडाभिर्वयस्येवासरमव 
साय्य सढुग्धधवालिमानं सूचयंतीना मेव ध्व 
लीभतानामस्मक्ष्ीरपानेन रुष्णो*्वर्थसंज्ञो ऽभ 
वदिति ज्ञापायेतुमिव रुष्णतामनुझवताना लश्च 
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(१९०) 
रजःकणप्रोछनक्रियाघस्रेदविषक्तपीतपटरागशंं 
कामिव विजुंभयंतीनां बदरपांडुरतां दर्शयंती 
नां पयोदाभिस्यानुरूपोऽयमेवेति विचार्यैव धूम्र 
विग्रहं वहुतीनामेवं निजगुणानुरोधेन नानावि 
धांगरागकलितानां तनयरुतपानानंतरमप्यूध 
स्यधमानस्तन्यभाराऽसहिष्णुतयेवाऽक्षीणि निमी 
स्य चर्वणवित्रांतिरोम॑थफेननिचयप्रपंचमिषे 
ण तदेवोत्टजंतीनां खर्णदुर्वर्णसुवर्णमणिगणन 
वपणेविभूषणकोरकितानां वत्सवात्सल्येन हग्दो 
षाऽरातिद्द्यशल्यामिव मुहुर्महाजव्हांचलं तत्र 
एदेशे चंचलयंतीनां भक्तजनरत्पञ्मविष्टरकठिने 
तरमनोहरराधावरचरणनालिनविन्यासायेव रत 
नोद्धवभसवणेनाटवीवरत्म मदुलयंतीनां शौरि 
मुखशरच्छिशिराभीश्चसुतनिजनामसुधां स्तन 
ज्येर्श मृश्तां प्रवर्धयितुमिव तूर्णं कर्णपुटके नि 
धायाऽभ्यणं घराषु इंरुत्य लांगूलमुधम्य धावनं 
रुत्वाऽऽगतवतीनां खरखुराग्रक्षुण्णक्षोणीदेशोत्प 
तितधूलिकणधोरणीभिस्तक्कुरिलालकान्‌ धसर 
यंतीनां गलभूषणघंटाघणत्कारसहकारपादाझ 
रणसिंजित शब्दितहरिसदेशानां गवां गणेः प 
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(१९१) ` 

रिवृतो वरहिबहुलबईघरितमुकुटगंडस्थललल 
त्कां तिझषारूतिकृंडलयुगलनासा भोक्तिककोस्तु 
भमुक्तागुजामणिदामकेयूरकटकां गुलीयक्षुद्रघं 
टिकामणिमयमंजीरादेगभूषणमनोज्ञोी गोपी 
जनमानसक्षणदीप्येव हेलिभक्षपीतपटेना४वेशि 
तो बंधुखान्नेत्रह्™येन मेलितुमिवाऽऽगतेनोपलेन 
झूतावतंसो मंथरगतिविलोकनोन्मथितमानसा 
नां ललितब्जललनानां मन्मथमुत्तंभयन्‌ निजं 
गोगणं परिवार्य वननिधिवनमंशुमालीव वन 
माली सुवेणुंरणयन्‌ मंदंमंदं वृंदावनं प्रविवेश 
॥१४॥ 


अथ वेणगीतं घरस्तोष्यन्मगवतो ढंदावनप्रवेश वर्णयति ॥ अथे” 
ड 

त्यादिनागग्रेन ॥ अथ बळाऽनुजो बलस्य बरुरामस्याऽनुजञा १" 

नमाली श्रीकृष्ण: निजं गोगणं खीयं धेनुसमूर्हं पारवाय मेल- 

यित्वा सुवेणं रणयन्‌ वादथन्‌ सन्‌ मंदंमदं टदावन Pope 

श्र ~ NO ~ 

:॥ सुवे ड्वेणोवेदरूपलादलीककत्वबां” 

यः ॥ सुवेणुमित्यत्र सुशब्दो दारा गिल 

घनद्वारा वेण्वंतरा४पेक्षया शोभनत्वं वाधयात ॥ वेणोवेंदरूपत्वं 

त रि शस्थ रुद्ररूपत्वकथनातू रु- 

च वंशस्तु भगवान्‌ रुद्र इति खुल्या FUSE इ 
दरपर्यायाशिवशब्दस्य वेदः शिवः शिवो वेद इति श्रुत्या क द्‌ 

यत्रबोधनाछ्क्षितळक्षणाविधया सित्थ्यांत। ।एतञ्च bag 

७३ ० पहन ती 49४ 

= न्धा निज॑म्रलिकेति मंगलुश्छाके 
ख्याया सुवण खुल ग htha 1 a Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१९२) 

ने स्फुटीकतं श्रीपुरुषोत्तमचरणे:॥क इव॥निजं गोगणं स्वीयं कि- 
रणसमुहु परिवार्य बननिधिवनं वननिधिजलनिधिः सम॒द्रस्तस्य 
वनं जलं प्रति अंशुमाळीव सूर्य इव ॥ कि कत्वा ॥ स्वरण्ये ब्या- 
ख्यास्यमानविशेषणेः शोभने वने वयस्यैगोपारैः सह ॥ वन्ये- 
ति ॥ वनाधिकरणिका या बाल्यसंबंघिन्यो विविधाः क्रौडास्ता- 
भिर्वासरं दिवसमवसाय्य समाप्य ॥ कीद्शे खरण्ये।कालिदीति॥ 
कालिदीपयसा पोषिता या पयोजपरंपरा कमलपरंपरा तसंबंधिप- 
रागस्य यः परिमलः सोंगंध्यं तेन परिमिलितः संगत एवंविधो यः 
भतीरसंबंधिरक्षकुसमानां सुवासः सौगंध्यं तेन सुरभिळः सुगंध 
युक्ती यः समीरसमूहस्तेन सुखदे॥ एतेन शीतसुगंधिमंदवायु 
विशिष्टत्वं बोधितं॥तथा ॥ हरिदिति॥ हरिद्षणेस्तृणलतागुल्मेरनु- 
विद्धे व्याप्ते ॥ तथा ॥ गिरीति॥गिरयश्च हरिदासाश्च तेषां पारिट- 
ढः भ्रुः तेषु मुख्यइतियावत्‌ गिरिपरिटढो हारदासपरिदढश्च 
यो गोवर्द्धनस्तेन गर्मिते युक्ते ॥ तदुक्त॑ श्रीमद्भागवते गोपीकत- 
वेणुगीतप्रस्तावे ॥ हंताऽयमद्रिरबला हरिदासवर्य इति ॥ तथा ॥ 
रोचनेति॥ लोचनयोनेत्रयोर्यः परितोषस्तस्य या श्रीः संपत्ति- 
स्तस्थाः पण्ये लक्षणया क्रसस्थाने ॥ यद्ठा लोचनयोः परितोषो 
यस्या एवंविधा या श्रीः शोभा सैव पण्यं पणितब्यं यास्मस्त- 
थाविधे ॥ छोचनपरितोषहेतुशूतशोभाया आपणभूते इत्यर्थः ॥ 
एतेन श्रियो नित्यनव्यत्वं बाहुल्यं च ध्वन्यते ॥ तृणादिमत्वादेवप 
र्विति॥शरणे रक्षणे साधु शरण्यं ॥ पशूनां गवादीनां समुदायस्य 
शरण्यं तास्मिन्‌ ॥ शरणं श॒हरक्षित्रोर्वधरक्षणयोरपीति मेदिनी ॥ ` 
कीट्शो वनमाली ॥ गवां गणैः परिरतः ॥ वक्ष्यमाणवर्णभे देन 
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(१९३) 
गवामनेकविधत्वात्तद्गणे बहुत्वं ॥ तथा ॥ बहाँति ॥ बहिणा मयू- 
राणां बहुछानि यानि बर्हाणि पिच्छानि तेर्घटितं मुकुटं तञ्च 
गंडस्थरूयोर्ळलंती विकसंती कांतिर्ययोस्तेच ते झषाळतिनी 
मकराकारे च तथाविधे ये कुंडले तयोर्युगलं तञ्च नासा- 
यां धार्य मौक्तिकं च कोस्तुभश्व मुक्ता मौक्तिकानि गुंजाः 
कष्णळा मणयश्च तेषां दामानि मालाश्च केयूरे अंगदे च क- 
टके कंकणे च अंगुलीयान्यूर्मिकाश्च क्षुद्रपंटिकःः कटिशूषण- 
भूताश्च मणिमयौ मंजीरो नूपुरौ च एतदादिभिरंग'{षणैर्मनोहरः॥ 
तथा ॥ गोपीति ॥ गोपीजनानां मानसमंतःकरणमेव क्षणदीपि- 
विदयुत्तयेव ॥ हेलिः सूर्यस्तस्य प्रभेव प्रजा यस्यैवंविधो यः पी- 
तपटस्तेनाऽऽवेष्टितः ॥ किरणमालिविरोचनहेल्य इति हारावळी॥ 
एतेन तप्रकनकभाखरत्वं पटस्य सूचितं ॥ तथा॥ बंधुत्वादिति ॥ 
वंधुत्वात्तौळदाद्धतोेत्रद्मयेन नेत्रयुगलेन सह मेलितुमिव संगमं 
कर्तुमिव समागतेनोत्पलेन रूतावतंसः कतकर्णपूरः ॥ तथा ॥ मं- 
थरेति ॥ मंथरं मंदं या गतिरर्थात्कृष्णस्य तस्या विळोकनेनाऽव- 
रोकनेनोन्मथितं क्षुब्धं मानसं यासां तासां तथाविधानां ॥ ल- 
लिता रमणीया या ब्रजललना गोप्यस्तासां मन्मथं काममुत्त- 
भयन्‌ बरद्धयत्‌ ॥ कीदशीनां गवां ॥ स्वदुग्धेति ॥ ्वदुग्धसंबंधि- 
न॑ धबिमानं शुभ्रत्वं सूचयंतीनामिव बहिर्थवलीभ्रूतानां शुभ- 
तामापन्मानां ॥ तथा ॥ अस्मदिति ॥ अयं कष्णोश्स्माक क्षीरपा- 
नेन हेतुना अन्वर्थसंज्ञः कष्णवर्णइत्येवेरूपाशभुगता्थनामा आवः 
दिति ज्ञापयितुं बोधयितुमिव कष्णतां कृष्णवर्णत्वं अनुभवंतीनां॥ 
२५ 
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यी 


(१९४) 
स्वयमपि रळष्णवर्णानामित्यर्थः ॥ तथा ॥ लग्नेति॥ लग्नाः संसक्ता 
ये रजःकणास्तेषां या प्रोंडनक्रिया मार्जनकरणं तस्यां तत्समय- 
इतियावव्‌ ॥ प्रस्वेदेन घर्मेण विषक्तः संसक्तो यः पीतपटसंबं- 
घी रागस्तस्य शंकां संभावनां विजंजयंतीनाभिव प्रकट्यंतीनामि- 
व बदरवसांडुरतां दर्शयंतीनां॥पीतवर्ण रजोमेलने बद्रपांडुरत्वं भ- 
बतीति प्रसिद्धं ॥ तथा ॥ पयोदेति ॥ पयो दुग्धं ददतीति पयोदां 
इत्येवंरूपा या अभिख्या नाम श्लेषेण पयोदस्य मेघस्य या ऽभि 
ख्या पयोवर्षणकाळीना शोभा तदनुख्पस्तद्योग्योऽयमेव धूग्रव- 
्णविग्नह एवेति विचार्येव धूम्रविग्रहं धूम्रवर्ण विरहं देहं वहंतीनां॥ 
तथा॥एवमिति॥एवं पूर्वोक्तप्रकारेण निजगुणाऽनुरोधेन खगुणा- 
नुसारेण ॥ नानेति ॥ नानाविधा अनेकविधा ये अंगरागा अंगसं 
बंधिशुझादिवणस्तिः कितानां युक्तानां ॥ तथा ॥ तनयेत्यादि ॥ 
अक्षीणि नेचाणि निमील्य॥चर्वणेति ॥ चर्वणस्य या विश्रांतिषि- 
रामस्तद्ठेरायां यो रोमंथश्चावितस्याऽऽकष्य पुनश्चर्वणं तत्संबंधी यः 
फेनस्तस्य यो निचयः समूहस्तस्य यः प्रपंचो विस्तारस्तन्मिषेण त- 
नयकूतपानानंतरं वत्सकृतडुग्धपानानंतरमपि ऊथसि आपीने ॥ 
एघमानोति ॥ एधमानं वर्धमानं यत्स्तन्यं तस्य यो भारस्तदसहि- 
प्णुतयेवेत्युत्मेक्षा ॥ तदेव दुग्धमेवोत्छजंतीनां ॥ अक्षीणि नि- 
मील्येत्यनेन इुग्धत्यागासहत्वं ध्वनितं ॥ लोके हि केचना5तिदु 
स्सजपदार्थस्याऽगतिकगतिकत्यागवेलायां दुःखेनाऽक्षिमीरनं कृ- 
वंति॥सर्वविशेषणेश्च इुग्धसFृत्ध्यतिशयो बोधितः तथा] स्वर्णाति॥ 
स्वर्ण च दुवर्ण रजतं च सुवर्णः शोअनवर्णो यो मणिगणश्च नव- 
पर्णानि च तनिार्मेतानि यानि भूषणानि तेः कोरकितानां भ- 
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(१९५) 
षितानामिति यावत्‌ ॥ अन्न मणिगणस्य सुवर्णविशेषणेनाऽन- 
ध्घता सूचिता ॥ अथ जिव्हाजिर्वत्सपृ्लेहनमत्ेक्षापूर्वकं वर्ण- 
यित॑ विशेषणांतरमाह ॥ वस्सेत्यादि ॥ वत्सभेस्णा हेतुना॥दृगिति॥ 
ट्ग्दोष एवाऽरातिः शत्रस्तस्य रूदयशल्यमिव जिव्हांचलं तत्पृष्देशे 
वत्सपृष्ठदेशे मुहुवारंवारं चंचलयंतीनां चंचलंकुर्वतीनां नतु घर्षेयं- 
तीनां॥एतेन व्यथाभावः सूचितः॥गोजिव्हानांरुष्णवर्णत्वाच्छल्य- 
सादश्यं ॥ तथा ॥ भक्तेति ॥ भक्तजनानां यद्धुसक तदेव विष्टर- 
आसनं यस्यैवंविधं कठिनेतरत्‌ सुळ ॥ अनेन खभावतो5तिरूदु- 
रूभक्तळ्ससाधिष्ठिततया भषगवच्चरणयोर्मादवातिशयसूचनदवारा 
भक्तद्धसअसुखदल्॑ सूचितं ॥ मनोहरंच यद्राधावरस्य श्राक णा- 
स्य चरणनालेनं तस्य विन्यासायेव स्थापनायेव अटवावत्म अ- 
रण्यसंबंधिनं मार्ग ॥ अनेन मार्गस्याऽतिकाठिन्य साचत ॥ स्वना 
द्रवस्य दुग्धस्य प्रखवणेन गलनेन स्यढुळयताना म्दुलंकुवती- 
नां ॥ अनेन प्रत्यक्षता दुग्धसराद्ध पशूनामपि भगवाहषय र्मः 
इसम्टद्धिश्च बोधिता ॥ तथा ॥ शोरीति ॥ शीरिमुखर्मव श्रारु- 
जामखमेव शरराच्छरिरामीशुः शारदश्रंद्रस्तस्मात्लुता गाळता या 


निजनामैव आव्हानाथ सकावितससव सुधा तां कर्णपटके 


निधाय ॥ अचायक्षत ॥ स्तनजेति ॥ स्तना डुग्थ तत्र इष्टा म्ट- 


षतां मधरतां वर्द्धयितुमिव। गवन्म॒खनिर्गतसंकेतितर्चनामछुथया 
स्वदुग्धमा धुर्य वर्धयितमिवेत्यर्थः॥ अभ्यर्ण कष्णसमीपदेशं र 
इंकत्य लांगूलं पुच्छं उद्यम्य ऊन कत्वा धावनं च रला तू 

शीघ्रमागतवतीनां ॥ तथा ॥ खरखुराप्रेति ॥ खरस्तीद्षणः खुरा- 
भै: क्षुण्णो दलिता य क्षोणीदेशस्तस्मादुत्पतिता उच्छलिता या 
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(9१९६) 

घूलिकणानां धोरण्यः परंपरास्ताभिः तस्य श्रीकष्णस्य कुटिला- 
नलकान्‌ धूसरयंतीनां धूसरान्‌ कुर्वतीनां ॥ तथा ॥ गलेति ॥ ग- 
लभूषणफूतानां घंटानां यो घणत्कारो ध्वनिविशेषस्तस्य सह- 
कारं सहायभूतं यत्पादाभरणानां सिजितं तेन शब्दिताः शब्दः 
संजातो यासां ता मुखरीकता इति यावत्‌ हरित्रदेशा दिकपदे- 
शा याभिस्तासां ॥ अत्राऽऽअरणपदसमवधानात्‌ सिजितशन्दस्य 
शब्द्माचपरत्वं। सकीचकेर्मारुतपूर्णरंधेरित्यन कीचकशब्दस्य वे- 
णुमात्रपरत्ववत्‌ ॥ १४ ॥ 


प१० ॥ कामकातालवाल त नेकाम कामवद्धक॥ 
श्रत्वा वणुरव गाप्यः रृष्णस्यव जगरतदा॥९५१॥ 


कार्मति ॥ तदा डंदावनप्रवेशकालएव गोप्यः बहुवचनात्‌ सर्वा 
अपि ब्रजन्नियः तं बरहापीडं नटवरवपारित्यादिना श्रीमद्भागवते 
सिद्ध कृष्णस्य सदानंदरूपस्य भगवतः वेणरवं श्रत्वा एवं वक्ष्यः 
माणभ्रकारण जगुवणुम॒हिश्य गीतवत्यः ॥ कीदृशं वेणरवं ॥ का- 
मस्य कांता रतिः सा च लक्षितलक्षणया प्रीतिस्तस्या आलवा- 
रु ॥ यथा लताया आलवालं पोषकं तद्ठत्पोषकं ॥ अनेन वि- 
शेषणेन वेणरकश्रवणानंतरमुद्दीषितघीतिवशात्ताभिस्तद्र्णनमारः- 
ब्धामांत ध्वन्यत तन तद्रजस्रिय आश्रत्येति श्लोकस्याऽर्थः सं 
गहीतः॥पुनः कीदशम्‌॥निकाममत्यर्थे कामवर्घकं स्मरवेगाधायकं॥ 
अनेन स्मरवंगभयक्तमनोविक्षेंपात्तासां . तद्वर्णनेऽप्यशक्तिर्मध्येः 
जातेति-व्यज्यते ॥ तेन चद्वर्णसितुमारब्था इति >लोकस्याऽर्थः 
संग्टहीतः॥ ४१॥ 
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(१९७) 
महावंशजातासु मुख्या ऽस्य वंशी स्वरेरंचिता 
पूरिता सीधुनेयं ॥ सवंशोद्धवा वंशरीत्या विही 
नाश्वरीकार्त चित्रं चिरं चित्तत्वी ॥९२॥ 
तदाह ॥ महावंशेति ॥ खरे: षड्जादिभिरंचिता उत्तमखरयुतेति- 
यावत्‌ ॥ अथच खं धनं रांति ददति ते खराः कुबेरसदशास्तैरप्यं- 
चिता पूजिता ॥ तथा ॥ सीधुना भगवदधरारतेन पूरिता पूर्णी- 
कृता॥अतएव चिरं चित्तहर्त्री इयमस्य टंदावनं प्रविष्टस्थ कृष्णस्य 
वशा मरालका महावशजाताछु उत्तमवशात्पन्नासु मध्य॥ अच 
वंशशब्दो वेणकळ्योर्वाचकः ॥ मख्या सत्यपि सुवशोद्भवा उ 
नमकलोसन्नाः अस्मार्नात शेषः वंशरीत्या विहीनाः स्वपतीन्‌ 
वहाय जारसगतत्वन उत्तमवशरात्या विहीनाश्वरीकात्त आत 
शयन कराति॥ चित्रमततू ॥ भजंगप्रयात दत्त ॥ ४२ ॥ 
ग०॥ ततो$नक्रमेण प्रबलतरहेमंतावसरः स्वत्र 
भविण चंडभाने शीघ्रगतिक कुर्वन्‌ स्नीयलाल 
नवशेन वेतंडलपनकरददानांबुझरी तरंगयन्‌ ख 
स्थजनेभ्य उत्तमकमारमुवादयत्नांवकनत्र तापा 
तिरेकं व्यापारयन्‌ भस्माऽवगुंठनमिवाऽभितोना 
हारप्रचारं प्रव्डयनित्यंभूतयुण सवसुखदाश्र 
या प्रचुरोऽपि श्रीकठवमनभावयद्धप्रसाच्सन 
व सवान्सकंपान. ससीक्रियाँश्व वितन्वन्‌ शीत 


कसेऽपि-बक्षतुंदं.उलपयूनू जडनिथिरॉपे मनुजव 


(१९८) 
प्मोण्यारुक्षयन्‌ अयं मग्रतिस्पद्धीति विचायेबो 
ष्णाररमेरत्यष्णतामपद्त्य महिलाजनवक्षोरुहावि 
रहिळद्यवापीकृपतूलप्रशतिषु प्रक्षिपन्‌ कांताकु 
चकाठिन्याहंक्रियां परिहतुमिव जलमपि प्रस्तर 
तां प्रापयन्ननेन मदेशापहारः रुत इतीष्ययेव शी 
तरस्मिद्शनोत्सकतां मनस्यांपे लघ्वी प्रकृवन्‌ 
शरीरिमानसदेवतासकाशाढुत्तमणतयाऽऽत्मीय 
भागं पुनर्यद्दीतुमिव रोमांक्राण्युत्कंटकयन्‌ स्वस 
हायीभूतसमीरसस्यं संस्मृत्येव विधूमर्खाद्राँऽगा 
रपरिपूणंहसंतिकायां लालसामुछासयन मत्सरेण 
निप्कलंकसंदरीवद्नसोमर्तोमच्ठविं मंदां विधा 
तृमिवाऽमंद्ससारभागरुधमरुचि परिवधयन्‌ स 
वंतुंसुसारज्ञश्रीमन्न॑दनंद्नपादपंकजनिकटे नि 
जसंभवसंपदमुपदीकर्तु सर्पाद्‌ तदायक्रीडास्थलं 
निर्मलं ब्रजमंडलं मंद्‌म॑दमुपाऽऽजगाम॥ १५॥ 


अथ कमधाप्तं हेमंत वर्णयति ॥ ततइति गद्येन ॥ ततः अनुक्रमे- 
ण प्रबळतरहेमंतावसरः सर्वेषारतूनांशोंभनो यः सारः स्थिरांशो- 
रमणीयत्वादिरूपः यद्ठा सारो बलं तं जानातीत्येवंविधो यः श्रीः 
मान्‌ श्रीरूपगोपिकायक्तो नंदनंदनः श्रीकृष्णस्तस्य पादपंकज- 
समीपे निजसंभवसंपदं खीयप्रादुर्शावसंबंधिनी सम्टद्धिमपदी' 
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(१९९) 
कर्तु उपदात्वेन समर्पयितुमित्यर्थः। सपदि द्ुतं॥तदीयेति॥भगवत्‌- 
संबधिक्रीडास्थानभतं निर्मलं पवित्रं ्रजमंडलं घ्राति मंदंमंदं उपा 
जगाम प्राप्नो$भूत॥कीदशः ॥इस्यंभूतैः पर्वोक्तेर्गुणिः कत्वा।सर्वेति ॥ 
सर्वेषां सुखदा या श्रीः शोभा तया प्रचुरोऽपि प्णाऽपि श्रीकंठत्वं 
श्री: सर्वेषां दुःखदं विषं कंठे सस्यैवंविधलं रिवत्वमनुभावयन्‌ ॥ 
अथवा सर्वाशवयवाऽवच्छेदेन सुखदश्रीपर्णवेशप कंठा$वच्छेदे- 
नैव श्रीयुक्तत्वमनुभावयन्‌॥अथवा यश्च श्रीयुतः स विष्णुरेव अयं 
तथाविधोऽपि श्रीकंठलं शिवत्वं अनुभावयन्‌ इति विरोधः॥पारि- 
हारस्त सर्वो विष्णुस्तस्य सुखदा या श्रीः शोभा तया प्रचुर हातो 
श्रीकंठलं शिवत्वं अनुभावयत्‌ शिवसदश इत्यर्थं इति च ॥ अथ 
शिवसादश्यप्रतिपादकानि विशेषणान्याह ॥ स्वभजावणांत ॥ स्य 
सामर्थ्येन चंडभानुमपि चंडाः क्रूरा भानवः किरणा यस्य॑त्यन्व- 
थैनामानं सूर्यमपि शीघगतिकं कुवन्‌ ॥ हमंते हि स्थस्य शाम्रा 
गतिअवति॥पक्षे प्रभावेण सूर्य भयद्वुत कुवन्‌ ॥ उक्तच श्राजा- 
गवते ॥ रुद्रभयाख्थाऽर्क इति ॥ अत्र च सयरताशिवप्रदत्तावरथु- 
न्मालिदानवविमानपातनम्रयुक्तक्रो ववाच्छिवदाट्धदगवपलायमा- 


नसूर्यपतनरूपा वामनपुराणोक्ता कथाऽनसंघेया ॥ तथा॥स्वीये- 


ति ॥ स्वीयं यह्लानं तद्वशेन वंत गजः ॥ वेतंडशब्दस्य गजे 


प्रयोगरत वेतंडगंडकंडूतिपांडित्यपारेपाथन झात भामिनीविळासे॥ 
तस्य लपने मखे करटसंबंधिनी गंडसंबंधिनी ॥ आननं लपन मु- 
खं ॥ काक भगडा करटावात नोभयचाऽमरात्‌ ॥ दानांईब॒झरी 
दानोद्कम्रवाहं तरंगयन्‌ विस्तारयन्‌ इत इति यावत्‌ ॥शीतकालेहि ग 
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ननस्य करटसंबंधिनी दानांवुझरी तरंगयन॥तथा॥स्वस्थेति॥अवि- 
युक्तसुखितजनेभ्यः तानुदिश्येत्यर्थ: उत्तमकुमारं उत्तमस्य विष्णोः 
कुमारं मदनमुत्पादयन्‌॥ पक्षे स्वस्थजनेभ्यः स्चर्गस्थदेवजनां- 
स्तारकासुरभयातू जातु ॥ तुमर्थ चतुथों ॥ सर्वाधिकबलवल्वात्‌ 
उत्तमंकुमारं स्कंदं उत्पादयन्‌ ॥ तथा ॥ अधिकेति ॥ अधिकव- 
.ख्रे ॥ जास्यैकलादेकत्वं ॥ तापातिरेकं औष्ण्याधिक्यं पक्षे 
के शिरसि तदुपलक्षिते भाले यन्नेत्रं तत्कनेचं तस्मिन्नि त्य- 
धिकनेत्रे ॥ सप्मम्यर्थेव्ययीभावः ॥ तत्र च तृतीयासप्तम्योः 
बडुलमित्यमोवैकल्पिकत्वं ॥ यद्ठा हयाःपेक्षया अधिके तृतीये 
` नेत्रे तापातिरेकं तापाधिक्यं तस्याऽम्यधिकरणत्वात्‌ ब्यापारय- 
न्‌॥ तथा ॥ भस्मेति ॥ अभितः सर्वतः भस्माऽवगुंढनमिव भस्मा- 
६६वरणमिव नीहारस्य हिमस्य यः प्रचारस्तं प्रवद्धयन्‌ ॥ हिमस्य 
 भ॒स्मनश्च श्वेतत्वादिना साधर्म्य ॥ अतःपरमसाधारणानि विशे- 
` षणान्याह। उयेति॥ उयस्य शिवस्य कूरस्य वा यत्‌ साद्श्यमुक्त- 
विशेषणेः साधम्यं तेनेव सर्वान्सकंपान्‌ ससीक्ियांश्व वितन्वन्‌ 
कुवन्‌ ॥ शीतबशेन सर्वे सकंपाः सीत्कारबंतश्च अव॑ति कूरदर्श- 
नादपि तथाविधा भर्वंति॥वथा।शीतकरइति॥शीतकरोऽपि चंद्रोऽ- 
पि ओषधीशोऽपीति यावत्‌ इक्षदंदं ग्लपयन्‌ इति विरोधः॥परि- 
हारस्तु शीतस्य करः कर्ता शीतकरः ॥ शीतकारे हि शीतवशा- 
डुक्षाणां ग्लानिर्भवतीति॥तथा।जडनिधिरपीति॥डळ्योः सावर्ण्या 
ज्जळनिधिरापि मनुजानां मनुष्याणां वष्माणि शरीराणि आरूक्ष- 
यन्‌ अतिशयेन रूक्षाणि कुर्वन्‌ ॥ जलेन हि स्तरिग्धत्वं भवति न- 
तु रौक्ष्यमिति विरोधः परिहारस्तु जडशब्देन भावप्रधाननिर्दे 
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शात्‌ शैत्यं तस्य निधिः॥ शीतवशाच्छरीराणि शुष्काणि रूक्षाणि 
च भवंतीति ॥ तथा ॥ अयमित्यादि ॥ अथं सूर्यः॥ मदिति ॥ मम 
हेंमंतस्य विरोधी उष्णकरत्वात्‌ इति विचार्य उष्णरर्मेः सूर्यात्‌ 
सकाशादत्युष्णतामपद्धत्येव ॥ महिलेत्यादि॥ महिलाजनानां री - 
जनानां ये वक्षोरुहाः स्तनाः विरहिणां रूदयानि च वाप्यश्च कूपा- 
श्व तूलः कार्पासश्च एतसञ्रृतिषु स्थानेषु घक्षिपन्‌॥ प्रभृतिशब्देनो- 
णादयो ग्राद्माभासूर्यस्थ तापाल्पता उक्तपदार्थेषुष्णतास्थितिश्च शी- 
तकाळसख्वभावसिद्धोसेक्षा पूर्वकं वणिता ॥ तथा ॥ कांतेति ॥ कां- 
ताकचसंबंधिनी या काठिन्यप्रयुक्ता अहँक्रियाऽहंकारस्तां परिह- 
तभिव जलमपि द्रवरूपत्वात्‌ अतिम्ददुलमपि प्रस्तरतां पाषाणत्वं 
'चनीभाबाऽऽपादनेन काठिन्यमिति यावत्‌ प्रापयन्‌ गमयन्‌ ॥ 
तथा ॥ अनेनेत्यादि ॥ अनेन चंद्रेण ॥ मदिति ॥ मम हेमंतस्य 
योंडशः शैत्यं तस्याऽपहारः कतः इतीर्ष्ययेव ॥ शीतेति ॥ चंद्रंद- 
शनोत्कंठां मनस्यपि लघ्वी कृर्वन्‌ ॥ अनेन मनसश्चंद्राऽधिष्ठा- 
नत्वेन त्रापि तद्वर्शनोत्कठाया लधूकरणेन शीतस्य बळ- 
वत्ता सूचिता॥तथा॥शरीरीति॥शरीरिणां प्राणिनां या मानसस्या- 
इधिष्ठात्री देवता चंद्रस्तत्सकाशात्‌ खस्य उत्तमर्णतया ऋ- 
जलेन धनदातुतया आत्मीयं भागं शेत्यरूपं पुनर्महीतुमिव 
रोमांऽकुराणि उत्कंटकयन्नर्था्माणिशरीरेषु भाइुर्शावयन्‌ ॥ शरी 
रांऽतःस्थितचंद्रसकाशात्‌ ग्रह्ममाणशीतकणरूपजाग रोमांचमिपे- 
ण प्राणिशरीरेषु दर्शयन्‌ इत्यर्थः | Mumm Ud 
रित्वमुक्का स्वीयोपकारकारितं वर्णयितुमेकं विशेषणमाह ॥ रघ 
२६ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


(२०२) 

ति॥ खसहायीभूतो यः समीरो वायुस्तस्य यत्‌ सख्यमग्चिना स- 
ह तत्‌ संस्मत्येच रचमित्रमित्रत्वमनुचित्येवेत्यर्थः ॥ विधूमेत्यादि ॥ 
स्फुट ॥ हसंतिका अंगारधानिका।लाळसामभिलाष।तथा॥मत्स- 
रेणेति॥मत्सरेण रशैत्याऽपहारधरयुक्तवैरयुतस्य कामिनीवदनात्मतां 
ध्राप्तस्य निष्कलंकत्वदर्शनप्रयुक्तेन निष्कलंका ये सुंद्रीवदनसो- 
मानां स्तोमाः समूहास्तेषां छवि कांत मंदां विधातुमिव ॥ अमं- 
देति॥ अमंदोऽनल्यो यः ससौरभः सौगंध्ययुक्तोऽगरुधूमस्तञ रु- 
चि भीति परिवर्धयन्‌ ॥ अतिनिर्मलपदार्थे हि धूमसंपर्कान्मालि- 
न्यं भवाति ॥ अनेन पूर्वोपरुताऽग्युपरि तज्जन्यधूमे रुचिंसंपादन- 
द्वारोपकारांतरं ध्वनितं ॥ १५॥ 


प०॥ तस्मिन्‌ प्रथमे मासे कात्यायन्यञ्चनब्रतं चे 
रुः॥ भक्ता इविष्यमुत्काः कुमार्यं एतास्तु नंदसू 
न्वास्ये॥ ९३॥ 
अथ गोपीवच्नाहरणळीलां वर्णयितुं तदुपोद्दाततया गोपीकतका- 
व्यायनीबताचरणमाह ॥ तस्मिन्निति ॥ स्पष्टं ॥ तस्मिन्हेमंते प्रथ- 
मे मासे मार्गशीर्षे उत्का उत्कंठायुक्ताः॥ ४३॥ 


ग०॥ अथेकदा प्रगे ब्रजबरकुमार्यः समुत्थाय 
हेमंतेऽपि मांधवसद्भावोऽस्त्येवेति संसूचयंत्य इव 
श्रबणसुखदेः पिकनिनदैः प्रत्येकं समाव्हयंत्यः 
किसलयमढुलभुजकनकलताः परस्परमुद्ग्रथ्य 
चरणनालिनधृतमाणिगणप्रचुरनपुरचारुसिजित 
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साहाय्येन प्रियगणान्‌ गायंत्यः प्रेमभरमावहत्य 
स्ससंथरगत्या कालिदीस्रानायाईभिसखः॥१६॥ 


अथेति ॥ अथैकदा ्रजकृमार्यः प्रगे प्रातःकाले॥ सायं साये प्र- 
गे घातरित्यमरात्‌॥ सम॒त्थाय सुमंथरगत्या प्रत्यकाऽऽन्हानानतर. 
तदागमनप्तीक्षया प्रियगणगानानुरोधेन भेमभराःलसत्वेन चेव्ये 
ै्ब्याख्यास्यमानविशेषणसूचितैहतुभिरत्यंतमंदगत्या का्गळदीस्नाः 
नाय कायां स्नातं ॥ तमर्थाच्च भाववचनादिति चतुर्थी ॥ अ- 
भिसस्ननिर्जग्मरित्यन्वयः ॥ कीदश्यो बजकुमार्यः॥ श्रवणसुख- 
कर्णसुखंदेः ॥ पिकेति ॥ कोकिलसदशध्वनिाभः पत्यक समा 
ब्हयंत्यः आकारयंत्यः॥ अ्नोयेक्षते ॥ हेमते्पात ॥ हेमंतेऽपि 
माधवसद्गावो वसंतसद्भावः श्रीकष्णे स्भावश्चाऽस्सवेति सम्यकू 
सूचयंत्य इव ॥स्वीयपिकसदशनिनद पिकध्वनिविशिष्टवसंतसम - 
थं सूचयंत्य इवेत्यर्थः ॥ पुनः कोदश्यः ॥ चरणेति ॥ चरणकमले 
घ घृतानां मणिंगणम्रचुराणां नूपुराणां सिजितस्य ध्वनेः साहा- 
य्येन परियस्य श्रीकृ्णस्य गुणान्‌ गायल्यः ॥ गाना वीणादिध्व- 


का 
निसाहाय्यवत्‌ प्रियगणगान नपरध्वनिसाहाय्य बाध्य । । पनःक॑ 


दृश्य: ॥ प्रेमेति॥ ख्रेहाऽतिश्ं घारयत्यः॥ फिकत्वा।किसल्यात॥ 


किसलयवत्पमछववन्ग्द्यो या भजरूपाः कनकलतास्ताः परस्पर- 
मन्योन्यं उद्गथ्य ॥ अन्योन्यं अजाय घृवेत्यर्थः ॥ अच भुजे क- 


नकलतातादासत्म्येन सोंदर्यवत्वं तत्रेव किसलयम्ठदुलेति विशेषणे 
नसुखदत्व च सूचिते॥१६॥ 


प०॥पलिनसभगद्श वा कमायः प्रहषान्ना 
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नरुचिरगंधेः पूरितं घ्रापुरस्याः॥ मलिनजनसुम॒ 

क्तित्यागदक्षोत्तमाया वलिनमथवहंत्यः प्रेमपूरं 

मनोज्ञाः ४४॥ 
पुलिनेति॥ अथ ताः कुमार्यः नलिनानां पद्मानां ये रुचिरा गं- 
धा आमोदासतैः पूरितं अस्याः कारिंयाः संबंधिनं पुलिनरूपं 
सुगं रमणीयं देशं प्रति हर्षात्‌ बताचरणपूर्वकं भगवन्मेळनो- 
त्साहाय़ापुः॥ कोट्श्याःकारद्याः॥ मलिनानां पापिनामपि ज- 
नानां छुष्डु या मुक्तिस्तस्था यस्सागो दानं ॥ त्यागो विहापितं दा- 
नमित्यमरात्‌ ॥ तद्विषये दक्षा गंगादयस्तास्ूत्तमा तस्याः ॥ बलि- 
नं बलवंत केनाऽपि प्रकारेणाईनुच्छेद्यं प्रेमपरं वहंत्यः॥ तथा म- 
नोज्ञा इति कुमारीणां विशेषणद्वयं ॥ मालिनी डत्तं ॥ ४४ ॥ 

कूले न्यस्य दुकूलानि विमलानि तदा द्वुतं ॥ बा 

लास्ता वाहिनी वारि विविश्ुवंतकशिता॥४५॥ 
कलेडति॥ स्पष्ट ॥ ४५ ॥ 

सविता तेजसी ते यद्यापे रूष्णाऽसि रुष्ण संपर्का 

त्‌॥ यमुने तेजोरूपान्‌ करोषि भक्तान्‌ पितगणा 

नियत॥ ९ 
अथ तत्कृतं श्रीयमुनास्तवमनुवदति ॥ सवितेति ॥ हेयमने यद्य- 
पि नास्मा सबधन च ते सविता पिता सूयस्ते जस्वी हिरण्यवर्णः अस्ति 


तथाऽपि कष्णसंपर्कात्‌ कृष्णसंबंधाच्वं रूष्गाऽसि नन्वेवं सति मयि 
पितूगुणः कोऽपि नाऽस्तीत्याऽऽशंकायामाइगोप्यः। तिजोरूपानित्या 
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दि॥भक्तान्‌ तेजोरूपान्‌ करोषि॥मुक्तिकाले जीवस्यं ज्योतीरूपत्वा- 
त्‌॥एतञ्च नियतं निश्रितं पितुर्गुणात्‌ तेजरिवनः पितुः सूर्यस्य गुणा- 
त्‌॥एवंच निरंतरकप्णसंबंधवती त्वमस्मदभिलषितकण्णराम्निसंपा- 
दने समर्थाऽसीति ध्वनितं ॥ ४६ ॥ 

ग०॥ इदं निगद तीरे निमञ्नासु सतीषु ॥१७॥ 
इदमिति ॥ तीरे इदं निगद्य उक्ता पश्चाज्जले निमग्रासु सतीषु ॥ 
॥ १७॥ | 

प०॥ सद्‌बडिभोऽपि कदबयोगान्नेत्रं ग ह्‌ 

रिणेक्षणानां॥ रुण्णेत्यहार्षीनरहि चित्रमत्र संगे 

न दोषस्तु जने प्रहष्ट॥ ४७॥ 
सर्दवेति ॥ सती अंबा माता यस्य स सदंबः सचाऽसौ डिभो बा- 
लकः एवंविधोऽपि श्रीकृष्णः ॥ कदंबेति॥ कदंंवाख्यरक्षयोगात्‌ ॥ 
श्लेषेण कदू कुत्सिता अंबा यस्य स कदंबः कुत्सितमातृकस्तस्य 
योगात्‌ ॥ कडडकार्कश्ये इत्यस्माद्योपधात्‌ क्किपि कदू इति 
रूपं बोध्यं ॥ कुमाठृकः कदंबः स्यात्कदंबः सषेपः रटत ॥ केदः 
बो रक्षभेदश्च कदंबो निर्गुणः पुमात्‌ इत्यनेकार्थध्वनिमंजरी | । ह- 
रिणेक्षणानां गोपीनां पवित्रेनेच वस्नं याजा भि 
मरात्‌ ॥ जातंयैकत्वादेकवचनं ॥ अहा तवान्‌ ॥ अतनवंवि- 
धवस्रहरणविषये चित्रमाश्चर्य नहिं ॥ हि यस्माद जने लोके टन 
धस्त संगेन हेतुना भदः सुप्रसिद्धः दा | आ जत त्यु- 
क्या अजने भगवति वस्तुतो दोषाऽभाव इति ध्वॉनिताएव च क्ु- 


सदा णेन गोपीनां पवित्रव- 
[बसं इभेनाऽपि श्रीरुष्णेंन गोपीनां प 
- त्सितांबसंपर्कातू सद्‌ 
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(२०६) 
स्राऽऽहरणं कृतमिति भावः ॥ उपजातिर्दत्त ॥ ४७॥ 
प०॥ युग्मं ॥ शंबराण्यवगात्य स्वान्यंबराण्यवि 
लोक्य ताः॥ शंबरारिगुरु इष्वा तं वरा नीप आ 
स्थितं॥ ४८॥ 
ममज्ञुलज्ञया तस्य प्रियां कथयितुं द्रुत ॥ तज्ञ 
ले तळतं चीर्यमत्र नेत्रोच्चयस्य कि॥ ४९॥ 
वस्राहरणोत्तरं गोपीभिः कि कूतमित्यपेक्षायामाह ॥ शंबराणी- 
त्यादियुग्मेन ॥ वराः श्रेष्ठास्ता गोप्यः शंबराण्युदकानि ॥ निरक्षी- 
रांऽब॒शंबरमित्यमरात्‌॥ जलबाइल्यसूचनाय बहुवचनं ॥ अवगा- 
स सान्यंबराणि तीरनिहितानि वस्राण्यविलोक्य ॥ शंबरारिगु- 
रु शंबरारिः कामः ॥ शंबरारिर्मनसिज इत्यमरात्‌॥ तस्य गुरु फि- 
तरं तं श्रीकृष्णं नीपे कदंबे आस्थितं क्ला लज्जया तज्जले यमुना- 
जळे हुते शीघं ममज्ुर्मञ्मा बभूवुः ॥ अत्रोसेक्षते ॥ अत्र तीरे त- 
त्तं तेन श्रीकण्णेन कतं नेत्रोच्चयस्य वस्रसमूहस्य चौर्यं ततूमि- 
यां यमुनां प्रति कथयितुं कि ॥ ४८ ॥ ४९॥ 
ग०॥ अथो पाथोधरप्रभदिवानाथतनयापाथः 
घ्रवेशप्रथ्यमानवेपथुविशिष्टाः खयमनाथा अ 
पि नाथतामनुभवितुं बजनाथं ता अंबराणि न 
नाथुः॥ १८॥ 
अथोइति ॥ अथो ताः गोप्यः ब्रजनाथं श्रीकृष्णं प्रति अंबरा- 
णि वख्राणि ननाथुः याचंते स्म ॥ नाथतेराशिषि नाथ इत्याशि- 
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(२०७) 
ष्येवाऽऽमनेपदनियमादतर परस्मैपदं ॥ याचनार्थकत्वाच द्विकर्म- 
कत्वं ॥ कि कतुं ॥ रयमनाथा आपे वस्रहरणेन दीना आपि ॥ 
सद्ठा कुमारीत्वादजातपतिका अपि ॥ श्लेषेण न नाथंति याचं- 
ते इत्यनाथा अयाचिका अपि ॥ नाथतां श्रीकृष्णप्राप्टानाथव- 
त्तां ॥ अर्शआद्यच्‌ ॥ श्लेषेण याचकत्वं च अनुभवितुं ॥ विवा- 
हश्च विवादश्च समयोरेव शोभत्त इत्युक्ते भगवता नाथेन सा 
म्यार्थ खस्याऽपि नाथत्वं प्रकटीकर्तुमिति भावः॥ कीद्श्यस्ता॥ 
पाथोधरेति ॥ पाथोधरः सजलमेघस्तद्व्रभा कांतिर्यस्यैवंविधं 
नीलमित्ति यावत्‌ यांद्विवानाथस्य सूर्यस्य तनयाया यमुनायाः पाथ 
उद॒कं तस्मिन्‌ यः घवेशस्तेन प्रथ्यमानो विस्तार्यमाणो यो वेपथुः 
कंपः शीतहेतुकस्तद्विशिष्टाः॥ १८ ॥ 

प०॥ नेत्राऽऽनंद॒करो भव खमधुना शीताऽद्ता 
नां सखे नेत्रा$ऽनंदकरोऽसि तेन शिरसा दास्य 
वहामाऽनिशं ॥ ईदग्वाक्सुधया 558तो हाररथो 
वाच प्रहस्य द्रुतं नीरात्तीरगता भवतु याद. मेदा 


स्यं गताः सांप्रत ५० ॥ 


याचनप्रकारमेवाह ॥ नेत्रानंदेति ॥ हे सखे श्रीकृष्ण यतस्व नेत्र 
॥ 

5ऽनंदकरो दर्शने सांत लोचनयोरानंदकता सहजसुंदरइत्यर्थः ॥ ए 

इत्यत्रत्यसुंदरेति संबोधनपदं व्याख्यात ॥ 


सुद्र त॑ दास्य 
BR अधना शीताद- 


शरेषेण बख्नघयुक्ताऽऽनंदकतो चाऽसि ॥ अत 
तानां ॥ अस्माकमितिशेषः ॥ नेच्रा5:नदकर यु 


गतनिवारणळ्जासंरक्षणादिना आः 
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नंदकर्ता भवेति यावत्‌ ॥ वस्तुतस्तु ॥ हे अशीत स्वीयानां मनो- 
रथप्रणादावनलस ॥ शीतं हिमगुणे छीबं शीतताऽलसयो स्निष्विः 
ति मेदिनी ॥ यतस्खं दर्शनमात्रेणाऽस्माकं नेत्रानंदकरोऽसि अतः 
अर्दितानां खह्विरहपीडितानां नः नेत्राऽऽनंद्करः नेतुर्नायकस्य सं- 
बंधी य आनंदो विहांरादिप्रयुक्तस्तत्कर्ता भव अस्माकं पतिभवे- 
यर्थः ॥ कुमारीतेन लज्जावशात्‌ श्लेषेण निगूस्चैवमुक्तिः ॥ युक्त - 
श्वा$यमर्थः ॥ कृष्णः पतिवत्तित्युद्देशेनेव तासां बते भरत्तेः ॥ 
अतएव नंदगोपसुतं देवि पात मे कुरु ते नम इति तासां कात्या- 
यनीघार्थनावाक्यं ॥ तेन वस्रदानेन पतिभावेनच दास्यं अर्थात्त- 
वैव अनिशं निरंतरं शिरसा वहाम धारयाम ॥ प्रार्थने छोटू ॥ 
ख्रीभिनिरंतरं दास्यवहनं हि पतिते सत्येव संभवतीत्यतो वस्तुतः 
पति्षवनप्रार्थनेव युज्यते ॥ एतडुपरि भगवदुत्तरमनूदितुं कविरा- 
ह ॥ ईट्गिति॥ अथ ईदक अनुपदोक्ता या वाक्छुधा गोपीनां 
वचनाम्रत ॥ श्लेषादिचमत्ळतत्वात्साभीटत्वाच वाचः सुधातादा- 
रम्यं ॥ तया आइछुतः समंतादम्दतेन स्नात इव तच्छूवणेन सर्वत 
आनंदमग्नः ॥ अचाऽऽछुत इत्युक्त्या तच्छवणेन भगवतः स्पेदाख्य - 
सात्विक्ावोऽपि युज्यते ॥ एवंविधो हरिः प्रहस्योवाच॥ हरिरि- 
त्यनेन तासामातिहरणोय्युक्तत्वं भहस्येत्यनेन च पूर्वोक्ततदभिप्रे- 
तार्थद्वयज्ञानं उपक्रांततफळवितरणोन्मुखत्वं च ध्वन्यते ॥ यदु- 
वाच तदन्वाह ॥ द्रुतमित्यादि ॥ सांप्रतमिदार्नी ॥ भवत्य इतिशे- 
षः ॥ यदि मे दास्यं गतास्ताहि द्रुत शीघं नीरात्‌ नीरं विहाय ॥ 
ल्यब्लोपे पंचमी ॥ तीरगता भवंतु ॥ जलानिगत्य तीरमागच्च्छते - 
यर्थः ॥ खाम्याज्ञापारनस्यैव दासधर्मत्वादित्यर्थः ॥ द्रुतमित्यने- 
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न स्रोणामिदमनुचिते इत्यादिशंकामरत्वेवाई गम्यतामिति साचि- 
तं ॥ शादूलाविक्रोडितं टत्तं ॥ ५० ॥ 


तर्‍छतवाःनंगसंदिणशाः पाणिभ्यां खबरांगकं॥ आ 
ख्ठायाऽनंगतातस्य सामीप्यमक्षजन्‌ हिता॥५१ 
तच्छलेति ॥ ताः शीतादिताः कृमार्यः तद्गगवद्कचनं श्रुत्वा 
खबरांगक॑ खकीयं गुद्चांग ॥ वरांगं मूर्धगुश्योरित्यमरात्‌ ॥ 
तसाणिभ्यामाछाद्य अनंगतातस्य मूरतिमत्कामजनकस्य दर्श- 
नमात्रेण ख्रीणां मदनोत्पादकस्य वा भगवतः सामीप्यं अभ- 
जन्‌ हि॥ नीरादुत्तीर्य तत्समीपं गतवत्य एवेत्यर्थः ॥ अवधा- 
रणार्थकहिराब्देन विवस्राभिरस्माशिः परपुरुषसावथ कथ 
गंतब्यमित्यादिशं काव्या रत्तिर्बाध्यते ॥ यद्वा हिता इत्येकं पदं ॥ 
स्वाऽऽज्ञाकारिलेन भगवतो ६जीष्टाइत्यर्थः ॥ अस्मिन्पक्ष कुमार्य 
इति शेषः॥ समीपगभने हेतुर कुमारीविशिनषटि ॥ अनंगेति॥ 
अनंगेन कामेन संदिष्टा आज्ञप्राः॥ य्य हास्यतां तत्त- 
नयेन दत्ताज्ञत्वादेव तत्समीपमगमल्लिति युक्तमेवेति भाव: ॥५१॥ 
कृष्णस्तदाऽऽहश्टणुत ब्रतकम ग आसीत्‌ प्रिया 
वसनहदीनतया प्रविष्टाः ॥ अंतजले तदधुना कि 
ल तसपूवें भासां निधि ननु नमर्कुरुताऽऽ्च 

सर्वाः॥५२॥ 
रतः कृष्णोक्तमनूदितुमाह ॥ रुष्णइति ॥ तदा स्वसमीपा$$गम- 


२ १9 
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रितं वारितं काननमुपेत्य॥ १ ९॥ 
अथ यज्ञपल्रीभ्योऽन्याचनलीलां वर्णयितुमुपक्रमते ॥ अतःपर- 
मिति ॥ स्पष्टं ॥ १९॥ 
प० ॥ सुतापयःपोषितदक्षवर्गं संशलेष्टुमयम्णि 
करे: प्रवृद्धे॥ छायामधिष्ठाय हरिहिं तेषां बलान्वि 
तस्तान्‌ प्रशशंस तस्मिन्‌॥ ५६॥ 


सुतेति ॥ तस्मिन्वने अर्यम्णि सूये सुतायाः स्चतनयाथा यमुना- 
याः पयसा जलेन पक्षे दुग्वेन पोषितो यो टक्षवगो डक्षसमूह- 

~ संश्लेष्ट दौरि व ८३ ८. ०» |. ७०. करणे 3) ~ 
स्त सश्लष्ट दाहचस्रहादालागतु करः किरण: पक्षे हस्तः प्रटद्ध 
सति बछाच्वितो बळरामसहितो हररुक्तप्रकारेण स्वस्याऽप्यप- 
त्यत्संबंधं मनसि विभाव्येव तेषां दक्षाणां छायामधिष्ठाय ता- 
न्‌ प्रशशंस श्रीज्ञागवतोक्तभ्रकारेण स्तुतवान्‌ ॥ उपजातिर्दत्तं ॥ 
॥ ५६ ॥ 


विश्वंभर समवलोक्य भिया क्षुधा कि तद्दालको 
दरद्री प्रविवेश तूर्ण ॥ तसीडया व्यथितचेतस 
एत्य ते तं त्यात समाजगदुरीश नु देहि भोज्यं 
॥५७॥ 


चिश्वंभरमिति ॥ क्षुधा॥ हरूंताहापू॥विश्वं बिभर्ताति विश्वंभरस्त- 
मरिवळविश्वक्षुन्माशके श्रीकृष्णं समवलोक्य भिया अयेन ॥ त- 
दिति॥ तस्य विश्वंशरस्य सहायभूता ये बाळका गोपालास्ते- 
षामुदरदरीभति तूणै प्रविवेश किमिस्युखेक्षा ॥ लोके हि यो य- 
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तो बिभेति स स्वरक्षणार्थ तदीयान्‌ प्रत्येव शरणं गच्छति गुहादी 
च निलीय तिषतीतिप्रसिद्धं ॥ ततस्तत्पीडया अम्यांटेवद्दस्तुशाक्ति- 
सिद्धया क्षुतपीडया व्यथितचेतसस्ते गोपालबालका. ॥ नु इ- 
त्यनुनये ॥ नु वितर्कापमानयोः॥ विकल्पाऽनुनयातीते इत मे- 
दिनीकोशात्‌ ॥ तथाच अनुनयेन तं छष्णं एत्य प्राप्य हे ईश 
भोज्यं देहीति आते यथास्यात्तथा सम्यग्दयाजननयोग्यं अ- 
तिशयेन जगदुः वदंति स्म ॥ वसंततिलका टत्तम्‌ ॥ ५७॥ 


ग०॥स तदा तदाकर्ण्याऽये वयस्या भवल्युद्दा 
उवविनाशाय वाइववेगेन धृतवाडवानां वाडवा 
नां सवसदनं प्रपय वाइवाऽऽस्या वासवामिव सं 
स्तूय यूयं तान्याचध्वमित्याज्ञापयत्‌॥ २०॥ 


सइति॥ सः श्रीकण्णस्तद्टारकोक्तमाकर्ण्य श्रुत्वा तदा तान्‌ बाल 
कान्‌ इति आज्ञापयत [इतिकि॥अये वयस्याः ूयाशवदिति भि 
वतां यः क्षुद्वाङवः क्षुदू पो४य्िः वाडवो विप्रे अग्रो चेति हेमातू ॥ 
तस्स विनाशाय शांतये घृतवाडवानां घृताग्मरीनामाहिताग्रीनामि- 
व्यर्थ:॥ वाडवानां ब्राह्मणानां सवसदनं सवोयज्ञः॥ यज्ञः सवोऽध्व- 
रो याग इत्यमरात्‌ ॥ तस्य सदनं गह्‌ भति वाडववेगेन वडवाना- 
मिमे वाइवा अश्वाः ॥ वडवाऽश्वार्या स्रीभेदे इति हेमात्‌ ॥ तत्स- 
दशो यो वेगस्तेन प्रपद्य घ्रापय वासवं इंद्र वाद्याच्या इव अश्व- 
मुखाः किन्नरा इव बहिर्मुखत्वादमिमुखा देवा इव वा वाच्‌ जा- 


झणान्‌ संस्तूय सम्यक्‌ स्तुत्वा याचध्वं अन्नमितिशेषः इति आ- 
(“> च 


जापयत! ७३5 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


el 


(२१४) 
प०॥ गत्वाऽथ नला स्तुतिभिश्च सम्यक्‌ स्तुत्वा 
हितां स्ते विनयेन विप्रान्‌॥ अन्नं व्यनाथन्ननु 
तेऽपि रोषान्निःसारयामासुरिमान्‌ विमूढा; ५८॥ 
गलत ॥ अथ भगवदाज्ञानंतरं ते गोपास्तान्‌ भगवन्नि दिष्टान्‌ वि- 
धान्‌ ब्राह्मणान्‌ प्रति गला नत्वा चपरं सम्यक्‌ स्तुतिभिः स्तोंेः 
स्तुत्वा च विनयेन अनं व्यनाथन्‌ याचितवंत हि प्रासेद्धं ॥ अ 
नु पश्चात्‌ ॥ पश्चात्साद्श्ययोरन्वित्यमरात्‌ ॥ तेऽपि आणा अपि 
विमूढा भगवत्सरूपाऽज्ञानवंतः अतएव रोषात्‌ इमान्‌ गोपान्निः- 
सारयामासुः॥ इद्र्वञ्जा दत्त ॥ ५८ ॥ 


ग०॥ततसे क्षिप्रं विप्रे क्षुरप्रप्रभां प्रकोपप्रहि 
तां वाणीमाकण्यं जंघालतया संघशः पुनः कृष्ण 
मभजन्बभणुश्चेदं अयि वयस्य पंडितंमन्येः केव 
लकमंकलुपबुडधिभिः सार्थपरेहिजैवयमवधारि 
ताइति॥ तर्‍छृत्वा शोरिस्तथाऽपि वयस्यानाह्णे 
भ्यो मा सूयध्वमित्यभाणीत्‌॥२१॥ 


तइति ॥ ते गोपाः॥ विधेरिति ॥वित्राह्मणैः प्रक्ृषटकोपेन प्रहि- 
ता म॒क्तामत एव क्षुरपप्रभां क्षुरप्रार्यवाणसट्शी वाणीमाकर्ण्य 
शर्वा जंघालतया अतिवेगवत्तया ॥ जंघालोऽतिजबइत्यमरात्‌ ॥ 
पुनः क्षिप्रं संघशः कष्णमभजन्‌ प्रापुः॥ इदं वक्ष्यमाणं बभणुश्च 
बदति स्म चीतदेवाऽऽह।अयीति|अयि वयस्य हेश्रीकष्ण पंडितं- 
मन्यैः पंडितमात्मानं मन्यंते पेडितंमन्यास्ते: पंडितत्वाऽभिमानवद्वि 


= 
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CLO) 
रित्यर्थः ॥ आत्ममाने खश्चेति खशू॥तथा॥केवलेति॥केवरेन भ- 
गवङ्गावरहितेन कर्मणा यज्ञादिना कलुषा आविला बुद्धिर्येषांतेः 
तथा ॥ खार्थपंरेः लिप्स्यमानखर्गादिरूपार्थतपरैः ह्विजेवयमव- 
धीरितास्तिरस्ृता इति॥ तदिति॥ तद्रोपवाक्यं श्रुत्वा हे वयस्याः 
गोपाः तथाऽपि तैर्युष्मदवधीरणें रतेऽपि ब्राह्मणेभ्यो मासूयध्वं ते- 
षां गुणेषु दोषाविष्कारं मा कुरुतेत्यर्थः॥ कुघद्रुहेत्यादिना संपदा- 
नत्व ॥ इति अभाणीदुक्तवान्‌ ॥ २१ ॥ 


प ० ॥कप्रत्यया द्विजा यस्मात्सर्वे सूत्रानुसारिण॥ 
अवर्ततें खार्थएव ऋषिशिक्षावहाःसदा ॥ ५९ ॥ 


असूयाया अकरणे हेतुमाह ॥ कप्रव्ययाइति ॥ यस्माद्धेतोः सर्वे 
द्विजा न्राणाः सूज्रानुसारिण उपवीतानसारिणः अथवा सूज्ञा- 
णि कल्पसूज्जाण्यनुसरंति तच्छीलाः सज्ञानुसारणः कर्पस्राऽ- 
नरोधेनेव सर्वकर्मकर्त्तार:॥ पक्षे सूज्ञाणि भागिवात्क इत्यधिकार- 
पठितानि पाणिनि सूज्ञाण्यनुसरंति ततशीला:॥कप्र॒त्यया: कशब्दन 
त्रम तद्टाच्यो यो वेदस्तस्मिन्‌ प्रत्ययों विश्वासां येषां ते कप्रत्यया:॥ 
कं ब्रसेतिश्रतेः ॥ को ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेषु भास्कर इत्यः 
भिधानात्‌ ॥ वेदस्तत्वं तपो ब्रह्मेति॥प्रद्ययोः्धीनशपथज्ञानाव वा 
सहेतष इति चामराञ्च॥यद्वा के अल्या त प्रत्ययो येषां ते तथावि- 
धाः ब्रह्मनिष्ठा इति यावत्‌ ॥ पक्ष क इत्थवरूपा यः प्रत्ययस्त- 
द्धितभत्ययस्तद्रूपाः संति तस्माद्धेतोः सदा सर्वदा ऋषिरिक्षाऽऽ- 


वहा ऋषीणां कल्पसूत्रकाराणा पाणिन्यादीना च शिक्षामनुशा 


एव प्रवर्तते ॥ पूर्वोक्त- 
सनमावहंहीति.+त्‌थाति ध्‌. सार्थ एव भ Gyaan Kosha 


(२१६) 
नत र हम 

पाणिनिसूत्रविहितः कप्रत्ययो यथा स्वार्थ एव प्रवतेते तथतेशप- 
स्वार्थएव प्रवते ऽतो नेतदोषा$£६वहमिति भावः ॥ ५९ ॥ 

निष्किचनलं नाथत्वं जाह्मणे सूत्रवेयता ॥ मय्य 

प्यस्मिन्साऽक्षरलं तस्मान्मत्सद्शा हि ते॥ ६०॥ 
तंत्रैव हेत्वंतरमाह ॥ निष्किचनत्वमिति ॥ यतो ऽस्मिन्‌ ब्राह्मण 
मय्यपि च निष्किचनत्वं दारिः्द्य|॥ पक्षे नास्ति किचनाऽपि यस्य 
स निष्किचनस्तस्य भावस्तत्त्व ॥ यत्संबंधि किमपि नाऽस्तीति 
भावः॥ संबंधस्य द्विनिएत्वात्तस्य च द्वैतसत्वे एव संभावत्‌ मम 
चाऽद्वितीयलेन मत्संबंधि किमपि नाऽस्तीत्यतो निष्किचनत्वं म- 
यीति निष्कर्षः ॥ तथाच श्रीमद्भागवते रुक्मिणी प्रति भगवद्दा- 
क्यं ॥निष्किचना वयं शश्वादित्यादि ॥ तत्रैव रुक्मण्या अपि त- 
त्समर्थनपरं वाक्यं॥निष्किचनो ननु भवान्‌ न यतोऽस्ति किचिदि- 
व्यादिचातथा॥नाथलं याचकत्वं संभति उपतापकत्वं वा॥पक्षे ऐ- 
श्वर्यवत्त्व ॥ नाथू नाध याञ्जोपतापैश्वर्याशीःषु इति धातुसूज्ञा- 
त्‌ ॥ तथा सूञ्जवेदयता सुञ्ञेण यज्ञोपवीतेनवेद्यता ॥ पक्षे सूज व्या- 
ससूचैर्वेद्ता ज्ञेयता ॥ तथा ॥ साक्षरत्वं विद्वत्वं ॥ पक्षे द्वाविमी 
पुरुषी लोके क्षरश्चाऽक्षर एव च ॥ उत्तमः पुरुषस्लन्यः परमालेः 
्युदारृत इति-गीतावाक्यादक्षरसंज्ञककूटस्थपुरुषरूपरचािष्ठान- 
सहितत्वं ॥ खस्योत्तमपुरुषत्यात्‌॥ अक्षरपुरुषोत्तमयोर्धामधामै- 
त्वाञ्च ॥ तदुक्त श्रीभागवते ॥ तदाइरक्षरं ब्रह्म सवकारणकरणं ॥ 
विष्णोर्धामेति॥ एतत्सर्वं कठवछीमुंडकादयुपनिषत्सु स्पष्ट) एतत्सर्व 
आस्त तस्मात्ते ज्राझणा हि निश्चयेन मत्सरशा: संति॥अतो मयीव 
न ब्राह्मणेष्वसूया विधेयेति भावः॥ ६० ॥ 
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(२१७) 
अधुनातु॥ प० ॥ उष्णजंघतया नूनं ल्षुधोष्णाः 
संप्रयांतु तत्‌ ॥ विषपलीः प्रनाधध्वं मदादेशो 
` क्तिपूर्वकम्‌॥ ६१॥ 
अधृनात्विति ॥ श्लोकेऽन्वेति ॥ उष्णजंघतयेति ॥ हे गोपाः अधु 
नात क्षुधोष्णाः क्षुधा दीप्ताः भवंत इति शेषः उष्णजंघतया शी- 
घ्रवेगेनेत्यर्थः ॥ तन्ननं यज्ञसदनमेव प्रयांतु ॥ नूनामत्यवथारणं ॥ 
ननंतकेर्थनिश्चयइत्यमरः॥तत्र गला कि कर्तव्यमिति चत्तदाह्‌॥ 
विप्रोति ॥ य॒यमितिशेषः॥ मदादेशोक्तिपूवक कृष्ण एवमाज्ञाप 
यत्तीति मदाऽऽज्ञाकथनपूर्वकं विभपल्ीः प्रति प्रनाधध्व भसगाद 
न्नं याचध्वं ॥ ६१॥ 
तदा तूर्णं समभ्येत्य तासामभ्यणमत्र ते ॥ भो 
ज्यं व्यनाथत्विप्र्रीः पूणबञ्लानुमादताः॥ ५ २॥। 
तदेति ॥ ते गोपाः पर्णब्रह्मणा श्रीकृप्णनाऽनुमादता दत्तानुमोद 
नाः संतस्तदा श्रीकष्णा४$ज्ञासमकालं तूणै शीम्र अतर यज्ञसदने 
तासां विप्रपत्नीनामभ्यर्ण समीपभागं प्रति अभ्यत्य वप्रसरा भो 
ज्यं व्यनाथन्याचितवंतः ॥ ६३ ॥ 


ततः॥ श्र्वाऽगतं सवलकरूष्णमतीव हषान्भा | 
नारसान्नपरिपूरितपात्रहर्ताः ॥ नरथा यथा ज्‌ 
लनिधि विनिवारिता अप्यादित्वजापुलिनमायञ् 
रत्न सथयः॥ ६३॥ 


२, < 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२१८) 
ततः: गोपकताऽन्नयाचनानंतरं ॥ श्रुत्वेति ॥ विनिवारिताः पत्या- 
दिजिः ॥ आदित्यजापुलिनं यमुनापुलिनं ॥ सथः गोपकतयाच- 
नसमकालमेव ॥ अत्र अस्मन्निकटवर्तिनि देशे आगतं श्रुत्वेति- 
संबंधः ॥ शेषंस्फुटं ॥ नद्यो यथा जलनिधिमित्यनेन नदीनां यथा 
समुद्रातिरिक्ता गतिर्नास्ति तथा ऽस्माकमपि भगवद्यतिरिक्ता ग- 
तिर्नास्तीति बुत्ध्या गोपयाचनसमकालमेव पत्यादिनिवारणमना 
$ट्त्याऽप्यागता इति सूचितं ॥ वसंततिलका टत्तं ॥ ६३॥ 
रश्मी र; नह 

इध्वाऽतसुदरवर नालनायताक्ष तद््यतासव [व 

मातुमिहाऽऽत्तपग्नं ॥ धृत्वा हृदि प्रणयवश्यतया 

स्य दवा भोज्यं ययुगृहमितस्तदनुज्ञया ता ४॥ 
र्‌प्रेति॥ इह पुलिने नलिनवत्कमळवदायते अक्षिणी यस्स स 
नळिनायताक्षस्तं ॥ अतएवाऽतिसुंद्रेष॒ वरो ऽतिसुंदरवरस्तं। तथा॥ 
तदिति ॥ तथोर्नत्रयोर्या ता रम्यं तां विमातुमिव कमलेन 
सह तोर्लायतुमिव आत्तपद्नं घृतकमलं ॥ यद्ठा तासां यज्ञपल्लीनां 
ययर्ता विमातुमिव लक्ष्या सह तोळयितुमिव आत्तपद्मं आत्ता 
अंगीकृता पद्मा रक्ष्मीर्येन तथाबिधं ॥ तमितिशेषः ॥ श्रीकृष्णं 
दृप्वा भोज्यं दवा अस्य कण्णस्य प्रणयवश्यतया प्रेमवश्यतया ॥ 
पणयास्वमी ॥ विश्रेभयाज्ञाप्रेमाण इत्यमरात्‌ ॥ रूदि घृत्वा अ- 
थात्‌ श्रीकृष्णं ताः विप्रपल्यः तदाज्ञया रूष्णाऽऽज्ञया इतो यम- 
नातीरात्‌ णहं ययुः॥ वसंततिलका रत्तं ॥ ६४ ॥ ड 


वामा अप्यापुराश्चर्य दाक्षिण्यं तेन कर्मणा॥ यु 
कतं ते साभ्निकाः सर्वे परितापं समायय:॥ ६५॥ 
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(२९) | 
वामाइति ॥ तेन श्रीङृप्णायाऽनदानरूपेण कर्मणा वामा अपि 
सन्या अपि दाक्षिण्यं दक्षिणानां भावो दाश्षिण्यं सव्येतरत्वं 
आपुः॥ आश्चर्यमेतत्‌ ॥ वस्तुतस्तु ॥ वामाः ख्रियः॥ प्रतीपदाशि- 
नी वामेति स्रीपर्यायेष्वमरात्‌ ॥ तेन कर्मणा दाक्षिण्यं सारल्यं 
औदार्य वा ॥ दक्षिणे सरळोदाराविल्यमरात्‌ ॥ आपुः॥ सर्वे ते.ब्रा- 
ह्णास्तु यतः साम्चिका अतः परितापमनुतापं पक्षे परित औष्ण्य 
बाधां च समाययुः युक्तमेतत्‌॥ ६५॥ 


खल्वयं पूर्णभाव स्थितेः घ्रभावः॥ प० ॥ पूर्णभा 
वस्थित्यभावास्रदोष इतिकथ्यते ॥ निष्प्रदोपत्व 
सिड्ेस्तत्सेव कारण मुच्यते॥ ६६॥ 


स्थस्व्रिति ॥ अर्य भगवदः्मदान पूर्वकदाक्षिण्यावापतिरूपः- ॥ पूर्णे 
ति ॥ पूर्णो यो भावः प्रेम तस्य या अवस्थितिस्तस्था: धभावः 
सामर्थ्यमस्ति ॥ इदमेव शलेषमूलकाऽर्थौतरन्यासेन द्रढयाति ॥ पू- 
्णभावेति ॥ यस्मात्‌ भानां सक्षघाणामवस्थितिः स्थितिः भा$व- 
स्थितिः पूर्णा चाऽसौ आवस्थितिश्च पूर्णभावस्थितिस्तस्था अ 
भावस्तस्माद्धेतोः ॥यद्दा पूर्णा या भा चंद्रस्य सूर्यस्य वा प्रभा त- 
स्या अवस्थित्यभावात्‌ ॥ शेषेण पूर्णभावस्येश्वरविषसकर्पार- 
पूर्णधेम्णों या स्थितिस्तस्या अभावाद्धेतोः ॥ प्रदोषो रजनीमुखं॥ 
पक्षे प्रकृष्टो दोषो यस्य स प्रदोषः प्रकृष्टदोष युक्तः इति कथ्य- 
ते ॥ लोकैरितिशेषः ॥ प्रदोषे हि नक्षत्राणां वैरल्यस्य चंद्रसूर्य - 
योः प्रभाया अल्पत्वस्थ वा प्रसिद्धत्वात्‌ ॥ तत्तस्माद्वेतोनिष्पदो- 


षत्वसिद्धे०-सेत्र,पूर्णपात्रजिधरविरज कारण तुस्त का पर्णा 


(२२०) 
नक्षरस्थितिश्रंद्रसर्ययोः पूर्णभभावस्थितिर्वा तदा प्रदोषत्वाभा- 
वः प्रसिद्धः ॥ ईश्वरविषये यस्य पूर्णभेमस्थितिः स प्रकृष्टदोषर- 
हित इति कथ्यते ॥ यस्य सा नास्ति स प्रकष्दोषवानिति क- 
थ्यते ॥ अन्नोभयत्रोदाहरणं विप्रा विप्रपल्यश्च ॥ ६६ ॥ 


ग०॥ अथ जाताचिस्तिवत्सरविधीयमानधरा 
धरवइगकमखविधानोय्क्तधेनपधोरेयेरुपनंद्घ्रभ्ट 
तिभिः परीतं पितरं प्रहसाम्निदं प्रभुः ्राऽवोचत्‌॥ 
॥२२॥ 


थ गोवद्धनाद्धरणलीलां प्रस्तोति॥ अथेति ॥ अथाऽन्नयाच- 
नलीलानंतरं प्रभुः कोत्स्यमानेद्राट्रजरक्षणसमर्थः श्रीकृष्ण: जातु 
चित्कदाचित्‌॥ प्रतिवत्सरेति॥प्रतिवस्सरं प्रतिवर्ष विधीयमानोयोध 
राधराणां पर्वतानां वर्धकस्य छेदस्य पक्ष च्छेदकत्वा दिद्रस्य मरो 
यज्ञस्तद्विधाने उद्युक्ता ये थेनुपधौरेया गोपश्रेष्ठासँतैरुपनंदादिभिः 
परीतमाबेष्टितं पितरं नंदं प्रति इदं वक्ष्यमाणं प्रावोचत्‌ ॥ कि 
कुवन्‌॥प्रहसन्‌ सवकारणं सर्वेश्वरं व्यापकं देवदेवं पत्यक्षसन्निहित- 
मपि मां शिशुबुत्ध्या ऽवज्ञाय मत्छृष्टं मदंशभतमेकदेशर्वानिनं लो 
कांतरस्थ पराक्षें खगमात्रेश्वरमिद्रमेते महत्या श्रद्धया यजंती 
ति विचार्याऽतिहसन्‌ ॥ यद्यप्यपे गोबरद्नयागः प्र्वातेतो नत 
रचयागस्तथापि शैरोऽस्मीति ब्रवन्‌ इत्यादिश्रीभागवतादिवचनै- 
गोवर्द्धनस्य राऽभिन्नलात्स स्वयागएवेत्यविरोध: ॥ २२॥ 


प०॥ भोभो पितः कथय कोऽ महोत्सवस्ते य 
्ञोचिताय बलये किल संस्क्रियंते॥ अम्नादयों 
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ठू (२२१) 

ननु जने स्सकलाः पदाथाः का देवताऽचनविधो 

[बाहताऽत्र तस्मात्‌ ॥ ६७॥ 
यदुक्तवांस्तदाह ॥ भोभोइति ॥ भोभो पितः ते तवाऽ्य को महो- 
त्सवः अस्तीति कथय ॥ एवं प्रश्नं विधाय स्वयमेव यज्ञोत्सवं सं- 
भावयन्‌ आह ॥ यज्ञोचितायेति॥ ननु निश्चये ॥ किलेति संजञा- 
बनायां ॥ भ्रश्नाऽवधारणाऽनुज्ञाऽनुनयाऽऽमंत्रणे ननु ॥ वार्ता- 
संशाब्ययोः किलेति चामरः॥ ननु निश्चयेन यज्ञोचिताय बलये 
उपहाराय किल अन्नादयः सकलाः पदार्था जनैर्भवदादिशिः 
संस्क्रियंते तत्तदुचितसंस्कारेण सिद्धाः क्रियंते ॥ यतः पदार्थसं- 
स्करणं यज्ञोचितं दृश्यते ऽतो भवतामयम॒त्सवो यज्ञरूप एवेति 
निश्चीयते इति भावः॥ एवं संभावनया सामान्यतो यज्ञं निश्चि- 
त्य विशेष॑ जिज्ञासुरुद्देश्यभूतदेवतामंतरा यज्ञस्याऽसंभवात्तां देव- 
तां पृच्छति ॥ तस्मादिति ॥ यतोऽयं यज्ञस्तस्माद्वेतोरच यज्ञे अ- 
्चनविधौ उद्देश्यभूता देवता काऽस्ति ॥ एतदपि कथयेति पूर्वस्यै - 
वाऽनुषुंगः ॥ वसंततिलका दत्तम्‌ ॥ ६° ॥ | 

ततः ॥ सानंदं नंदनं नंदो नंदयक्निदमबवीत्‌॥ 

वासवीयः सवोऽयं वे बजवासिसुखाय भोः६८ 
एवं कृष्णवाक्यं श्रुत्वा नंदस्तमवादीदित्याह ॥ ततइति ॥ सानंद- 
मिति ॥ नंदः नंदयत्येतादशजिज्ञासापूर्वकशश्चकरणेनाऽनदयती- 
त्यन्वर्थो नंदनः पुचः श्रीकण्णस्तं शति सानंदं यथा स्यात्तथा नं 
दयन्‌ सम्यगयं त्वया प्रश्नः कृत डति अभिनंदनेन प्रोत्साहयन्‌ 


> फयइति॥ भोः श्री- 
सन्निदं वक्ससापामन्नली तवद, Man VR Kosha 


(२२२) 

कष्ण अयमारभ्यमाणः सवोयज्ञो बजवासिसुखाय वे दृष्टिद्वारा 
तृणादिसमत्थ्या गवादीनां सुखसंपादनार्थमेव वासवीयः वासव- 
स्थेद्रस्याऽयं वासवीय इंद्रदेवताकः क्रियत इति शेषः|गोधनानाम- 
स्माकं डष्टिद्वारा तृणादिसंपादकेद्रोद्देश्यकयज्ञकरणस्याऽऽवश्यक- 
त्वादिति आवः॥ ६८ ॥ 

विकल्पोऽस्ति नाश्यस्य यज्ञस्य शश्वत्तथाःच प्र 

कत्तु विमृश्याऽऽश्च नंदं॥ अवादीद्वरिर्वासवधोढग 

A ~ ° ~ ( कि 

वे सुयुक्तामाभख्यां विधातु तमतव्‌॥ ६९॥ 
एवं नंदवाक्यं श्रुत्वा यज्ञविघातद्वारद्रगर्वे परिहर्तु भगवानवादी- 
दित्याह ॥ विकल्पइति ॥ हारः श्रीकृष्णः आशु तं यज्ञविधानों- 
चतं नंदमेतद्वक्ष्यमाणमवादीत्‌ ॥ किळत्वा ॥ अस्य वासवस्य ना- 
म्नि वासवईत्येवरूपे यज्ञस्य विकल्पः वा वैकल्पिकः सवो यज्ञोय 
स्य स इति व्युत्पच्या शश्वन्निर तरं अस्ति परंतु प्रतिवर्ष विधी यमा- 
नत्वात्तयागस्य सः विकल्प एतावसर्यतं ठोकाऽनुभवगोचरो ना- 
सीदतोऽतास्मिन्समये तथा प्रकत्तु प्रक्रांतंद्रयागस्य विकल्पमेव 
लोकानुभवगोचरीकरत विसश्य विचार्य ॥ विकल्पे झंशद्वयं भा- 
वोऽभावश्च तत्रैतद्‌्बधि भावांश इंद्रयागे अभावांशश्व गोवर्दध- 
नयागे आसीत्‌ इदानीं तंद्रेपरीत्यं कु विचार्थेति भावः॥ पुनः 
कि कुँ ॥ वासवपरौठगर्वे अभिख्यामर्थात्‌ खनाम हरिरिति तां 
सुयुक्तां हरतीति हरिरित्यन्वर्थतया सम्यगुचितां कर्म ॥ इंद्रगर्व 
परिहर्तृमित्यर्थः ॥ अत्रोत्तरत्रचभजंगप्रयातं रत्तं ॥ ६ ९ ॥ 

सुधांधोऽधिपे ऽन्नस्य भोक्तववमास्ति क्षमं कित 
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(२२३) 

था हृश्यता स्वःस्थितेऽस्मिन्‌॥ सडदधश्रवाः श्रोठ 

ता नाऽस्य मंत्रोच्चयस्य प्रभुर्नास्ति दाने फलस्य॥ 

॥ ७० ॥ 
इंद्रोदेशेन यद्यद्भवद्धि: क्रियते तत्सर्व निष्फरमित्यमिप्रायगशी 
कगवडुक्तिमाह ॥ सुधांधोऽधिपेइति॥ सुंयैवाऽम्तमेवांधोऽन्नं येषां 
तेषां दवानामधिपस्तस्मिन्निद्रे ॥ भिस्सा ख्रीभक्तमंथोऽन्नमित्यम- 
रः॥ अन्मस्य भोक्तृतं क्षमं योग्यं अस्ति कि अपितु अग॒तमक्ष- 
के तस्मिन्नननओक्ततं युक्तं नास्ति ॥ तथा ॥ स्वःस्थिते खर्गस्थि- 
ते अस्मिनद्रे दृश्यता अस्ति कि अपितु नास्तीत्यर्थः॥ तथा चो- 
देश्यभूतदेवताया दर्शनमंतरा यजनमनुचितमिति भावः ॥ तथा ॥ 
घतः स इंद्रो टद्धश्रवाः नामतोऽर्थतश्च दद्ध जरांम्रस्ते श्रवसी क- 
णौ! यस्य स तथाविधः अस्ति अतोस्य मंत्रोच्चयस्य श्रोतृता मंत्र- 
समूहश्रवणकतुत्वं नाऽस्ति अतः फलस्य कर्मफलस्य दाने धुः 
समर्थो नाऽस्ति ॥ या हि देवता मंचान्‌ णोति सैव प्रसन्मा सती 
फळं ददति ॥ ततश्रेंद्रस्य छुधाशनत्वेनाऽन्नभो क्ृत्वाभावात्‌ स्वर्ग- 
स्थेन दृश्यत्वा$झावान्मंतरश्रोवृत्वाःभावेन प्रसन्नतापूर्वकफलदा- 
नप्रभुत्वाऽभावाञ्च तदुद्देश्यकयागकरणमनर्थकमिति भावः ॥७०॥ 


किंतु ॥ गोव्नोऽसो वपुषा ऽथ नाता गुणेः ख 

भावेन निजाऽभिपोषात्‌ ॥ राजवमाषः सुभगः 

खतंत्रः स गोचरः स्यादिह गोचराणाम्‌॥ 9१॥ 
एवं ताह काऽस्मदष्टसाधनकत्रीं देवतेव्याशक्याह ॥ कित्विति ॥ 
गोवर्धमइन्तिः॥-नुक्रा आरीरेएए, गो; प्या वर्षनो धारकत्वेन र- 


(२२४) 

'ड्विकर्ता ॥ यद्वा ` खावयवभूतेस्तृणादिभिर्गवां धेनूनां वर्द्धकः ॥ 
अथच नाम्ना गोवर्द्धनसंज्ञकः ॥ अथच गुणेरोदार्यादिजिः गवां 
सचस्तुतिरूपवाणीनां वर्धक: ॥ तथा ॥ सुभगः सुष्ठु भगमैश्वर्य य- 
स्य सः सुभग: निरतिशयेश्वर्यसंपन्नः ॥ एतेना$स्मन्मनोरथ प्रक 
त्वमत्राःस्तीति सूचितं ॥ तथा स्वतंत्र: अस्मद्रक्षणे परानपेक्षो$सो 
आधिंदैविकस्चरूपेण विप्रकष्टोऽपि गिरिवरः स्वभावेन हेतुभूतेन॥ 
निजेति ॥ निजानामस्माकमजितः सर्वतः पूतनादिनाश पूर्वकं पो- 
घात्‌ पोषणाद्धेतोः राजत्वमस्मन्निरूपितं प्राप्त: आस्ति॥ स्वभावे- 
नेत्यनेनाऽस्मद्रक्षणे खाभाविकी प्रत्तिस्तस्येति सूचितं ॥ तथाच 
तस्रजाभूतानामस्माकं तद्यजनमेवाऽ|वश्यकमितिभावः॥ सः पू- 
वोक्तगुणत्वेन परोक्षोऽपि गिरिराजः इह बजे गोचराणां गोषु च- 
रेतीति गोचरा गोपास्तेषामस्माकमितिरोषः॥ गोचरः प्रत्यक्षवि- 
षयः स्यात्‌ ॥ उपजातिर्दत्त ॥ ७१ ॥ 


तस्माट्टोगोपगोपीनामनामयहितेषिभिः॥ पूजनी 

यः प्रयत्नेन पवतानां प्रभुस्सदा॥ ७२॥ 
एवमचश्योपास्यतव हेतून्‌ प्रदश्यं गागोपगोप्यारोग्याद्यभिलाषुकेर- 
स्माभिर्महता यलेन सर्वदा गोवर्धन एव पूजनीय इत्युपसंहरति॥ 
तस्मादिते ॥ अनामयं रोगाद्यनिष्टनिटत्तिः ॥ हितमिष्टावाप्तिः ॥ 
अस्माभिरितिशेषः॥ ७२ ॥ 

ग०॥ ततस्सद्रक्षकस्य द्राक्षासहक्षामीहक्षां गिरं 

गोरक्षकाः क्षित्रमाश्रुत्य प्रतीत्य घरहषादिपप्रभ 

तिप्रतोषकं ऋतु कर्तुमुपचकऋमिरे॥ २३॥ 
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(२२५) 

तंतड़ति ॥ त॑तो भगवद्गाषणानंतरं सद्रक्षकस्य सतां साधूनांरक्ष - 
कस्य श्रीकप्णस्य द्राक्षासदक्षां रद्दीकासदर्शी ईदक्षां पूर्वोक्तां 
गिरं भगवद्घाचं क्षिप्रं शीघं आश्रृत्यांऽगीकत्य ॥ द्राक्षासदक्षा- 
मित्यनेनोद्वेगाभावपूर्वकं प्रवर्तकत्वेन वक्तुरुत्तमलं सद्रक्षकलेनित- 
इचनस्यांशगीकारयोग्यलं च ध्वनितं ॥ आश्रवोंऽगीकृतो केशे 
इति मेदिनी ॥ अत्रहेतुः ॥ प्रतीत्य विश्वस्य ॥ प्रहृषोत्‌ अट- 
छपबदवताया भाविसाक्षादशनोत्सुक्येन प्रकृष्टं हष प्राप्य ॥ ल्य- 
बळोपे पंचमी ॥ विप्रप्रभृतीनां प्रभृतिशब्देन गवादीनां च प्रक- 
घेण दोषकाररक क्रतं भगवदुपादिष्टं गोवर्द्धनोद्देश्यक यज्ञं कर्त 
मपचक्रमिरे प्रारब्धवंतः ॥ प्रोपाभ्यां समथांभ्यामेत्यात्मनंपद्‌ ॥ 
॥ २३ ॥ 

प०॥ भभड़द्वारक॑ ते प्रमदितमनसा त्याचतु गा 

कदबं त्वा ऽग्रे गोपिकानां ब्रजर्पारभरितपांत 

भागास्त गोपाः॥ नंद रुष्णं बले चाऽऽययुरातिर 

भसात्तं परिक्रम्य चक्रः पूजा त्रम्णा तदग्रे धत 

बालानचयास्तस्य दग्गांचरस्य॥ ७३॥ 
भभषुदिति॥ गोपिकानां ब्रगन ददन पाररितः प्रांतभागो येषां ते 
तथाविधास्ते गोपाः प्रमदितमनसा सहषो४तःकरणन ॥ प्रक्तत्या- 
दिल्वासतीयां ॥ गोकदंबं गोसमुहं तथा नंद कण्ण बर च अग्रे 
कत्वा तं भगवता देवतात्वेन प्रांतपादत हि प्रसिद्धं भूशृतां पव- 
तानां यो भट्टारको राजा तं॥भद्वारको राज्ञि मनो सुरे इति हैमः॥ 
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(२२६) 

गिरिवरं गोवर्द्धन॑ अचितुं पाजितुं अतिरभसादतित्वरया आययुः॥ 
अथ तं गिरि परिक्रम्य प्रदक्षिणीकत्य प्रेम्णा तदये गिरिराजाऽये 
घृतबलिनिचयाः समर्पितान्नकूटाः संतो दृग्गोचरस्य टृग्विषयस्य 
तदानी प्रत्यक्षीभूतस्थेति यावत्‌॥ तस्य गिरिराजस्य पूजां चक्कुः॥ 
स्रग्धरा टत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

पृंजासमुत्थसुभगा$गरुधूमवर्गः खगै जगाम 

किल तत्पतये स॒शोभां ॥ गोवद्धनोत्सवभवां व 

दितुं समोदो व्योमोत्पथेन विततः शुखुभे सभू 

यः॥ ७४॥ 
पजेति ॥ पजासमृत्थः अर्भनसमयेऽप्यमाणधपादुत्पन्मो यः सु- 
अगो - रमणीयः ॥ यद्वा भगवत्पूजासंबंधित्वेनाऽत्यंतमाहात्म्यशा- 
ली ॥ भगं श्रीकाममाहास्मेत्यांद्यमरः॥ एवंविधो योऽगरुधूमव- 
गः सः विततः सर्वत्र प्रसतः सन्‌ शुशुभे ॥ भूयः पुनः स पूर्वोक्तो 
धूमः ब्योमोत्पथेनाऽऽकाशसंबंच्युन्मार्गेण स्वर्ग जगाम ॥ रचस्या- 
$तिघ्रसरणे मार्गेण गंतुमनवकाशादुन्मागंण जगामेति भावः ॥ अ- 
घोगेक्षागण धूमविशेषणमाह्‌ ॥तत्पतयइति॥तत्पतये स्वर्गस्वामिने 
इंद्राय गोवद्धनोत्सवभवां सुशोभां वदितुं संदेष्टुमिव समोदः सहर्षः 
वस्तुतस्तु ससुगंधः। त्वद्यज्ञा$पेक्षया गोवद्धनसज्ञे सुष्टु शोभा संप- 
मेति सूचकं सुपदं ॥ वदितुमित्यत्र वद्संदेशवचने इत्यस्मात्तुमना। 
अत्रोत्तरत्र च वसंततिलका र्तम्‌ ॥ ७४॥ 

दीपावलिः प्रश्चुश्चुभे परितः स्थिता सा तं पद्मरा 

गघटितोत्तमहारयष्टिः॥ किवा द्युतिप्रभवचारुत 
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(२२७) 
रांऽकुरालिस्त्र््मणः किमु सुवर्णसुक्षाजनस्था॥ 
॥ ७५॥ 
धूपानंतरं करमप्राप्तां दीपावलि वर्णयति॥दीपावलिरिति॥ तं प- 
रितः गिरिराजस्य समंततः स्थिता सुवर्णसुज्ञाजनस्था दीपावलिः 
प्रकर्षेण शुशुभे ॥ अत्रोयेक्षते ॥ पद्मरागेति ॥ पद्मरांगेर्माणिक्स- 
घीटिता एवंविधा उत्तमा हारयष्टिः किमु ॥ पुनरुच्रेक्षते ॥ किवे- 
ति ॥ अथवा तद्दर्षमणः गिरिराजंदेहस्य संबंधिनी य्रुतिः कांतिस्त- 
अभवा चारुतरा अतिसुंदरी या अंकुरालिः सां किमु॥ ७५ ॥ 
अयं किलाःस्मानवितेति मत्वा खनामवाच्याव 
निधारकश्च ॥ तं ताः सुगोवर्धनभूधराःग्रे कोडा 
घ्रचक्रमुँदिता हि गावः॥ ७६॥ 
गोवर्द्धनोसवे ऽबश्यकर्तब्यतया विहितं गोंक्रीडनमाह ॥ अर्यामः 
ति॥ ताः गावः तं गोवर्धनं अयं गोवर्धनः अस्मानविता तृणादिः 
_ न्लिरसमद्रक्षकः ॥ यद्वा अस्मानविता इद्रेण करिष्यमाणवर्षणाद्र- 


क्षिष्यति ॥ अनद्यतनञ्विष्यातिं छुटू॥ चपरे ॥ सोतं ॥ नाम 
भौरिति तद्वाच्या या अवानिः पृथ्वी तस्याः घारका घारणकर्तेति 


मत्वा किल मदिताः संत्यः सुष्ट शोभने गोवर्दधनभूधरस्याध्म हि 
अग्रजागे एव क्रीडा प्रचक्रुः ॥ उपजातिर्दत्त ॥ ७६ ॥ 
ग०॥ ततः परं पर्वतपरिवृढे पस्ुपपरिठढा बज 
जनसहस्राऽऽनीतवालिसहस्रमाप्साठं वान्‌ राव्षछु 


सिवर विधृततृत्संस्पाकबाहुमहमपि पोषणकर 
स्वि Vadsistthd Tgpathi Collection. By Siddhant eGangotri Gyaan Kosha 
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(२२८) 
णसमर्थ इति सचयंतमिव सजलजलद्प्र्षमा 
लानं दर्शयंतं परमसुभ्षगं प्रभुं प्रसमीक्ष्य प्रसमा 
पितपूजारत्या मत्याहितहर्षाः प्रत्यकत दरुजदेडेना 
ऽभयं ग्रहीतुमिव दंडवत्सहसघ्रलः रुणेमु:॥ २४॥ 


ततइति॥ततः परं गोक्तीडनानंतरं पशुपपरिटढा गोपश्रेष्ठा नंदादयः 
पर्वतपरिटढं गिरिराजं प्रसमीक्ष्य प्रत्यक्षतो दृष्ला मव्याहितहर्षाः 
मतो आहितो हषो भैरेवंविधाः ॥ तथा ॥ प्रसमापितं पूजाङत्यं 
यैस्ते तथाविधाश्च संतः दंडवत्सहस्नरत्वः घणेमुः ॥ कीदशं ॥ ब- 
जेत्यादि॥ ्रजजनानां सहस्रेणाऽऽनीतं यद्धलिसहर्त तदाप्सातुं 
अक्षितुमिव तान्‌ सहस्रसंख्यवजजनान्‌ रक्षितुमिवच ॥ विधृते- 
ति॥ विधृतास्तत्संख्याकाः सहस्रसंख्याका बाहवो येन तथाविधं 
तथा अहमपि गिरिः पोषणकरणसमर्थ इति सूचयंतमिव सजल- 
जलद्भम आत्मानं खस्वरूप दर्शयतं ॥ यथा ॥ जलदो जगद्रक्ष 
क एवमहमपि इति तत्मभावलंबेन सूचयंतमिवोति भावः॥ तथा॥ 
परमसुभगं अनेकबाहुशालित्वेषपि परमसुंदरं ॥ तथा ॥ प्रभं नि 
यहानुयहसमर्थे ॥ सहस्ृत्वः प्रणेमरित्यंशे उद्मेक्षते॥प्रत्येकेति- ॥ 
एंककतड्क॒जदेडेनाभयं प्रहीतुमिव ॥ २४॥ 


ततः॥ प०॥ भुक्ता बाल निखिलगोपजना55 रूत॑ 
तान्‌ दला ऽभयं रुचिरहास्यविराजितास्यः॥ रत्वा 
रुपामिदमवोचदसौ प्रयांतु मत्वा प्रसन्नमथ 
मां मुदिताः खगेहूं॥ ७७॥ 
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(२२९) 
मक्केति॥ ततस्तत्मणामानंतरं असौ गिरिराजः कृपां कृत्वा नि- 
खिलगोपअनाऽऽदृधतं बलि भुक्ता रुचिरहास्यसुशोजिता!!स्यः 
संस्तेभ्यो ऽभयं दत्वा ॥ भवंत इति शेषः ॥ अथ कार्येन ॥ मंग- 
लाऽनंतराऽऽरंभप्रश्नकार्कर्येष्वथो अथेव्यमरः ॥ भवंतो मां प्रसन्न 
मत्वा मुदिताः संतः गेहं प्रयांतु इतीदं तान्‌ धत्यवोचदित्यन्वयः॥ 
अर्थः स्पष्टः ॥ वसंततिलका टत्तम्‌ ॥ ७७॥ 
बंदारुजनता5ऽनंददानदक्षाऽनुमोदिताः॥नंदाया 
स्समविदंत सदन टंदशा म॒दा॥ ७८॥ 
वंदाविति ॥ स्पष्टा योजना ॥ वंदारुराभिवादिका ॥ वदारुराभिवा- 
दक इत्यमरात्‌ ॥ एवंविधा या जनता जनसमूहस्तस्यै आनंददा- 
ने दक्षो निपणः श्रीकष्णस्तेनाऽनुमोदिताः संतः॥ ७८ ॥ 


ग०॥ अथ वंदारकवंदाऽमंदवंदितेन मदेंद्रेण गो 
` पेंद्रतनयप्रेरितेगोपेः कतविएवां निजपूजामाज्ञाय 
रुषा 5ऽएतसहसक्षणेन तव्सणप्रणोदिताऽतिधू 
न्रत्रालयिक्शवर्दाउवराऽखंडनिबिडितसचा 
पांऽबरझरञ्छराऽसारसरणन विशंकटनरद्दिघ् 
द्रोडामरमहःकदंवघ्रसारेण प्र्ठमरप्रखरतर 
सलिलशर्कराप्रकरश्रपातन भवनभीषणधेयपेष 
णनिपणघनध्वाना;5कणनेन च महासाध्वसन 
धरा धेनपा गादध्वांतकवलितं प्रचंडभानुमप्यव 
लोकमु [थं किल गोकुलनाथं शरणमुप 
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(३३०) 
त्येत्यंकारं गिरमुत्यापयामासुः॥ २५॥ 
अथ सयज्ञविघातकुद्धमहेद्ररताऽतिडष्टिभीता गोपा हरि प्रा- 
पथितवंत इत्याह ॥ अथेत्यादिना गद्येन॥ अथ गिरिराजयज्ञसमा- 
प्यनंतरं॥ गोपेद्रेति॥गोपेद्रतनयेन नंदतनयेन श्रीकृष्णेन प्रेरितैः इ- 
द्रयज्ञविघातपूर्वक॑ गोवर्धनो द्दश्यकयज्ञे धर्वा्तितेगोपैः निजपूज्ञां 
कतविएवां कृतविधातां आज्ञाय रुषा क्रोधेन आछुतानि व्याप्ता- 
नि सहस्रमपीक्षणानि यस्यैवंविधेन ॥ टंदारकेति ॥ दंदारकाणां 
देवानां टंदेन अंमंदं बहुल यथा तथा बंदितेन कतवंदनेन महेंद्रेण 
त्क्षणेति ॥ततक्षणं स्वयज्ञविष्ठवज्ञानसमकालमेव घ्णोंदिताः प्रेरि- 
ता अतिधूस्राः घ्रालयिकाः प्रलयकारसंबंधिनो यें शंबरभृतः उ- 
दकभूतो मेघाः॥ नीरक्षीरांबुशंबरमित्यमरात्‌ ॥तेषां य आडंबरः स- 
मारंभ:॥ आडंबरः समारंभे गजगजिततर्ययोरित्यभिधानात्‌।तिना 
ऽरबडं यथा तथा निबिडित व्याप्त यत्सचापं सेद्र्धन्रबरमाकाशं 
तस्माइझरन्प्रवहन्‌ यः शरासारः उदकधारासंपातः॥शरस्तेजनके बा 
णे दध्यग्रे नाशरं जळे इति मेदिनीकोशात्‌ ॥तस्य यत्सरणं प्राप्तिः 
स्तया ॥ अत्राऽऽकाशस्य चापवत्ववर्णनेन नत्सकाशा-च्छराऽऽसा- 
रस्य बाणरष्टेः पतननिरूपणेन च. तस्मिन्‌ भयघयोजकताऽनक- 
लं योधतादा्यं प्रत्याय्यते ॥ तथा ॥ विशंकटेति ॥ विशंकटं वि- 
शारं यथा स्यात्‌ तथा नटती र॒त्यमिव कृवती या चिद्यच्छटा 
तस्या उड़ामरो महान्‌ यों महःकदंबस्तेजः समूहस्तस्य प्रसा- 
रेण प्रसरणेन ॥ तथा ॥ घर्ूमरेति ॥ प्रस्रमर इतस्ततः सरन्‌ 
ध्रकर्षण खरतराणां कठिनतराणां सलिळशर्कराणां वर्षो- 
षळानां यः प्रकरः समूहस्तस्य. प्रपातेन ॥ तथा भुबने- 
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(२३१ ) 
ति ॥ भुवनभीषणो लोकभयंकरः धैर्यपेषर्णानपुणो धैर्यनाशन- 
चतुरश्च यो घनानां मेघानां ध्वानः शाब्द्स्तस्याऽऽकर्णनेन श्रव- 
णेनच महत्‌ यत्साध्वसं भयं तेन बंधुराः नम्नाः|वधरः शोभे 
नमे इतिमेदिनी ॥ एवंविधा धेनुपा गोपाः प्रचंडआानुमपि प्रक- 
घेण चंडाः कूरा भानवः किरणा यस्य तं सूर्यमपि ॥ गाढेति ॥ 
गाढं निबिडं यत्व्वांतमंथकारस्तन कवालित ग्रस्त एवविधमाठा- 
क्य निजैकनाथं स्वीयमख्यस्वामिनं शरण राक्षतार गोकुलना- 
थं श्रीकृष्णमपेत्येत्थंकारमित्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण गिर उव्थापया- 
मासुः॥ अन्यथैवंकथमित्यादिना णमळू ॥ निजकनाथ गोकल- 
नाथमित्यभाभ्यां तस्मान्मच्छरणं गोष्ठमित्यादिना भतिपादिता भ- 


गवत्ळृतः सची यत्वेन परिग्रहः सुचत: ॥ २५ ॥ 
य०॥ चरीकर्ति घोराऽऽरवं मेघमाला जरीह॒ति थे 
यं च विद्यद्विशाला॥ वरीवर्ति भीतिद्द्ने जठाला 


सरीसति वायविषीदति वालाः॥ 2९॥ 
तां गिरमेवाह ॥ चरीकर्तीति ॥ मेघमाला मंचपाक्तः घार भरयंक- 
रमारवं शब्दं चरीर्कात अतिशर्थन पुन पनर्वा करोति ॥ च परं ॥ 
विशाला विद्यद्वैर्य जरीहाति अतिशयेन पुनःपुनवा हरात ॥ व. 
द्यति विशालेति विशेषणं कूरत्वस्‌चनाय॥ वा सरीर्सात अ 


२) 


तिशयेन पनःपनर्वा सरति भचरतात्यथ ॥ एंतेः सवैः कि भव- 


गीत्यत आह ॥ खदने छव्कमरू अर्थादस्माकं जटाला बहुला 
भीतिरवरीवर्ति अतिशयेन पुनः पुनवा वर्वते ॥ बालाश्व विषीदंति 


पर्वोक्त मेघाऽऽरवादना खिद्यत ॥ जुजगभयात दत्त ॥ ७९ ॥ 
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(२३२) 
ग०॥ एवं रीत्या भीत्याश्लिरक्िएनेजजनवेछव्य 
मवेक्ष्य रुपाझिननमना मुकुंदः॥ २६॥ 
प०॥क्रभुक्षस्तलितुं मंक्षु गर्वे पर्वतरक्षकं॥क्ष्वे 
ल्योक्षिप्य करे दधे सद्रक्षणविचक्षण:॥ ८०॥ 


एवं गोपानां वाचं श्रुत्वा तद्रक्षणार्थ भगवान्‌ यदकरोत्तदाह॥एव 

मिति गद्यसहितेन ऋभक्षइति शछोकेन॥ एवंरीव्या पूर्वोक्तरीत्या॥ 
भीवीति॥भीतिर्भयं तया आश्लिशः किष्टाश्च थे निजा एव ने- 
जा जनास्तेषां यंट्रैछृन्यं विन्हलुखं तदवेक्ष्य कृपाऽऽद्रौतःकरणः ॥ 
तथा ॥ सतां साधूनां रक्षणे विचक्षणः कुशलो म॒कृंदः श्रीकृष्णः 
मंक्षु शीघं ऋ भुक्ष इंद्रस्य।।ऋ भुक्ति न्‌शब्दात्‌ षड्येकवचने छासिभस्य 
डेलॉप इत्यनेन टिलोपः ॥ आखंडरू: सहुस्राक्षकभु्षा इत्यमरः ॥ 
गव तक्षितुं नाशयितुं पर्वतरक्षके पर्वतोगोवर्द्धनस्तद्ूपो रक्ष कस्तं ॥ 
यद्दा पर्वतानां रक्षकं गिरिराजमितियावत्‌ ॥ क्वेल्या लालया उ- 
हिक्षप्य करे दध्रे॥ खभक्तपीडनार्थं प्रटत्तस्य स्ाऽयजस्याऽपीद्र 

स्य गव परिह्‌तु तत्मतिपक्षिभूतं पर्वतपरिटढं गोवरद्धनम ङ्ग्य सव 

भक्तरक्षणसाधनत्वेनांऽगीचकार भक्तेकपक्ष पाती भगवःनित्यर्थः || 
॥ २६॥ ८०॥ 


ततः परं ॥प ०॥ महीधगत स्थितिमघ्र चक्रगोंगोप 
गोपीजनवत्सवगाः॥ तदाज्ञया द्राक सधया ऽथ 
ठपास्तदहृक्कचद्रोदितया भशं ते॥८१॥ 

ततःपरमिति ॥ गोवद्नधारणानंतरं ॥ महीघ्रेति ॥ ते प्रसिद्धा गो- 
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(२३२) 
गोपगोपीजनवस्सर्वगाः तदाज्ञया श्रीकृष्णाऽऽज्ञया द्राक्‌ शीप्रं ॥ 
ट रया याकुरलाद्गगव द्विश्वासातिशयाच्चपर्वतपतनादिशंकामक- 
वेत्यर्थः ॥ अच श्रीकष्णदाशिते महीधगर्ते पर्वताधस्तनगर्ते स्थि 
चक्रुः ॥ अथ ॥ तदिति ॥ तस्य भगवतो यो वकऋरचंद्रस्तस्माडुदित- 
या उत्पन्नया सुधया सुखमत्र तिष्ठत भयमण्वपि न कुरुतेत्या- 
दिवागम्टृतेन भृशमत्यंतं तृूमा आसन्‌॥ अनेन सप्रदिनपर्यतं क्षु- 
त्पिपासादिबाधाया निटत्तिरपि सूचिता ॥उपजातिर्डत्तं ॥ < १.॥ 


ततः सप्त दिनानि॥ प० ॥ हरिहरिः पर्वतपक्षपा 

ती बली सलीलं सलिलपघ्रदाता ॥ वलक्षनागोऽ 

प्यहमेव नाऽन्य इतीर्ष्ययेवाऽति ववर्ष रुष्ट॥८२॥ 
तत इंद्र: किमकरोदित्यत आह ॥ ततइति ॥ गोपादिब्रवेशानंतरं 
सप्रांदेनानि ॥ अनयोः श्लोकेनाऽन्वयः॥ हरिरिति॥ततः हरिरि- 
द: रुष्टः सन्‌ इति ईष्येयेव सम्रदिमानि आतिववर्ष अतिदष्टिकत- 
चान्‌ ॥ कालाध्वनोरत्यंतसंयोगइति द्वितीया ॥ यमाऽनिलेंद्रचंद्रा- 
र्कविष्णुसिहांऽशुबाजिषु ॥ छुकाऽहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले 
त्रिष्वित्यमरः ॥ इतीति कि ॥ हरिः उभयत्र एतदजिधः स्वसवक- 
दुःखहर्ताच ॥ तथा॥पर्वतेति॥ पर्वतानां पक्षान्‌ पातयति तच्छीरः 
पक्षे पर्वतस्य गोवरद्धनस्य पक्षपाती ॥ तदुद्देश्यक यागघ्वर्तनात्‌ ॥ 
तथा ॥ बळी बलवान्‌ सेन्ययुक्तोवा पक्षे बलरामा!न्वितः पर्वतो- 
द्धरणादविशयितबलयुक्तों वा ॥ तथा ॥ सलीलं यथा स्यात्तथा 
सालिलघदाता उदकप्रदाता मेघखामित्वात्‌ पक्षे त्रिविक्तमाऽव- 
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(२२४) 
स्थायां चरणतो गंगारूपजलप्रदाता॥तथा॥वलक्षेति॥वलक्षोधवलः 
वर्षो धवलो*्जुन इत्यमरात्‌|एवंविधो नाग ऐरावताख्यो गजो 
यस्य सः पक्षे शय्याभूतः शेषाख्यो नागो यस्य स वलक्षनागः सो- 
ऽपि अहमेब्र नान्यः॥ एवं सति मत्सदक्षो मन्नामधारको$यमद्य 
कथमुदितइति ॥ उपेद्रवञ््ञा टत्तं ॥ < २ ॥ 
अथवा ॥ अक्ष्णां सहसरं प्रविडंबितं करैः करेणु 
मस्तस्यमसो पदेंऽकुशं ॥ बिक्षार्ति वजं करगं 
घनलिषं त्वितीरष्यया वर्षति टत्नह्म पुरा॥ ८३॥ 
अथवा ॥ अध्णामिति ॥ टत्रहा इद्रः ॥ अनेन स्चशत्रोर्टतरस्य भ- 
गवद्धक्तत्वेन भगवति तत्पूज्यबमपि ईर्ष्याक्ारणं सूचितं ॥ इति 
ष्ययेव पुरा पूर्व वर्षति अवर्षोत्‌ ॥ पुरि छुङू चाऽस्मे इति पुरा- 
योगे भूते लटू ॥ इतीति कि ॥ अनेनेत्ति शेषः ॥ श्रीकृष्णेन अ. 
क्षणा सहस्र अक्षिगता सहस्रसंख्येत्यर्थः॥कंरेः प्रविडंबितं अनकः 
तं ॥ गोपानां गोबरद्धनस्वरूपदर्शने तावद्वाहठधारणात्‌ ॥ तथा ॥ अ 
सौ श्रीकृष्ण: करेणुमस्तस्थं ऐरावतमस्तकस्थं ॥ करेणररभ्या खी- 
नेभे इत्यमरः ॥ अंकुश तथा करगं मत्करस्थितं वज न पदे रेखा- 
हे बिभाति ॥ तदुक्त ॥ वज्जांऽकुशध्वजसरोरुहलांछनाऽऽक्य- 
ति॥ तु पुनर्घनानां अर्थान्मद्वाहनभतानां त्विषं कांमि बिज्ञ 
य कन्या छाहनभूताना विषं कांति बिभार्ति 
पविच्रनीरं ननु पंकनाशनं कलापिकं विष्णुपद 
च्युतं यतः॥ गिरिचमरते श्रितरुष्णवर्त्मनि पपात 
युक्तं तदिदं न कि भवेत्‌॥ ८४॥ 
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(२२५) 
इंद्रेण कतमेतदयुक्तमिति श्लेषभंग्या युक्तमेव जातमिति रतिः 
पादयन्नाह ॥ पबिभेति ॥ पंकनाशनं कर्दमनाशकं ॥ बहुटष्टिस- 
तेकईमस्यपरवहणास्‌॥ तथा ॥ कळलापिकं कलापिनां मयूराणां 
कं सुखं यस्मादिति कलापिकं ॥ मेघभादुर्भावे हि मयूराणामानं 
दोदथो भवतीति प्रसिद्धं ॥ एवंविधं पविच्ननीरं पवि वर्ज बायत. 
इति पवित्र इंद्रस्तत्संबंधि नीरमदकं ॥ इंद्रप्ररितिमघेटेशत्वात्‌ ॥ 
एतेन बज्ञधारणपूर्वक॑ मेघभेरणं तेन च वर्षणस्य क्ोधपूर्वकलं 
ध्वनितं ॥ यतो विष्णुपदच्युतं आकाशाद्गलितं आस्ति॥ तस्मा- 
द्वेतोः श्रितकष्णवर्त्मीने श्रितं कृष्णस्य वर्त्म मार्गो येनेंवंविधे ॥ 
हरिदासवर्यलात्‌॥ यद्वा श्रितः कण्णो यस्मिन्मेवंविधानि वर्मानि 
पंथानों यस्मिन्ेवंबिधे॥तचर सर्वदा सर्वत्र कष्णसंचारात्‌ ॥एवंविधे 
गिरित्रमस्ते गिरीन्‌ पर्वतांत्रायत इति गिरिचरो गिरिराजस्तस्य 
मस्ते मस्तके पपात तदिदं युक्ततमं न भवेत्किमपितु भवेदेवेति 
काकः ॥ आकाशाद्गलितस्योदकस्य पर्वतमस्तके पतन युक्तमंव॥ 
अथवा विष्णोः पदाद्वालितस्य तस्य तत्संचाराऽधिकरणे पतन यु- 
क्तमेवेति भावः ॥ अथच यतः ब्रह्मकमंडलुस्थितत्वात्‌. सवयमंव 
पवित्रनीरं शुद्धमुदकं अतएव पंकनाशरन पापनाशकं तदापि विः 
्णपदच्यतं भगवञ्चरणनिरूतगंगारूपमिति यावत्‌॥ अनेनात- 
पाविञ्यं बोधितं ॥ चरणं पवित्रमित्यादिशरुतेः ॥ तथा कलापः 
कं कलाः पातीति कालळपश्चंद्रः सो$स्या[स्त शरा भूषणत्वेनेतिः 
कलापी शंकरस्तस्य कं सुखं यस्मात्तत्‌ ॥ गरलाशनतापशासः 


कलेन सुखकरमित्यर्थ॥ एवंविधं अस्ति तस्माद्वा श्रितरुष्णव- 


वर्मा अम्निर्येनेवंविधे गिरिघस्य के- 
ममि श्लितस्वुती[य्‌ नेत्र कृष्णवर्मा Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२२६) 
लासाऽधीशस्य शंकरस्य मस्ते मस्तके पपात ॥ शेषं पूर्ववत्‌ ॥ वं- 
शस्थं टत्तं॥ < ४॥ 


ग० ॥ अनंतरमंतरिक्षचरचक्रचक्रव्ती क्रोधां$ 
धताघेरितघनघनाघना$नीकगाढोयोगसाकल्यवै 
फल्यमालोक्य स्मयशेथिल्यात्तं निवारयामास ॥ 


॥२९॥ 


अनंतरमिति ॥ दिनसप्तकानंतरं ॥ अंतरिक्षेति ॥ अंतरिक्षचंरा दे- 
वासेषां यच्चक्रं समूहस्तस्य चक्रवर्ती राजा इंद्रः ॥ क्रोघेति ॥ 
कोधांशघतया करोधभयुक्तविचारशून्यत्वेन भरितं घनं निबिडं य 
त्‌ घनाधनानीकं वर्षुकमेघसमूहः॥ वर्षुकाब्दो घनाघन इत्य- 
मरात्‌ ॥ तस्य गाढो दृढो य उद्रोगस्तस्य साकल्येन सामस्सेन 
यद्दैफल्यं तत्‌ आलोक्य स्मयशैथिल्यात्‌ गर्वशैथिल्यात्‌ ॥ स्मयो 
नाऽडुतगर्वयोरितिमेदिनी ॥ तत्‌ मेघाऽनीकं निवारयामास ॥ 
॥२९॥ 


प०॥ घभुषक्षावमांतंडभ्रतापेन प्रतापितः॥ प्रलु 

सगतिकससोऽभूयतोऽसौ कौशिकः किल॥८५॥ 
चिति ॥ स प्रसिद्धः असौ इंद्र: यतो हेतोः कौशिकः किल ॥ 
महेदगुरगुळूळूकव्याल्याहिषु कौशिक इत्समरात्‌।नास्ना कौशिक 
इति श्लेषेणोलूक इति प्रसिद्ध: ॥अतो हेतोः प्रभोः श्रीकृष्णस्य 
यः भावः भतापः॥स प्रताप: प्रभावश्व यत्तेअः कोशदंडजमित्य- 
मरातू ॥ स एव मार्तंड: सर्यस्तस्य प्रतापेन प्रकृष्टतापेन प्रकर्षेण 
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(२२७) 

पीडित: सन्‌ प्रछुप्तगतिकः धुपा गतिज्ञानं यस्य स प्रलुप्तगति- 
कः इतिकर्त्षव्यतामढः ॥ यद्वा घलुप्ता गतिरभ्युपायो गोकुल- 
पीडनविषयको यस्येतिवा ॥ गतिः स्री मार्गदशयोज्ञाने यात्रा- 
ऽभ्युपाययोरिति मेदिनी ॥-उळूकपक्षे गतिर्गमनं ॥ एवंविधः अ- 
भत्‌ ॥ सूर्यप्रतापेनांऽऽध्यादुळूको यथा ठप्तगतिको भवति तथा 
भगवखतापप्रभावादिद्रोऽपि तथाऽभदिति भावः ॥ ८ ५॥ 

अद्श्राऽभिमानात्‌ पारश्ररशवायुधतारताऽञ्ञ 

भृश भञ्नदपः॥ नभाभागमालाक्य भासानाघः 

प्रोइ्ितं तं करेः पूजकः किं समागात्‌ ॥ ८६॥ 
इंद्रभेरणया मेघमिदत्तौ निर्मले आकाशे सर्यदर्शनमभूत्तदेवोस- 
क्षापर्वकं वर्णयति ॥ अदभ्रेति ॥ भासांनिधिर्तु खस्तु भशम- 
त्यंतं भग्दपैभग्नगवैः अदभो बहुलो योऽमिमानस्तस्मात्‌ ॥ अदर्भ 
बहुळं बव्हित्यमरः॥परि अटति ॥परिशरष्टो गलितो निराशमान इते 
यावत्‌ एवंविधो यः शंबाऽऽयृधो बज्जाऽऽग्रघ इंद्रः।शतकाटः स्च 
रुः शंब इति वञ्जपर्यायेष्वमरः ॥ तेन भेरितान यान्यश्चाण में- 
घाः॥ अश्रं मेघो वारिवाह इत्यमरात्‌ ॥ त्तैरु द्झितं व्यक्तं निरश्र- 
मितियावत्‌ ॥ मेघगर्वस्येंद्रगर्वमूलकव्वात्तर्त्पारहारेतर्त्पारहारस्या- 
र्थसिद्धत्वमितिभावः॥ एवंविधं नभोभागमालाक्स करेः किरणे 
श्लेषेण हस्तेः तं साश्रयविमलीकरणन कृतोपकार श्रीकृष्ण 
पजकः समागात्‌ पजयितुं समागात्‌ किंमित्युअक्षायां ॥ टणक 
इत्यत्र तमन्ण्वुलावित्यादिना ण्वुलू ॥ अकेनोऔविष्यदाथमर्ण्य 


योरिति रूग्रोगलक्षणषश्या निषेधात्‌ कर्मणि द्वितीया ॥ भुज- 
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| (२३८) 

कभुक्ष आगर्वविनाशसाक्षिणं तं पूषणं तत््षण 

मानिरीक्ष्य सः॥ नंदाऽन्वयाऽऽभूषण आह स्वर 

सर्वे बहिस्यक्तभयाश्वरंखिति॥ ८७॥ 
कर्भक्षडति ॥ आभूषयत्यतिशयेना&रुंकरोतीत्या भूषणः नंदा$न्व- 
यस्याऽऽभूषणो नंदान्वयाऽऽभूषणः श्रीकृष्ण: ऋभुक्ष इंद्रस्य आ- 
गर्वविनाशसाक्षिणं आ सर्वतो गर्वविनारे साक्षिभूतं ॥ सर्वकः 
मंसाक्षित्वात्तस्थेति भावः ॥ अनेनेंद्रगर्वविनाशस्याऽविप्रतिपन्न- 
त्वं खचिते ॥ तं आकाशाधिष्ठितं पूषणं सूर्यं आनिरीक्ष्याऽवलो - 
क्य सर्वे गोपादयस्सक्तभयाः संतः सत्वरं बहिश्वरंत्वित्याह ॥ उ- 
पजातिर्रत्तं ॥ ८ ७ | 

~ ANNAN AAC आर € 

दभालिरइभगिरेदभोलिदमने द्रुतं ॥ गोवन 

रस्यद्‌ करकंजमपि धुवं॥ ८८॥ 
इंद्रगर्वपरिहारमेव विरोघाऽलंकारविधया वर्णयति ॥ इंभोलीति॥ 
गोवर्द्धनधरस्य श्रीकृष्णस्य इदं गोवरद्गनधारणे साधनलेन प्रत्यक्षः 
तो दश्यमानं वामं करकंजं करएव कंज कमलं तदपि द्शालिभु- 
तो वञ्जधरस्थद्रस्य यो दंभरूपो गिरिस्तस्य द्रुत शीधं दमने विष- 
ये दुंभोलिश्रैवं बज्ञमेवाऽऽसीत्‌ ॥ अत्र दंभोलिभृदित्यादिना पर्व- 
तभेदनसाधनधारकस्येद्रस्य संबंधिनो गर्वपर्वतस्याऽतिइु्भेदयत्वं सू- 
चितं॥ अतिदुर्घटस्य तद्गेदनस्य च करकमेन करणात्‌ अचि- 
त्यं भगवत्सामर्थ्ये च ध्वनितं ॥ अचाऽपि शब्दात्‌ अत्तिकोमल- 
त्वेन शिलोच्यभेद्नाऽसमर्थस्याऽपि कररूपकमलस्य तड्गेदन- 
समर्थाःतिकठोरवज्ञरूपत्वेन वर्णनाद्विरोधालंकारः सूचित:॥८ ८॥ 
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(२२३९) 
सहीधदेवगतात्त देवदेवाःनुमोदिताः ॥ बहिराग 
त्य मुद्ताः सूपुः साख्येन गोकुलं॥ ८९॥ 
अथ भगवयेरणेन सहर्षास्ते गोपा गिरिगतद्विहिनिर्गत्य गोकुले 
सुखेन वसंति स्मेत्याह॥ महीध्रेति॥ ततो देवदेवेन श्रीकष्णेना 
इनुमोदितास्ते गोपाः महीधदेवस्य गिरिराजस्य गर्तात्सौख्धेन ब- 
हिरागस्थ मुदिताः संतो गोकुले सूषुः निरुपद्रवतया वसंतिस्म ॥ 
॥८९॥ | 
ततः सः॥क्षमाऽवलंबिता शक्रे मयात्वमापे ता 
रशः॥ क्षमातले भवेति द्राक्‌ स्थापयामास तं 
गिरि॥ ९०॥ 
अथ भगवत्कर्तकं पनगिरिराजस्य खस्थानस्थापनं वर्णयति॥तत 
सइति॥ क्ष मेति॥ ततो गोपादीनां निर्गमनानंतर॥हेगिरे मया शक्त 
इद्रे विषये क्षमा तदीयाऽपराधक्षांतिरवळंबिता स्वीकता त्वाप 
तादृशः क्षमाऽव॑वी क्षांत्यवलंबी वरतुतश्च पृथ्व्यवलंबी भवेति॥ 
उक्तेति शेष:॥सः श्रीरण्णः तं गिरि क्षमातछं पृथ्वातळ द्राकस्था- 
घयामास ॥ महतोऽपि पर्वतस्य कराज्ञाइत्तारणे आयासभयुक्त- 
विलंबा$भावबोधकं द्रागिति ॥ ९० ॥ 
रक्षिता रक्षताऽनेन क्षितिधच्डायया वयम्‌ ॥ 
दत्यसो पातः प्रम्णा दुध्यक्षतजलजनः॥ ९१ ॥ 


अथैवंडीलामात्रेण गोवर्द्धनस्योद्धरणं तेन च सवेषां रक्षणं य- 
थापर्वं पनस्तस्य स्वस्थानस्थापनं च दक्षा जगद्रक्षकपरदृवतात्व- 
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(२४०) 
ज्ञानपुरःसरं ळप्णस्येवररक्षकत्वं निश्चित्य ब्रजवासिनो दध्या- 
दिभिः प्रेम्णा तं पूजितवंत इत्याह ॥ रक्षिताइति ॥ रक्षता जग- 
तां रक्षकेणाऽनेन प्रत्यक्षतो दष्टेन श्रीकृष्णेन कर्जा वयं कर्मभूताः 
क्षितिध्रच्छायया गोवर्थनच्छायया करणभूतया रक्षिताः स्म इ 
ति विचार्य जनेर्बजवासिजिः असौ श्रीकृष्णः दध्यक्षतजलैः सा- 
घनैः परेम्णा स्नेहेन हेतुना पूजितः॥पूआप्रकारस्वचेव प्रसंगे तं प्रेमवे- 
- गान्निशुता इति शलोकसुबोधिन्यां दध्यक्षताद्गिरितिपूजासाध- 
नानि जलानि चरणक्षालनादी दध्यक्षा अलंकारार्थे मार्जना- 
्थावा आपः लौकिकी तद्देशप्रसिद्भेयं पूजा दघ्ना तिलकं कत्वा 
तदुपर्यक्षतान्‌ स्थापयित्वा आप उपारे भ्रामयित्वा पिबंतीति 


भेदी ल्क 


श्रीमद्दळुनाचार्येदाशित: ॥ ९१ ॥ 

मेघं मुक्तजलं वीक्ष्य नेत्रोघोऽपि तथाऽभवत्‌॥स् 

स्थानां भूस्थितानां च स्राऽऽनंदाद्विमलस्तदा ९२ 
मेघमिति ॥ तदा इंद्रगर्वनिराकरणपूर्वकगोपादिरक्षणकाले स्व- 
स्थानां खर्गस्थितानां चपरं भूस्थितानां विमलो निर्मलो नेची- 
घो$पि मेघं मुक्तजळं वीक्ष्य सानंदात्‌ सुष्ठु लोकविलक्षणो य 
आनंदस्तस्माद्धेतोः यद्वा स्वस्थ भगवतः संबंधी य आनंदस्तस्मा- 
द्वेतोः तथा मुक्तजरोऽभवत्‌॥ एतदूघ़ा सर्वेषामानंदाःश्रुप्रदत्ति- 
रासीदिति भावः ॥ स्चरगस्थानामानंदकथनेन भगवतः स्वस्वामि- 
निष्ठदर्परूपदोषनिराकरणेन सत्यपि सामर्थ्ये राज्यादीनामनपहा 
रेणच उपकारकारित्वात्‌ तस्मिःनद्रसखत्वज्ञानधयुक्तो भानभंग- 
हेतुकेष्याभावः सूचितः॥ अयमभिपाय इद्रस्य युज्यः सखेति 
श्रुतिव्याख्यायों विइन्मंडने स्पष्ट: ॥ ९२॥ 
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(२४१) 
निजनेढङताऽऽसाराऽसूययेव सुमोत्करं॥ नंदना 
ऽऽनीतमानंदाद्दटषुः कस्य नंदनाः॥ ९३॥ 

देवरूतपुष्परष्टिमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ निजेति ॥ कस्य प्रजाप- 
ते; कश्यपस्य नंदनाः पुत्रा देवाः ॥ कः प्रजापतिरुद्िट्इत्येकाक्ष- 
र: ॥ निजनेता स्वनायक इंद्रस्तेन कृतो य आसारो रटिस्तख्- 
युक्तया ईंष्यंयेव नंदनवनानीतं सुमोत्करं पुष्पसमूहं आनंदादइदट- 
घुः ॥ अस्मत्वामिना जळदष्टिः कता अस्माजिरपि काचिह्ृृष्टिः 
कर्तव्येति बुत््या कुसुमानि वद्षुरित्यर्थः॥ ९३ ॥ 


ग०॥तद्नंतरमसो स्मयशिखरिशिखरादिव दि 
विषत्सरणितोऽपि समत्तीयं जाल्मो जँभभित्‌ 
खाऽनमोदितनेजजेत्रजलदजालजनितबड्टुलज 


लज॑बालिते बजजनपदे निजपदे दधे ॥ ३०॥ 
अथेंद्रागमनमाह ॥ तदनंतरमिति ॥ गोपादीनामनाकुळ स्थितिद- 
शनानंतरं जाल्मः असमीक्ष्यकारी भगवन्महिमानमनवेश्ष्य गोकु- 
रपीडनोद्रतल्वादविचार्यकारीति यावत्‌ ॥ जाल्मोऽसमीक्ष्यका- 
रीस्यादित्यमरः॥ एवंविधो जंभणिदिद्रः ॥ स्मयेति ॥ स्मयो गवं 
स एव शिखरी पर्वतस्तस्य यच्छिखर तस्मादव गवपवताद्यथा& 

वतीर्णस्तथादिविषत्सरणितो देवमार्गादाकाशादपि सम्यगुत्तीय ॥ 

स्ाऽनमो दितेति॥सेनाऽनुमोदितानिजाएव नेजाः खकीया जत्रा 

जयनशीला ये जळदा मेघास्तेषां यञ्जारं समूहस्तेन जानितमुत्पा 

दितंयद्दइलं जलं तेन जंबालितः संजातकदर्मस्तास्मिन्नवाविध बज 
२१ 
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(२४२). 
जनपदे ब्रजाख्ये देशे निजपदे स्वचरणे कर्मभूते दघ्चे धृतवान्‌॥ त- 
चराऽऽययाचित्यर्थः॥ ३० ॥ ‘aE 
ततः॥ प०॥उपेत्य देवेद्र उपंद्रमेतं गोपेद्ररूपं स्तु 
तिभिश्च सम्यक्‌ ॥ अस्तोच गोलोकनिवासिनी 
गौः घ्रम्णा स्रसंतानयुता प्रहरषात्‌॥ ९४॥ 
ततइति ॥ उपेत्थेति॥ ततो ्रजाऽऽगमनानंतरं देवेद्रः स्वसंतानयु- 
ता गोलोकनिवासिनी गोः कामधेनुश्च एतं गोवरद्धनोद्धारकत्वेन 
त्यक्षं गोपेंद्ररूपं उपेद्रमुपेत्य प्रेम्णा स्लेहेन भ्रहर्षात्‌ स्तुतिभिः स्तो 
चैः सम्यक्‌ अस्तौत्‌ तुष्टाव ॥ हर्षश्व स्वश्चामदनाशपूर्वकशगवद्द- 
श॑नप्रयुक्त इंद्रस्य गोश्व स्वसंतानरक्षणभरयुक्तो बोध्यः ॥ उपजा 
तिर्टत्तं ॥ ९४॥ | | | 
 ग०॥ततस्तावति पूतेन पयसा खःकरींद्रकरप्रक 
रकलितकनककलशगलगलितललितविमलले 
खशेवालिनीसलिलेः किल तेश्च कलानाथकुलल 
लामं तमभिषिच्य गोविंद इत्यभ्यधातां॥ ततस्तदा 
४देशदिविशः प्रीत्या स उभयरीत्या खस्थतामा | 
ससाद्‌॥ ३१॥ 
ततइति॥ ततः स्तवनानंतरं तौ इंद्रकामधेन्‌ कलानाथकुललका- 
मं चंद्रवंशभूषणभूतं तं श्रीकष्णं अतिपूतेनाऽतिपवि्रेण पयसा 
दुग्धेन, ॥ तथा ॥ तैरतिपूतत्वेन प्रसिद्धैः ॥ स्वरिति ॥ खःकरीद्रः 
सप्तशुंडत्रेन प्रसिद्धऐरावतस्तस्य थः करप्रकरस्तेन करितो धृतो 
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(२४२) 
यः कळशस्तस्य गलादूलितानि रुलितानि सुंदराणि विमलानि 
निर्मलानि यानि लेखशैवलिन्या देवनद्या मंदाकिन्याः सलिला- 
 न्यदकानि तैश्च प्रीत्या स्नेहेन अभिषिच्य गोविद इति गा: प 
शूनिद्रत्वेन विद्ते प्रामोतीति गां स्चगे विदते घ्रामोतीति वा गोवि- 
द इति अभ्यधातां उक्तवंतौ॥ इयं गोविदपदव्युसत्तिगोविद इति 
चाऽभ्यधादित्यत्र श्रीधरस्थवामिजिदांशता ॥ सुबोधिन्यां तु अज- 
तं विदशब्दं स्वीकृत्य मध्यें वकाररूपमम्टृतबीजं निक्षिप्य च ग- 
चार्मिद्रो गोविद इति व्य॒सत्तर्दीशता ॥ अच बीज तु नारदपच- 
रात्रे पंचमरात्राष्टमाऽध्याये ॥ गवार्मिद्रः स्म्ृतों यस्माद्वाचामिद्र- 
स्ततः परं ॥ अतो गोविद इति च कीर्त्यते वेदवादिभिरिति ॥ 
इद्रेण कामधेन्वा च गोविदेत्यजिहितं ततः ्रशुति गोविदेति ना- 
म प्रकटमभतूइति भावः ॥ तत अभिषेक पूर्वकनामकथनानतर 
स देवेश इंद्रस्तदादेशाङ्गगवदाज्ञया उभयरीत्या प्रकारद्वयेन स्व- 
स्थतां स्वास्थ्यं स्वर्गस्थत्वं च आससाद धाप्तवान्‌ ॥ स्वस्थचित्तो 
भत्वा स्वास्पदं गतवानित्यर्थः॥ २१ ॥ 

प०॥गोकलं गोकलं दक्वा गोलोकस्थाऽथ गार 


सौ॥ निजं जगाम किं लोके शाभासाम्य समी 


क्षित॥ ९५॥ 
पर्वोक्ताया गोर्गोळोकगमनमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति॥ गोकुलमि 
ति ॥ अथ गोलोकस्था असी गीः कामधनुः गाकुर तदाख्य श्री 
रूष्णनिवासस्थानं॥गोकुं गवां कुल यस्मिस्तद्गोकुलं एतादश ट- 
छा शोभासाम्यं गोकुलस्य स्वलोकस्य च शोभासाट्श्यं समी 
निजं लोके जगाम॥ गोः स्वलाकगमनस्य म 
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(२४९) 

दीये लोकएतादशी शोभा ऽस्ति नवेति संशयपूर्वकतच्छोभासा- 
म्यनिरीक्षणोद्ेश्यकत्वोस्ेक्षणेन गोलोकाद्प्येतस्याऽधिकशोभा- 
शालित्वं ध्वनितं ॥ ९५॥ 

सुरभिक्षीरसंसिक्तं भक्तानंदकरं तदा॥मव्वा देवाः 

प्रववृषः सुरभीणि सुमानि ते॥ ९६॥ 
सुरभीति ॥ भक्ता$ऽनंदकरं श्रीकृष्णं सुरभ्याः कामधेनोः क्षीरेण 
ससिक्तमभिषिक्तं यद्वा सुरभ्या स्वक्षीरेण संसिक्तं इति मत्वा ते 
देवाः सुरभीणि सौगंध्ययुतानि सुमानि कल्परक्षोद्गवानि कुसु- 
मानि प्रकर्षेण बडघुः ॥ रूप्णोपरि पुष्पर्टाट चक्रुरिव्यर्थः ॥ ९६ ॥ 

गोवर्धनाऽचलवरोङ्गतिजं श्रवस्तद्रोवर्धनाऽचल 

मभ्ूद्भि यतोऽत्र नव्यं।वृद्श्रवः समभिधा प्रथिता 

थ युक्ताऽऽसीइनरहंतुरधुना प्रबुधेः प्रगेया॥ ९ 
गोवर्घनेति॥अत्र लोके हि यस्माद्वोवर्धनाऽचरूवरोद्वतिजं गोवरद्ध- 
नाख्यगिरिराजोद्वरणजन्यं तच्छूवः श्रीकृष्णकीतिः गोवर्धनाचछं 
गोः स्तुतिरूपवाण्या वर्धकं तञ्च तदचलं च तथाविधमभूत्‌॥ यत- 
खेद नव्यं ततो हेतोः प्बुचेः धगेया अथच प्रथिता प्रख्याता रतर-. 
हंतुरिद्रस्य दद्धश्रवःसमभिधा रद्धश्रवा इति नाम अधना यक्ता 
रद्धं जीर्ण श्रवः कौिर्यस्य स रद्धश्रवा इत्यनुगताःर्थत्वेन योः 
ग्या आसीत्‌ ॥ एतावसर्यतमिद्रस्य कीतिर्नव्या आसीत्‌ अधुना 
तु तहवनिरसनार्थ गोवद्धनोद्धरणेन स्तुत्यस्याऽचलस्य नव्यस्य च 


अगवद्यशसः भसरणेनाऽर्थादिद्रकी त्तेर्दद्धल्वमेबा5*सी दिति भावः ॥ 
वसंततिलका डत्तं ॥ ९७॥ 
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(२४५) 
श्रीगावदनधारणे धृतिधरं गोरक्षणे तपर शक्रा 
ऽमीवविनाशनेकसुकरं सौंदर्यरत्नाकरं॥ वेषेणा 
ऽतिमनोहरं नटवरं वर्णन शुभेतरं गोपीमध्यचरं 
भजे सुखकरं तं गोकुलेशं परं॥ ९८॥ 


गोवर्द्धनोद्धरणलीलावर्णनप्रकरणसमाप्ती मंगलमाचरति॥ श्रीति॥ 
अहं परं परमात्मानं गोकुलेशं गोकुलखामिनं तं श्रीकृष्णं भजे॥ 
गोकुलेशमित्यनेन गोकुरस्थानां सर्वेषामेतदधीनप्रदत्तिकतं सः 
चितं ॥ अतएव च भगवद्मवतेनेनेंद्रयागपरित्यागपूर्वकं गोवर्षन- 
यागे तेषां प्रदत्तिः। ननु भगवत एतत्करणे कि प्रयोजनमिति चे- 
दिद्रगर्वपरिहार एव प्रयोजनमित्यभिप्रायगर्श भगवद्विशेषणमाह्‌॥ 
शक्राऽमीवेति ॥ शक्रस्येद्रस्य यदमीवं मदरूपो दोषस्तस्य विना- 
शनो सज्ञभतिघातकुद्धेद्ररुताऽतिदष्टिनिवारणाय गोवर्द्धनोद्धर- 
णद्ारा नाशकः एकः शोभनः करो यस्य तं ॥ ननु भगवतः करः 
सयेद्रगर्वनाशकत्वं कथमित्याकांक्षायां गोवद्धनथारणेन गोकुल 
पीडकवर्षणबाधानिवर्त्तनपूर्वकगोकुळरक्षणद्ठारकमेव तदित्याश- 
यग्म विशेषणद्वयमाह ॥ श्रीगोवरद्धनेति ॥ गोरक्षणइतिच ॥ श्रीः 
गोवर्द्धनस्य धारणे विषये पृतेथेर्यस्य घरं ॥ अनेनाऽऽयासाऽभा- 
वो बोध्यते ॥ धृतिर्थारणधैर्ययो रित्यमरः॥ तथा ॥ गर्वा रक्षणे त- 
त्परं नित्याऽऽसक्तं। अत्रगोशव्दो गोपादीनामप्युपलक्षकः।एवमपि 
कौर्यादिप्रसक्तया मनोहरत्वा$भावसंभावना$पे कदाचिससज्येते 
त्यतस्तन्नित्तये विशेषणषट्क तताऽथमाह॥सौदयति॥सौ दर्थस्य 
रलाकर इव समुद्र इवेति सौंदर्यरलाकरस्तं॥ अच रल्लाऽधकरत्वो 
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(२४६) 
क्या परमकाष्ठा पन्न॑ भगवत्सौंदर्य बोधितं ॥ द्वितीयमाह्‌ ॥ वेषेणे- 
ति ॥ पूर्वविशेषणेन स्माभाविकमनोहरत्वेऽपि वेषेण कत्वाऽतिम- 
नोहरं॥ तृतीयमाह॥नटवरमिति॥एंतेविशेषणेर्बहाऽऽपीडं नटवरवपु 
रित्यादिनोक्तं अगवत रचरूपं बोधितं॥चतुर्थमाह ॥वर्णनेति ॥वर्णेन 
शुश्रेतरं कष्णमित्यर्थः॥एतेन साक्षाच्छुंगाराऽधिंदैवतमयमेवेति बो- 
घितं॥ पंचममाह॥ गोपीति ॥ रासक्रीडायां गोपीनां मध्ये चरतीं- 
त्येवंविधस्तं ॥ षष्ठमाह ॥ सुखकरमिति ॥ अनेन रुता$पराधाना- 
मपि पतनादीनां निरतिशयसुखदातृत्वं भगवतोबोधितं ॥ शार्दूल- 
विक्रीडित दत्तं ॥ ९८ ॥ 

अथ॥ रात्रावुषंयायोत्तरस्यां कदाचित्कालिंयां वे 

स्रातुमागात्सनेद्‌ः ॥ तीरं धोरेमारुतेः सेव्यमानं 

तत्राऽऽहेद्‌ पारणारुत्यसिल्ये॥ ९९॥ 
अथाऽपररातर्रानोयुक्तस्य वरुणदूताऽऽधतस्य नंदस्य प्रत्यानय- 
नरूपां रीलां वर्णयितुमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ राजाविति ॥ अथ 
कदाचित्स नंदः पारणाकत्यसित्ध्यै ॥ तादर्थ्धचतुथी ॥ उत्तरस्यां 
रात्रौ रतेः पश्चिमयामे इत्यर्थ: ॥ धारैर्मारतैः सेव्यमानं कालि- 
यास्तीरं प्रति क्ञातुमागात्‌ ॥ तत्र च इदं वक्ष्यमाणं यमुनास्तुतिः 
तप Sl ॥ अर्थस्तु स्फुट: ॥ पारणाऽ्रैकादशीब्र- 
चिनी बाध्या ॥ तहुक्त श्ीमङ्गागवते ॥ एकादश्यां निराहार 
इत्यादि ॥ शालिनी रत्तं ॥ ९९॥ 


अये तरणिर्नाद्‌नि प्रतिदिनं ववदायाऽमृताद्भवत्य 
थ शरीरिणामुचितमत्र पुष्यागमः॥परंखियमय 
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(२९४७) 

तलतो भवभवौष्ण्यतपाऽऽत्मने दिशस्यातिविचि 

चता सद्ढरुष्णवत्मा श्रय॥9००॥ 
नंदोक्तमेवाह ॥ अयेइति ॥ अये तरणिनंदिनि हे यमुने अचर 
लोके ल्वदीयाग्टताच्वत्संबंध्युदकात्‌ शरीरिणां प्रतिदिनं पुष्टयागमः 
शरौरपोषघ्रामिर्भवति अथच पुष्टिमार्गघ्रामिर्भवति॥ स च मार्गो- 
ऽधुना श्रीमद्दहभाचार्येः प्रकटित उपलभ्यते उचितमेतत्‌ ॥ त्व- 
संबंध्यमतसेवनेन शरीरपृष्टिप्राप्ति: अथच तव परत्रझरसरूप- 
त्वाक्त्वत्सेवनेन पष्टिमार्गप्रामिश्च योग्येत्यर्थः ॥ यमुनायास्तथात्व 
त॒ यम॒नाष्टकटिप्पण्यां श्रीपरुषोत्तमचरणेः संगहीतेषु पाक्त - 
यमुनामाहात्यस्थवाक्येषु स्फुटं ॥ तथाहि ॥ चय्येषा ऋग्यजुः 
सामा मादित्य इति गीयते॥ सम्यकू ज्ञानं च यत्तेषां विश्वर्षा 
कर्मणां मने ॥ संज्ञेति साऽस्यां यो घर्मो धर्मसंज्ञः स उच्यते ॥ र- 
सो यः परमाऽऽघारः सञ्चिदानंदलक्षणः ॥ रहलेत्युपनिषद्गीतस्तदे 
च यमना स्वयमिति ॥ परंत भवभवोष्ण्यतप्तात्मने संसारजन्य- 
तापतप्नदेहाय ॥ सुट्ढेति ॥ सुदढो यः रष्णवर्सन कष्णमार्ग 
स्याऽऽश्रयस्तं श्लेषेणकृष्णवर्मनः अग्नेराश्रयं अयलतः अनायासे 
न दिशसि ददासि इयमतिविचित्रता ॥ खयमग्दतरूपा४पि तप्तस्य 
परुषस्य कष्णवर्त्माऽऽश्रयं दिशसि न पुनः शीततामित्यत्यतमाश्चय॑- 
मित्यर्थः ॥ यद्वा इयमतिविचित्रतेति काकुः॥ तेनाऽतिविचित्र- 
ता कि आपित नेत्यर्थः ॥ यतस्खं तरणिनंदिनी उष्णराद्मितनया॥ 
कारणगणाः कायंगणाऽऽरभकाइात न्यायेन पितृनिष्ठं तापप्रद्त्व 


त्वय्यपि प्राप्तं तच स्वयमस्रतरूपत्वादमिकरणकामांत बोध्यं॥पृथ्वी 


दुत्त || १०० ॥ 
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(२४८) 
ग०॥ एवमुञ्चायबजवर्योनमज्नानेकाकत्ज 
नतापमार्जनरुतालस्यवर्जनवैकतनसरि्द्‌तर्जले 
निर्जनेसममञ्ञ॥ १२॥ 


एवमिति॥ व्रजवर्यो नंदः ॥ एवं पर्वोक्तप्रकारकं श्रीयमनास्तु 
तिबाक्यमुच्चार्य निर्जने अपररात्रत्वेन जनसंसगशून्ये ॥ नमदि 
ति ॥ नमतां जनानामनेकानि यान्यकानि इःखानि तेषाँ यत्त- 
जैनं तेम यत्तापमार्अनं तापानिवारणं तद्विषये कृतमालस्यवजनं 
ययेबंभूता या वैकर्तनी विकर्तनस्य विशेषेण जनदुःखकर्तन- 
कर्तुः सुर्यस्य अपत्यं सूर्यमंडले रहदृचक्रवद्रमणात्तत्संबंधिमी वा॥ 
श्रमणे भ्रमाणं तु।दिवसे दिवसे आानुरादायाऽऽदाय वत्सलः ॥ उ- 
दृयाऽचळतः पुत्री नयत्यस्ताचलं मुने॥ यमुनाऽपि ततो नित्यं 
गच्छेत्यास्ते ऽक्षया व्यया ॥ विशत्योधेन सादित्यमुद्यादौ पुनः 
पुनः ॥ एबं भूमौ तथाऽ९काशे घटीयंत्रमियाऽनिशं ॥ यमनाऽस्तो - 
दया5द्विभ्यां अमंच्यास्ते ऽक्षयोदकेति यमुनाष्टकटिप्पण्यां श्रीप- 
रुषोस्तमचरणैरुदारतानि थमुनामाहाल्यस्थवाक्यानि॥एबंविधा 
या सरिद्यमुना तस्या यदंतर्जलं तस्मिन्‌ निममञ्ञ मञ्जनं कतवान्‌॥ 
बैकत्तनीत्यत् शिवाद्रणू॥ इदमर्थे बा अण ॥ वैकर्तेनसरिदित्यत्र 
पुंवत्कर्मधारयेति पुंबद्ावः ॥ ३२ ॥ 


तव्सण॥प०॥ असुरो ऽसुरहुतुर्वे पिता ऽयमिति 
कि धिया॥ नंद समानयपाशिसदनं तस्य सोऽन 
गः॥१०१॥ 

तत्क्षणमिति ॥ मजनसमयएव ॥असुरइति ॥ तस्य वरुणस्याईनु 
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गो इनुचरो ऽसुरः नंदं पाशिसदनं वरुणग्रहं ॥ धचेतावरुणःपाशी- 
त्यमरात्‌ ॥ अनयत्‌ नीतवान्‌ ॥ अज हेतुमुखेक्षते ॥ वे निश्चयेन 
अयं नंदः असुरहंतुः श्रीकप्णस्य पिताऽस्ति इति धिया बुत्व्या 
कि ॥ अथमस्माकमसुराणां इंतुः पितेति बुत्थ्या तद्व॑धनं कर्वुः 
मिव पाशिसद्‌नमनर्यादति भावः॥ १०१ ॥ 

तदा ॥श्रुवाऽऽक्रोशक्रमं द्राखजनिजजनताया 

स्तदानीं वजेशः स्वीयानां दुःखहर्ता निजपितुरप 

हर्तारमाज्ञाय सोऽगात्‌॥ गेहं वारीशितुस्तादेनयभ 

रयुतेनाऽचितस्तेन वुद्धि चक्रे गंतुं शहीव्वा वजम 

थतमहो दृश्लोकेशऋद्ि॥ १० २॥ 
तदेति ॥ नंदनयनसमये ॥ श्रुलेति ॥ खौयानां दुःखहर्ता ब्रजे- 
शः सः श्रीकष्ण'॥बरमेति ॥ ब्रजसंवधिनिजजनसमूहस्य आक्तो- 
शक्रमं श्रुत्वा द्राक्‌ शीमं निजप्तुरपहतारमाज्ञाय तदाना वारी- 
शितुर्वरुणस्य तत्‌ यत्र मनसा नंदनयनं निश्चितं तद्गेहं अगात्‌ ॥ 
अथ विनयश्रय॒तेन तेन वरुणेन आचितः सन्‌ दृष्छोकेशकऋश्धि 
तं नंद हीतवा बजं गंतुं बुद्धि चक्रे ॥ एतेन भगवद्नर्शनार्थ मैं 
वरुणेन नंदनयनं कतं नवैश्वर्यगर्वेणति खचितं ॥ स्रग्धरा रत्त ॥ 
॥१०२॥ 

लटा$कुलचटत्कारवाचाटित दिगगण॥ प्रगे वजे 

शमादाय मुदा5गाह्रजरक्षकः॥१० २॥ 

३२ 
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लंद्ेति ॥ धरगे प्रातः काले ॥ लट्रा चटकाख्यः पक्षिभेदः ॥ बजे- 
श॑नदं ॥ शेषं सुगमं ॥ प्रातरगादित्यनेन आगमने विलंबाईभावः 
सूचितः ॥ ठठेत्यादिविशेषणेन प्रातः काठरवभाववर्णनात्‌ स्वा. 
वोक्तिररंकार: ॥१०३॥ 


(9 
८0 
३ 


इति श्रीबाठळप्णचंपूपबंधे १ | 


तृतीयः स्तबकः समाप्तः 
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चतुर्थः स्तबकः प्रारभ्यते 


श्रीहरिः॥ ग० ॥ अथ शरहृतो कस्यांचिद्देलायां 
वियट्दलयविभषणवरविमानाऽऽबलिवासिविला 
सिवारविलासिनीविजंभितविविधवचनादिवि 
लासवबहलविश्टंखलोत्सवविस्मारणदक्षवलक्षप्र 
तिमहवर्णविराजितवपुर्विभुर्विसूवरवदनधुति 
स मञ्चयर्पारचयपराजितताराराजान्‌ स्वागसाठ 
यंतरगमालितरंगकदंबभंगीएवनविवशीरवा 
5नंगानवयवकोमलिमनिजितनवनीतनिचयान्‌ 
म्रषणमणिगणप्रभाप्रकषद्विंगुणितप्रभापरपरात्र 
कलितान ळल्निहिताऽगर्यजन्मकारणतया सम 
ग्रविरहसमद्रशोषणसमर्थानपि प्रीतिपारावारल 
लहहरीलीलालाभाऽतिशयाऽऽद्रानबजाविषनज 
संदरीजनब्रजान्यमुनाऽमृतमध्यवत्याववगतनात 
तकोकनदकुमुदकुवलयकल्हारेदीवरनिकरानि 
रन्मकरेदसंदोहाऽ5सवक्षीवषडँम्रिगणझकारसह 
चरनिकंजपंजमंडनशिखंडिमंडलहसकारंडवको 
किलाश्रकसारकाभभ्यातम जुसिजितम॒खरितदि 
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ड्भुखे विशंकटतटवि कीर्णखच्छाऽच्छमुक्तामणिप्र 
तिमवालुकामिलितनिशाकरकरप्रकराऽतिधब 
लिते वंदावने वनजावलिविलसद्दिशालवक्ष 
स्छलललितः श्रीरुष्णो रतुं सुर्वशाद्गवाः सवश 
द्रवाऽऽव्हानमंतरा नाऽऽगञ्ळंतीति विचित्य स्व 
मृखनिहितस॒वंशोङ्ववेणुस्वनितेस्तानाकारयामा 


द स॥१॥ 

॥ श्रीकष्णायनमः: ॥ अथ भगवतो रासक्रीडा वर्णयिष्यन्‌ आदौ 
वेणुवादनेन गोपीनामाव्हानं वर्णयति ॥ अधेत्यादिनागग्रेन ॥ अ 
थ वरुणदूताऽऽत्ृतनंदप्रत्यानयनानंतरं शरदृतौ कस्यां चित्‌ अ 
निवाच्यायां वेळायां श्रीकृष्णः इंदावने तान्‌ पूवे रमणवरघरदाने 
नाऽनुग्हीतकुमारीयूथप्रभृतीन्‌॥्रजाऽधिपेति ॥ बजाऽधिपस्य नं- 
दस्य यो अरजो देशस्तसंबंधिनो ये सुंदरीजनत्रजा गोपिकालो - 
कसमूहास्तान्‌ सुवंशोद्गवाः उत्तमकुलोत्पनाः सुवंशोद्भवाऽऽव्हान - 
मतरा उत्तमवंशोत्पन्नाकतृका$ कारणं विना नाऽऽगन्च्ेतीति लौ- 
किकी प्रसिद्धि विचित्येव खमुखनिहित उत्तमवंशोद्भव उत्तम- 
कुलोत्पन्न: वस्तुतस्तु उत्तमवेणद्रवो यो वेणर्मरिका तस्य स्च नितैः 
आकारयामास ॥ आकारणे रयोजनं।रंतुभिति ॥ तैः समूहः सह 
विहू्तु मित्यथ:॥काट॒श: कष्णी।वियदिति॥वियद्गळसस्य आकाश- 
मंडरुस्य बिभूषणान्यलंकारभूतानि यानि वरविमानानि श्रेष्ठ वि 
मानानि तेषां या आवलिस्तस्यां वसंति तच्छीला ये विळासिनो दे- 

वावारविलासिन्योऽप्सरसश्च तेषां उभयेषां विजंमिताञिस्तृता ये विवि 
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धवचनादिबिलासास्तैर्बहरो विश्ंखलश्च निरर्गलो य उत्सवस्तस्य 
स्मारणे दक्षं दशनमाज्रेण विस्म्गतिजनने निपुणं तञ्चतद्वरक्षत्रतिम- 
लेन श्वेतप्रतिस्पथिना वर्णेन श्यामवर्णेन विराजितं शोभमानं च 
बपुः शरीरं यस्य एवाविधः॥एतेन भगवद्रूपस्य जगन्मोहकत्वं ध्वनि- 
तं॥तथा ॥ विभुर्व्यापकः॥एतेन सकलांऽतर्यामितया खैकतानगों- 
पीमनोनिर्छाररंसाज्ञानवत्ता बोधिता ॥ तथा ॥ वनजाऽऽवलीति ॥ 
वनजाऽऽवस्या कमलमालया विलसत्‌ शोभमानं विशालं यद्व- 
क्षःस्थळं तेन ललितः॥कीद्शान्‌ ब्रजाधिपत्रजसुंदरीजनब्रजानू ॥ 
विरूत्वरेति ॥ विरूत्वरः सर्वतः ्रसरणशीलो यो वदनद्युतिसमु- 
्चयो म॒खकांतिसमूह्स्तस्य यः परिचयः सार्वदिकः संबंधस्तेन 
पराजितस्ताराराजश्चंद्रो येस्ते तथाविधान्‌ ॥ तथा ॥ खांगेति॥ 
स्वांऽगसंबंधियत्सौंदर्यं तदेव अपरिमितत्वात्तरंगमाली समुद्रस्तस्य 
यः तरंगाणां संचारिभावादिरूपाणां कदंबस्तस्य या भंगी वि- 
व्व्ठिन्तिविशेषः तस्यां यत्छवनं तरणं तेन विवशीरतो विव्हली- 
कृतो $नंगो मदनो येस्तथाविधान्‌ ॥ खसौंदर्थेणाऽनंगस्याऽपि मो- 
हजनकान्‌ {किपुनरसांगानामित्यर्थः॥ तथा ॥ अवयवेति ॥ स्फु- 
डं ॥ नवनीतगोळकनिष्ठकोर्मालमाऽथिककोमलिमशाल्यवयवा- 
नित्यर्थः ॥ एतेन स्रिग्धत्वं गौरत्वं च ध्वनितं ॥ तथा ॥ भूषणेति ॥ 
मषणमणिगणसंबंधी यः प्रभाभकर्षः प्रशातिशयस्तन ह्िंगुणि- 
ता द्वैगुण्यरूपाईतिशयं प्रापिता या प्रभाषरेपरा स्वाभाविकी स्व- 
शरीरतेज:परंपरा तया प्रकलितान्‌ युक्तान॥एतन जूयणान्यतरा- 
४पि खाभाविकशोभाशालिल्वान्मनोहरलं वानत) तथा॥दूदि- 
ति ॥ हृत्सु दयेषु निहितानि अगस्सजन्मकारणानि घटाः सा- 
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ध्यवसानळक्षणया स्तनाः यैस्तेषां भावस्तत्ता तया हेतुना ॥ स- 
मयेति ॥ समग्रो यो विरहसम॒द्रस्तस्य शोषणे समर्थानपि ॥ प्री- 
तीति॥ प्रीतिरेव पारावारः समुद्रस्तस्य ललंत्यो विरसंत्यो या. 
रहयो व्यिचारिभावादिखपास्तासां या लीला एकोपमर्दनपु- 
रस्सरमपरलहर्यद्भवनरूपास्तासां यो लाभआऽतिशयस्तेनाऽऽद्रन्‌॥ 
समुद्रशोषणसमर्थानपि समुद्रतरंगाऽऽद्वानित्येतावता विरोधः ॥ 
विरहतादात्म्यापन्नसमुद्रशोषकत्वेऽपि प्रीतितादात्म्यापन्नसमुद्र - 
वर्द्धकत्वं न विरुद्धमिति परिहारः ॥ अत्र समुद्रशोषकत्वस्याऽ- 
गस्यएव सुप्रसिद्धत्वेऽपि कार्यस्य कारणानुरूपत्वनियमदर्शनात्त- 
त्कारणे घटेऽपि समुद्रशोषकलसंभावनयेय मुक्तिः! कीदृशे वने॥ 
यूमुनेति ॥ यमुनाया यदृतं जलं तस्य मध्यवर्तिनो ये आवर्त- 
गर्ताः जलभ्रमरेधाणि तैर्नतितानि यानि कोकनदकुमुद्कुवलय- 
करहारेंदीबराणि कोकनदंरक्तोत्पल॑ कुमुदंश्वेतकमलं कुवलयंरा- 
त्रिविकासि कर्हारंसंध्याविकासि इंदीवरंनीळकमलं तेषां यो- 
निकरः समूहस्तस्मान्नि्शरनू धवहन्‌ यो मकरंदसंदोह स्सएव 
मादकलान्मधुरत्वाच्च आसव ऐक्षवं मद्यं तेन क्षीबा मत्ता ये ष- 
इंघयो भ्रमरास्तेषां यो गणस्तस्य ये झंकारास्तेषां सहचरा 
णि यानि कृंजपुंजमंडनभूतानां रतागहसम्‌हभषणभतानां 
शिखंडिमंडळहंसका रंडबकोकिलाशुकसाररकापभृतिपक्षिविशे 

षाणां मंजून सिजितानि खस्चजातीयकेकादिशब्दरूपा- 
णि तेभुर्खारतानि दिड्युखानि यस्मिन्नेवंभ्ते ॥ अर शिखंड्या- 
दीनां भूषणत्वोक्त्या तच्छब्दस्य [सिजितत्वेन कथनं यक्तमेव ॥ 
तथा ॥ विशंकटेति॥विशंकटं विस्तीर्ण यत्तरं यमनातीरं तत्र विः 
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कीर्णा खच्छा निर्मला अच्छमुक्तामणिप्रतिमा चाकचक्यादि- 
भत्तया निर्मळमौक्तिकसदृशी या वाळुका तस्यां मिलिता मि- 
श्रतामापना ये निशाकरकरषकराश्चंद्रकिरणसमूहास्तैरतिधव- 
लिते ऽतिशुश्रीकते ॥ १ ॥ 

प०॥ अनंगोऽपि व्यभत्सांगः सिक्तायारंसीधुना 

ऽघुना॥ वंशिकाया रखने रसम्यक्‌ पितुरादेशरु 

त्घर्व॥ १॥ 
अनंगइति॥अधना सीधना श्राळष्णाःधरा$ग्गतंन सिक्ताया वाशाका- 
याः स्वयमचेतनाया आपि स्वनेध्वनिणिः अनंगोशप स्वता$गराह 
तोऽपि हियस्मात्‌ सांऽगः अभूत्‌ ॥ सां४गवत्कार्थयकाराजात इति 
अथवा वंशध्वमिश्रवणसमकालमेव गोपिकानामगषु प्रादु भतत्वा 
त्तदेगेः सांगो जात इत्यर्थः ॥ तत्तस्माद्धताः धुवनात्वित पितु 
श्रीकृष्णस्य सम्यक आदेशकृत्‌ आज्ञाकारीच अभूव ॥ वाशाः 
काध्वनिभ्षिरुञ्जीवितो मदनो झठिति गोपीनां शरीरं प्रविश्य भ- 
गवत्समीपं गंतं ताः भेरितवानित्येव पितुराज्ञाकरण तस्येति भा- 
चः ॥ यद्वा हि यस्मालितुरादशकूत्‌ भगवत्समीपे शीधगमनार्थं 
गोपिकाप्रेरणेन श्री कृष्णा55ज्ञानवता तस्माद्धता स्थयमनंगोशवि 
सीधना सिक्ताया वंशिकायाः खन सांगः अभूत्‌ ॥ पतु 
श्रीकतष्णस्याऽऽज्ञाकरणजन्यपुण्येन अंगहीनाशप साड्या जात इ 
ति भाबः॥ १ ॥ 


ग० ॥ ततस्तच्छूवणसंजाततदुद्रेकाऽतिरिकषि 
पिभताशासा साद. पत्स्मयवशादिव विपय 
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(२५६) 
ग्वृतां$ऽबरभूषाविशेषितदेहद्तयः रुष्णावेशित 
मतयः सविठश्राटकमिढप्रशतिरुतरोधसेतुति 
रस्करणमहानयः सयः सकामा अपि गुहे नि 
प्कामा वामाअपि रासोत्सवकेलिषु दक्षिणास्त 
स्सणं सर्वलक्षितोचमा अपि परस्परमलक्षितो 
यमाः सर्वा अपि समा ब्रजवध्वस्यक्तसाध्वसा 
माधवदशेनायाऽध्वानि शृहाद्वहिनिश्चक्रमुः॥ २॥ 

तेतइति ॥ ततो वेणुध्वनिश्रवणानंतरं ब्रजवध्वस्सक्तसाध्वसास्स- 
क्तभयाः सत्यः माधवदुर्शनाय श्रीकृष्ण दरष्टुं ॥ तुमर्थाञ्चोति चतुः 
थी॥एहाहूहिरध्वाने मार्गे यद्वा ध्वनिरहितं परस्परमाकारणादिश- 
ब्दरहितं यथास्यात्तथेति क्रियाविशेषणं ॥ आजग्मुरन्योन्यमल- 
क्षितोद्यमा इति शुकोक्तेः॥ यह्वा अध्वाने मागें त्यक्तसाध्वसा इ- 
त्यन्वयः ॥ निश्चक्तमुः ॥ कीदृश्यो बजवध्वः॥ तदिति ॥ तस्य वे- 
णुध्वनेर्यच्छरवणं तेन संजातो यस्तस्य कामस्योद्रेक आविर्भा- 
वस्तस्याऽतिरेक आधिक्यं तेन विवशीभूताः अस्याधीनीभूता 
आशया अंतःकरणानि यासां ताः ॥ तथा ॥ सौंदर्योति॥सौदर्यसं- 
पदो यः स्मयो गर्वस्तस्य वशादाधीनत्वादिवेत्युखेक्षा ॥ विपर्य- 
गिति ॥ विपर्यक्‌ विपरीतं यथातथा धृत्ता या अंबरभूषाः व्रा 
$ऽभरणानि तेविशेषिता देहयुत्तयो यासां ताः॥ विलक्षणसोंदर्य- ` 
चतीमामस्माकं कथमापे घृतेभूषणादिभिः शोभैवेति बत्ध्येब वि- 
परीतधृतैरापें तैविशिश्युतिशालिदेहा इत्यर्थः ॥ नया ॥ कष्णे 
आसमंताद्वेशिता निवेशिता मतयो याभिस्ताः ॥ अतएव ॥ स- 
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( २५७) 
वित्रिति ॥ सवितारः पितरः भ्रातरो बंधव: कमितारः पतयः एते- 
घां इंड्रे एत प्रभृतयो येषां तेः कृतो यो रोधः प्रतिबंध: स एव 
सेतुस्तस्य तिरस्करणे महानद्यः तत्सद्श्यः ॥ महानयो हि घरद्धे- 
न स्वप्रवाहेण सेतुभंजनं कुर्वेतीति प्रसिद्धं तथेमा अपि कामप्र- 
चाहघटत्थ्या पिच्रादिकतं निवारणं नगणयंति स्मेत्यर्थः॥ तथा ॥ 
स्यति ॥ सद्यस्तत्कालं वेणुध्वनिश्रवणसमकाळमेवेति यावत्‌ ॥ 
सकामा अपि कामसहिता अपि गहे विषये निष्कामाः कामर- 
हिता इति विरोधः॥ परिहारस्तु ग्हहविषये शहेस्युपरक्षणं गहा- 
दिविषये निष्कामाः भगवदेकतानमनस्कत्वेन गहादिविषयकाऽ- 
मिळाषशून्याः ॥ तथा ॥ वामाः सुंदर्यः अपि पुनः रासोत्सवके- 
लिषु दक्षिणाः रासोत्सवक्तीडासु कुशलाः ॥ वामानां सव्यानां 
दक्षिणात्वामिति विरोधः॥ उक्तार्थेन परिहारः॥ तथा ॥ तरक्षण- 
मिति ॥ गमनसमये सर्वैर्लक्षितो्यमा ज्ञातोद्योगाः ॥ सर्वलक्षि- 
तोद्यमा अपि अळक्षितोद्यमा इति विरोधः॥ परिहारस्तु परस्प- 
रमन्योन्यमलक्षित उद्यमो ऽन्योऽन्याव्हामादियल्लो यासां ता इ- 
ति ॥ वंशीरवश्नवणमात्रेण विवशाः सत्योऽन्योऽन्यबोधनाऽननु- 
संधानेनेव निर्गेतुमुद्यता इति भावः ॥ तथा ॥ सर्वाइति ॥ सर्वो 
विष्णुः सोऽस्यासां रंतव्यत्वेनेति सर्वाः॥ अर्श आद्यचू ॥ एवंवि- 
धा अपि समाः मया लक्ष्म्या सहिताः समाः रचयं विष्णुरूपा इ- 
ति विरोधाज्ञासः॥ परिहारस्तु सर्वाः संपूर्णाः समाः रूपादेना 
परस्परं तुल्याः यद्वा सर्वासां श्रुतिरूपत्वेन गोणमुख्यभावाऽभावात्‌ 
तुल्यरूपाः ॥ २ ॥ 
३३ 
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(९७४), 

प०॥ चलनरक्षसवव्गसीनरम्योत्कुचास्ता रुचि 

रवरसुचंच नूपुरायुत्खनेस्तेः ।कतमुखरतराध्वास्त 

मुदा गोकुलेंदु मदनद्मनदक्ष प्रापुरानेदसाड॥ २॥ 
चळनेति॥ता गोप्यः तं लोकवेदप्रसिद्धं गोकुलेंदुं गोकुलस्येंदुरिव 
गोकुरूंदुःआर्हादजनकत्वात्‌ एवंविधं श्रीकष्णं मुदा हर्षेण प्रापुः॥ 
मुदेत्यनेन कष्णदर्शनोत्सुक्यान्मार्गे गमनप्रयुक्तश्रमा$परिज्ञा- 
न॑ सूचितं ॥ कीदृश्यो गोप्यः ॥चरनरञसेति॥चरुनस्य यो रसो 
वेगः ॥ रभसोवे गहर्षयोरिति मेदिनीकोशात्‌ ॥ तेन वल्गंतश्चलंतः 
पीनाः पुष्टाः रम्या रमणीया उन्नताः कुचा यासां तास्तथावि- 
धाः ॥ तथा ॥ रुचिरेत्यादि ॥ तैः प्रसिद्धैः रुचिरवराः अतिरुचि- 
राः सुचंचंतः सुष्ठु प्रकाशमाना ये नूपुरादयस्तेषां ये उत्स्वनाः उ- 
कष्टध्वनयसंतैः ॥ कृतेति ॥ रतः मुखरतरः अध्वा मार्गो याभिः 
स्ताः॥ डावुभाभ्यामन्यतरस्यामिति डाप्‌ ॥ कीदृशं गोकुळेडुं ॥ 
मद्नदमने स्वकीयरूपसंपत्या कामदमने दक्षं ॥ तथा ॥ आनं- 
दसांद्रं आनंदघनं ॥ मालिनी टत्त ॥ २॥ 


हघ्वाऽऽगतं ब्रजसुयोवतमाह कृष्णो लीलेक्षणो 

न्मथितमानसमात्मपार्श्वे ॥ मंदस्मितप्रस्ट॒तदंतरु 

चिप्रमिश्रशोणाधरच्छवितिरस्कृतचंद्र इत्यं॥३॥ 
दृंधिति ॥ कृष्ण: बजएुयौवतं बजसंबंधिशोभन्‌सुवतिसमूहं ॥आ- 
त्मपाश्वमागतं दृघ्वा इत्थं वश्ष्यमाणप्रकोरेणाह ॥ कीदृशः क- 
एणः ॥ मंद्स्मितेति॥मंदस्मितेन प्रता या दुंतानां रुचिः प्रज्ञा त- 
या प्रकर्षेण मिश्रा या शोणाऽधरच्छविस्तया तिरस्कतश्रंद्रो ऽर्था- 
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(२५९) 

इुदयकालिको येनैबंविधः॥ इहाऽधरस्य स्मितदंतरुच्योः संपर्के - 
ण शवेतिमबाहुल्यात्वाभाविकारुणिख्ा चौदयिकचंद्रतिरस्क वः 
त्वं युक्तमिति भावः॥ एतेन मंदस्मितपूर्वकभाषणेन तासामभि- 
प्रायपरीक्षणमेवाऽभिप्रेतं न निवर्तनमिति सूचित ॥ कीदृशं ब्र- 
जसुयौवतं ॥ ळीलेक्षणेति ॥ लीलाविशिष्टं यदीक्षणं कडाक्षादि- 
पूर्वकमवलोकनं तेनोन्मथितं मानसं अर्थाद्गगवतो येनैवंविधं ॥ 
अथबा इदं क्रियाविशेषणं॥ रीलेक्षणोन्माथतमानसं यथा स्या- 
नथा ऽऽहेत्यन्वयः॥ अस्मिन्पक्षे लीलेक्षणं भगवतः मानसं च 
गोपीनां ॥वसंततिळका दत्तं ॥ ३ ॥ 

शृणुत ननु सुचाद्रश्चंबितं तैः कराग्रेनीलिनविट 

पिपुष्पोत्यै स्सगंधे रसुसांद्रम्‌॥ पुलिनरुचिररेणु 

ऱ्छय़ना स्मेरयुक्तं विपुलवनमहो वे दृष्टमेतत्‌ प्रि 

याः कि॥ ४॥ 
कष्णो यदुक्त वांस्तदाह॥णुतेति॥अहों इति संबोधने! ।अहो प्रियाः 
हे गोप्यः यूयं °ण॒त ननु अर्थौन्मढुक्तं श्र॒णतिंव।अवधारणार्थकननु- 
शब्देन मदुक्तश्रवणे ऽनास्था न विधेयेति सचितं॥ यद्दा नच्वित्युनुन 
ये स्रष्माभिरेतद्विपुलवन विशालमरण्यं दृष्टं का]कोदश ॥ कर्ज 
गदाल्हादकत्वेन प्रसि दधः सुचांद्वैः शोभनेश्चद्रसंबंधिभिः कराै- 
अवं बितं ॥ कराणां घनस्पर्शे हि मालिन्योसत्त्या शोभांकल्यं 
स्यादतः सुरक्तं कराभेरिति ॥ तथा ॥ नरिनेत्यादि ॥ GUO 
कमलानि विटपिनां टक्षाणां पुष्पाणि च तदुत्येस्तदुत्पन्नेः 
सुगंचैःसुसांद्रं॥ सुसांद्रेत्यच् सुशब्देन नित्यमीटग्गंधस्य सत्ता सूचि" 
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(२६०) 
ता ॥ एताभ्यां विशेषणाभ्या मुपलक्षणतया यावदुद्दीपकसाम- 
ग्रीविशिष्टत्वं बोधितं ॥ तथा ॥ पुलिनेति ॥ वे निश्चयेन पुलिन- 
संबंधिसुंदररेणुमिषेण स्मेरयुक्त हास्ययुक्त ॥ अनेन स्वग्ग्हादिप- 
रिव्यागपूर्वकं निशायां भवतीनामागमनं दृष््वा वनमप्येतयुष्मान्ह- 
सतीति सूचित ॥ मालिनी दत्त ॥ ४ ॥ 


घोरा पश्चुबातनिषेवणिन रात्रिवनं चेति तथा 
प्रयांतु॥ वेइमानि मददर्शनषूणकामाः पश्यंति मा 
गै पतयो हि वामाः॥ ५॥ | 

` घोरेति॥ हेवामाः भवत्यइतिशेषः पशुव्रातनिषेवणेन करव्याघा- 
दिसत्वसमहानां निषेवणेन रात्रिर्घोरा भयानिका वनं च तथा 
भयानकं इति हेतोः वेश्मानि खगण्हाणि प्रयांतु ॥ ग्रह॒गमने 
कारणांतरमाह ॥ पश्यंतीति ॥ हि यतः पतयः अर्थाद्युष्माकं भ- 
तारः मार्ग पश्यंति ॥ ननु त्सस्माभिरागत्य किमभीष्टं संपादित- 
मित्याशंकानिवर्तनाय तासां विशेषणमाह ॥ मदिति ॥ स्पष्टं ॥ 
एतावतेव भवतीनामागमनप्रयोजनासिद्भि्जातेति भावः ॥ इंद्रव- 
ज्ञा डत्तं॥ ५॥ 


ग०॥ एवं विप्रियमिव प्रेषवद्नस॒धारर्मिनिः 
स्टतवचनोच्चयमाश्रुत्य विषणणमनसो ग्लपितल 
पनशुप्यत्सीधुशुञ्रिताधरविवा दंतयुत्यधरितदा 
डिमबीजनिकुरंबाः प्रसरेद्एषदाकुले मुंखेरमंद्‌म 
करेंदभरितारऽविद्संदोहं तिरस्कुर्वत्यश्चरणतरुणा 
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(२६१) 
5र्णोजनखवसुवसून्चयेन वसमतीमपि वसुमतीं 
कुर्वत्यस्तेस्तामुछिखंत्यो नयनेंदीवरेभ्योंऽजनमस्ट 
णिताऽश्रु्ोतश्छलेन श्यंगाररसमिव वर्षैत्यस्तेन 
कुचकुडञलेभ्यो घुस्टणांगरागपंकमपि क्षालयंत्य 
स्सजातीयवात्सल्याद्‌व करकमलेः प्रमृश्नेचश 
तपत्राः शिथिलितललितगात्रा इषम्मंदाक्षमंदा 
क्यो मृगाक्ष्यो मंदाक्षरं तष्सणमिदमूचुः। ३॥ 

एवीमति॥एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ॥ प्रे्ेति ॥ प्रेष्ठस्य भियतमस्य श्रीः 
कष्णस्य यद्ठदनं तदेव सुधारादिमश्चंद्रस्तस्मान्निःृतो यो वचनो- 
चचयस्तं विप्रियमिव ॥ तासां भ्रेमदार्द्यार्थमुच्चारितत्वेन परिणाम- 
रमणीयत्वादिवशब्दप्रयोगः॥ आश्रुत्य श्रुल्रा तरक्षणं विषण्णम- 
नसः खििन्नांतःकरणाः ग॒गाक्ष्यो गोप्यः मंदाक्षरं लज्जादिवशाद- 
ल्पसचरोच्चारिताक्षरं यथा स्यात्तथा इदं वक्ष्यमाणमूचुः॥ कोट- 
श्योग्ट्गाक्ष्यः॥ ग्लपितेति॥ ग्लपितानि ग्लानि धाप्तानि छपनानि 
मखानियासां ताः शुष्यत्सीध असतं येषु तानि शुष्यत्सी धूनि अतए 
ता अधरविवानि यासां ताः ग्पितलपनाश्र ताः शुष्य- 
त्सीधशुभिताधरबिबाश्वेवंविधाः ॥ तथा ॥ दंतदय्रतीति ॥ हतया 
अधरितास्तिरस्ळता दाडिमबीजानां निकरंबाः समूहा याभिस्ताः 
अघराऽरुणिमतांबूळा दिसंपर्कादिवमुक्ति ॥ तथा॥ 0 ॥ प्र- 
खेदस्य यानि पर्षति बिदवस्तैराकुलानि व्याप्तानि तथाविधैर्मैः 


अमंदमकरंदोति ॥ अनल्ममकरंदपूरितकमरसमूहं तिरस्कुवैत्यः ॥ 


Ne च्य ~ तरुणक मलानीवेति 
तथा । | चरणात ॥ चरणास्तरुणा$णाजानं [व तरुणकम 
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चरणतरुणा$र्णोजानि कमलसदशाश्वरणास्तत्संबंधिनो नखा एव 
वसूनि मणयस्तेषां ये वसवः किरणास्तेषां य उच्चयः समूहस्तेन॥ 
रचथं वसुमतीमपि वसुमती वसवो रुचः संति यस्यां सा वसुमती 
तां कांतिमती कुर्वत्य:॥वसुर्हदे शमौ रश्‍मी च वसु तोये धने मणा- 
वितिविश्वः॥वसुर्ना देवभेदाऽग्चिभायोकबकराजरिचाति मेदिनी च॥ 
तथा ॥ तेररिति ॥ तेश्चरणनखैस्तां पृथ्वीमुष्िखंत्यः॥ तथा॥नसनें- 
दीवरेभ्यः ॥ अंजनेति ॥ अंजनेन कञलेन मस्गणितं मिश्रं यदश्रु- 
स्रोतः अश्रुप्रवाहस्तच्छलेन तन्मिषेण शंगाररसामिव वर्षत्यः शंगा - 
' ररसस्य कष्णवर्णत्वं रसशास्रे प्रसिद्धं ॥ तथा ॥ तेनेति ॥ अश्रुप्र- 
वाहेण कुचकुल्ललेभ्यः सकाशात्‌ ॥ घुरूणेति ॥ घुरूणं कुंकुमं ॥ 
कादमीरजन्म घुरूणं वर्ण लोहितचंदनं ॥ बाल्हीकं कुंकुममिति 
हैमः॥ तस्य योंऽगरागपंकस्तमपि क्षालयंत्य: ॥ एतेनाऽश्रुबा इुल्यं 
सूचित ॥ अन्यथा क्षालनानुपपत्तेः ॥ तथा ॥ सजातीयेति ॥ क- 
रकमलैः कर्तृभिः सजातीयवास्सल्यादिव धर्ष्टानि नेत्रशतपत्रा- 
णि नयनकुशेशयानि यासां ताः॥ करनेत्रयोः कमळतादात्म्येन 
सा जात्यं ॥ तथा ॥ शिथिलितेति ॥ शिथिलितानि ललितानि 
'रमणीयानिचगात्राणि यासां ता:॥अच रीथिल्येऽपि छालित्योक्त्या 
तार्साभावरमणीयत्रस्याऽव्यभिचारित्व सूचितं॥तथा॥ ईषदिति॥ 
ईषत्‌ मंदाक्षेण किचिछ॒जया मंदानि खकार्यकरणे अपटूनि 
अक्षीणि यासांताः।मंदाक्षं ज्ही रपा बीडा॥मूढाल्पाऽपटुनिर्ाम्या 
मंदाः स्मुरिति चा$मरः।रुञ्जा चाऽत्र एतस्कतवेणरवश्रवणादस्यर- 
मणामेप्रायमवगत्य निःशंकतया ६६गतवतीष्विदानीमीदशवचनर- 
चनाऽनुमीयमानाऽन्याटृशां $ऽतराभिम्रायेणाऽनेन स्वस्य साधुत्वं 
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प्रकाशयता सोपहासमत्मासु व्यजिचारवत्वमारोपितमिति विचार- 
प्रयुक्ता लज्जा ॥ तस्यां च पूर्व भगवद्दत्तवरानुरोधेन तादृश विश्वा 
सदार्ढ्यादीषत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


प०॥ प्रेशस्य ते मुखसुधांःशरुसमृत्थिता वागस्म 

न्मनोरथतरुग्लपनोद्यताऽभूत्‌॥ चित्रं तदेव ननु 
(४ छह नले ¢ 

वस्तनिसर्गधमा यद्वेपरीत्यमगमद्दद्तां वरिष्ठ॥ 


॥ ६॥ 


यदूचुस्तदाहप्रे्ठस्येतिप्ेष्ठस्य म्रियतमस्य तेतव॥मुखेति॥मुखमेव 
सुधांशुश्चंद्रस्तस्मात्समत्थिता वाकू॥ अस्मदिति॥ अस्माकं ये म- 
नोरथाः अर्थाद्गवता समं रमणविषयकास्तएव तरवो इक्षास्तेषां 
यत्‌ ग्ळपनं ग्लानिकरणं तद्विषये उद्यता उद्युक्ता अभूत्‌ अत्र 
मनोरथानां वैराग्यादिव्यभिचारिभावैरुच्छियमानत्वेऽपि पुनःपु- 
मः स्वतएव प्ररोहशालित्वेन तरुतादात्म्यं युज्यतएव॥ तदेव चित्रं 
वैचित्यमेव हेतुभदर्शनेन द्रढयति ॥ नन्विति ॥ ययस्माद्धेतोः ॥ 
नन्वितिसंबोधने ॥ हेवदतां वरिष्ठ वस्तुनिसर्गधर्मः वस्तुस्वभाव- 
सिद्धो धर्मः वैपरीत्यं अगमत्‌ ॥ अयंभावः ॥ मुखस्य सुधांशुता- 
दाल्ये तन्मिःसताया वाचो ऽर्थादरृतरूपत्वं तथाच चंद्रनिष्पन्न- 
सुधाया रक्षाणां जीवनकरणं खाभाविकोधर्मः ओषधीशत्वा- 
स्सुधांशोः इदानी च मरियतमस्य वदतां वारिष्ठस्याऽपि ते मुखता- 
दास्म्यापन्नसुधांशुनिःछतवागरतेनाऽस्मन्मनोरथाख्यदक्षग्छपने स 

स्थााविको वस्तुधमों विपरीतो जात इत्याश्चर्यमिति ॥ वसंत- 
तिलका रत्तं ॥ ६ ॥ 
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eo + > 

हरिरित्यक्षिधानं ते युक्तं मनसाःनुभूयते भूयः॥ 

त्वसीतिपाशबद्धा व्रजं बजामः कथं बजेश वद्‌ 

॥ ७॥ 
किच त्वया गंतब्यमित्युक्तेऽपि वयं गंतुमसमर्था इत्याहः ॥ हः 
रिरिति॥हे व्रजेश श्रीकृष्ण मनसा कर्चा अर्थादस्माकं ते हरिरि- 
ति अभिधानं नाम युक्तं हरतीति हरिरित्यर्थेन संगतं भूयो बड्ढ- 
तरं अनुभूयते ॥ एवंच वंशीवादनपुरःसरमस्मन्मनोहरणाद्गृतमन- 
स्काभिरस्माञिगतुं मशक्यते इति भावः॥ एवं ताहि मनो मय्येव 
निवेश्य तनुमात्रेण गहं गंतब्यमिति चेत्तदपि न घटत इत्याङ्टः ॥ 
त्वदिति ॥ वयमिति शेषः त्व्ीतिपाशबद्धाः वयं बजं कथं व- 
जाम इति वद्‌॥ नहि बद्धेन मोचनं विनाऽन्यत्र गंतुं शक्यते इ- 
ति भावः ॥ बजेशेति संबोधनेन अजेशितुस्तवाऽञ ` स्थितौ 
सत्यामस्माभिस्तत्र गला कि कर्तव्यं ॥ किच ॥ ब्जंतीति ब्रजा 
गमनकर्तारस्तेषामीशो बजेश इति व्युत्पत्या गमनर्पारश्र- 
माऽभिज्ञेन त्वया वक्तव्यमस्माभिरेतावतर्सतमागत्य श्रांताजिः 
कथं गतव्यमितीति च ध्वनितं ॥ ७॥ 

वत्पादपंकजमरंद्मिलिद्‌ एतच्चेतश्चळं तदपि नो 

चलितुं क्षमं तत्‌॥ किच वदीयवदनामलसारसो 

त्यसीधुधलुब्धमधुना समभूदजेश॥ ८॥ 
त्वदिति ॥हे बजेश यद्यपि एतदस्मत्संबंधि चेतः अंतःकरणं चलं 
स्वभावात्‌ चंचलमेव भवति तदपि तथापि ॥ त्वदिति ॥ तव यत्पा- 
दपंकजं चरणकमलं तस्मिन्‌ विषये मिँ्दोश्रमरमूतं अस्ति अ- 
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तः उच्चलितुं गंतुं क्षमं समर्थ न।मकरंदलोछपस्य भमरस्य मकरंदप- 
रित्यागेनाऽन्यत्र गमनमसंभावितं प्रत्युत उत्तरोत्तराधिकनव्यनव्य- 
मरंदळोळुपतया स तत्रैव तिष्ठति तद्वदेतदस्मन्मन इति भावः॥तदे- 
वाह॥किचेति॥तत्‌ भमरतादात्म्यापन्नमस्म्चेतः अधुना॥त्वदीयेति॥ 
त्वदीयं त्वत्संबधि वदनमेवाऽमलं निर्दोषं सारसं सरसीरुहं तस्माइुत्थं 
उत्पन्नं यत्सीधु अर्थाच्वदधराऽम्ृतं तद्विषये प्रकर्षेण छुन्ं समभूत्‌ 
तथा च खदधराऽमतछुब्धमेतत्तह्ञाभमेवाऽऽकांक्षति नतु गमनमि 
ति भावः॥ अत्र पुनरपि बजेशपदोक्त्या सवस्याऽपि ब्रजस्य तव- 
मेंवेकः पतिरीशत्वाद्रक्षकश्चेति बोधनात्‌ पतयो मार्ग पश्यतीति 
राजिवने भयंकरेतिच पूर्वोक्तं गहगमने कारणद्वयमपि दत्तोत्तरं 
वेदितव्यं ॥ वसंततिळूका त्त ॥ < ॥ 

चांद्री सुधाऽप्यधरिता ऽधरसीधुना ते तस्माद्रा 

परिविहाय गता ऽगुणा सा॥ नोचेष्कुतोऽमृतानि 

घिः कलया क्षयिष्णुस्तत्मोषितोषधिचयोऽधरवा 

रिकांक्षी॥ ९॥ 


नन मदधराऽग्ते किमेतादर्श माहात्म्यं एतदपेक्षयाऽपि मधुरतर- 

स्याऽ्तस्य चंद्रादौ विद्यमानत्वादिति चेत्तत्रा55हुः ॥ चांद्रीति ॥ 

हे श्रीकृष्ण चांद्री चंद्रसंबेधिनी या छुधा अग्ग्तं साऽपि यतस्ते 

` इघरसीधुना ऽघारिता तिरस्कृता अतएव अणा सती स्वीसपोष- 

कत्वादिगुणराहिता सती घरां पृथ्वी विहाय गता आसीत्‌ ॥ ठो. 

केऽपि इतरपराभूतस्य गुणबतोऽपि गुणा नथ्भाया भवाति इत 
३४ 
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प्रसिद्धं ॥ एवंसति चंद्रसंबंध्यम्ग्तस्य पृर्यामपलंजा$भावात्सत्य- 
पि तास्मिस्वद्धरा$ग्टतपराभूते तस्मिस्ताट््ञाधुर्यादिगुणाईनुपलं- 
भात्‌ तद्विषये अस्मन्मनो छुब्धं न भवतीति भावः॥ इदमेव व्य- 
तिरेकेण द्रढयति ॥ नोचेदिति ॥ पूर्वाक्तं नचेत्‌ स्वयं अम्दतनि- 
घिरपि कुतो हेतोः कलया क्षयिष्णुः क्षयशीलः ॥ तथा ॥ तदि- 
ति॥ तेन चंद्रेण पोषितो य ओषधिचय स्स कृतो हेतोः ॥ अध- 
रेति॥ अधरं धरासंबंधरहितं मेघसंबंधीति यावत्‌ एवंविधं यत्‌ 
वारि उदकं तदाकांक्षति तच्छीलः अस्तीतिशेषः॥ तस्माच््वदधरा- 
$रृतनिजितायाः सुधाया धरातो निर्गमनेन पोषकत्वादिगुणाऽ- 
नुपर्छभेन च चंद्रस्य प्रतिपक्ष क्षयशालित्वं तसोषितोषधीनां मे- 
घोदका&कांक्षा च जायते॥ एवंचाऽचेतनानामप्योषधीनामधरा- 
५गताऽऽकांक्षा किमत चेतनानामनुरक्तानामस्माकमिति भावः ॥ 
वसंततिलका टत्तं ॥ ९ ॥ 


अथि प्राणप्रेष्ठ कि बहुना॥ प०॥ रुदज्ं मत्रे 
भवितुमुचितं नाऽन्यदिति सा ह्रेमत्वा लक्ष्मीर्स्य 
पगतवतीतत्किल तदा॥ सुगंभीरं इष्वा मुखशुभ 
कलानाथमनिशां तदीयं संद्रष्टंवसतिमकरोत्तत्त 
टभुवि॥ १०॥ 
फकिचाऽतिचपळाऽपि लक्ष्मीरविच्छेदेन भवन्मुखचंद्रदर्शनार्थे नि- 
तरं भवद्धृदयएव वसति का कथाऽस्माकमित्यळं बहुत्त्येत्याइः ॥ 
अयात ॥ स्पष्ट ॥ रूदजमिति ॥ हे श्रीकृष्ण सा जगद्विलक्षण- 
रूपादिसंपद्विशिएलेनप्रसिद्धापि लक्ष्मीहिरहदनं रूदयसंबंधि 
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कमलं मद्वेहं मङ्गहं भवितुमुचित अन्यन्नेति मत्वा किल निश्चि- 
त्य किर उपगतवती प्राप्ता सती तदा तस्मिन्समये तत्वृदनं सुगंभीरं 
आतिगहुनं क्ला वदीयं॥म॒खेति॥मुखमेव शुभः कलंकित्वादिदो- 
षराहित्येन शुभगुणविशिष्टः।एतेन प्रसिद्धचंद्राद्वेलक्षण्यं सूचितं॥ 
एवंविधो यः कलानाथश्चंद्रस्तं अनिशं निरंतरं द्रष्टं तत्तटभुवि त- 
स्य रूदजस्य या तटभूः तदुपरितनो बहिर्भागो वक्षस्थळ त- 
स्मिन्‌ वसतिमकरोत्‌॥ आतिगहनत्वात्धृदयांऽतर्वर्तिकमले स्थित्या 
अवन्मुखदर्शनं न भवेदित्यालोच्य तइुपारे रूदयज्ञागे वासम- 
करोत्‌ तथासति साक्षाद्गवन्मुख चंद्रदर्शनलाभे इदानी जायमाने 
सति तमनाद्त्याऽस्माभिः पदमप्येकं गंतुं कथं शक्येतेति भावः ॥ 
शिखरिणी दत्त॥ १० ॥ 
तस्मात्तवदंब्रितरुणाऽरुणकंजयुम्ममु्छज्यं कि ब्र 
जमये वयमद्य यामः॥ त्यक्वा प्रजाखजनसद्य 
चयांस्तवमस्माँस्त्ता मुखोत्थसुधया कुरु तापशू 
न्याः॥११॥ | 
ख्पतिभरभ तिसवॉलंघनपुरःसरं सर्वभावेन त्वदघरसुधाशया आ- 
गता अस्मानकतार्था मा विरूजेत्युपसंहरंति॥ तस्मादिति।अये 
श्रीकृष्ण यस्माद्धेतोः वसं ॥ त्यक्तेति॥ व्यक्ताः भजा: पुनादयः 
सजना: पित्रादयः समचया णहसमूहा ग्रहाणि चयाः सजा- 
तीयादिसमूहा वा याशिस्तास्तथाविधाः स्मः तस्माद्धेतोः॥ लव 
दिति ॥ तबांऽम्रिूपं तरुणं नव्यं अरुणं यत्‌ कजझुग्म रक्तोसरु- 


{ यामः कि अपितु नेवयामः ॥ 
युगल तूदुत्सुज्य त्यचा, ] आव की Siddhanta eGangotri Oat Kosha 


(२६८) 
ताहि कि मया विधेयमिति चेत्तत्रा$४हु:॥त्वमिति ॥ त्वं त्ताः का- 
मतप्ताः अस्मान्मुखोत्थसुधया अधरसुधया तापशून्याः कुरु ॥ व- 
संततिलका डत्तं ॥ ११ ॥ 


ग०॥ ततोऽसावीरकसमुद्रिक्ताऽनुरागसमुद्राऽव 
गाहविस्मृतदेहाऽध्यासानां स्वाऽऽकांक्षारुताभ्या 
सानां सर्वागकालितानंगानुषंगानां गोपांगनानां 
रमणीयगदूदाऽक्षरमणिश्रेणि रसिकाशिरोमणि 
स्श्रोत्रसरणिसंचारिणीं विरचय्य॥ ४ ॥ 


ततइति ॥ रसिकशिरोमणिरसौ श्रीकृष्ण: गोपांगनानां ॥ रमणी- 
येति ॥ रमणीया गद्गदा या अक्षरमणिश्रेणिस्तां॥ श्रोनेति॥ श्रोते - 
योः कर्णयोर्या सरणिमार्गः तसंचारिणी विरचय्य श्रुत्वेति यावत्‌॥ 
अस्योत्तरश्लोकेऽन्वयः ॥ कीदृशीनां गोपांगनानां॥ईट्गिति ॥ ई- 
टक पूर्वोक्तप्रकारेण समुद्विक्तो दद्धि प्राप्तो यो ऽनुरागः प्रेम स ए- 
ब समुद्रस्तस्मिन्‌ यदवगाहनं तेन विस्म्तो देहाऽध्यासो थाजि- 
स्तास्तथाविधानां ॥ तथा॥साऽऽकांक्षेति ॥ स्वस्मिन्‌ श्रीळष्णे वि- 
षये या आकांक्षा इच्छा तद्विषये कता$भ्यासानां ॥ निरंतरं 
श्रीरष्णविषयकेच्छां कुर्वतीनामित्यर्थः ॥ तथा ॥ सर्वोगेति ॥ स- 
वोगेपु कलितः अनंगाऽनुषंगो मदनसंबंधो यासां तास्तथाविधा- 
नां ॥ सवांगव्याप्तमदनाना मित्यर्थ: ॥ ४ ॥ 

प ०॥स्मिवाऽऽनेद्सुधाऽम्मिरेष ससुखं गोपां$ग 

नाभिमुंदा क्रीडामारभताऽतिसुंद्रवरो रासाभि 
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(२६९) 

धां तक्षणं॥पृषप्यसु ष्पपरागपूरितम रुत्साद्रे सुदंदा 

बने चंद्राऽमंदगभस्तिमिश्रितसरिद्रेणृत्करेमैडिते॥ 
॥१२॥ 
स्मित्वेति ॥ तत्क्षणं स्मित्वा हास्यं कत्वा अतिसुंदरवरः आनंदसु- 
धाऽब्धिरेष श्रीकृष्ण: सुटंदावने गोपांऽगनाभिः सह रासाजिघां- 
क्रीडां मदा आरभत ॥ कीदशे सुटंदावने॥पुष्प्यदिति ॥ पुष्प्यति 
विकसंति यानि पष्पाणि तेषां यः परागस्तेन प्रितो यो मरुद्वा- 
यस्तेन सांद्रे निबिडे ॥ तथा ॥ चंद्रेति ॥ चंद्रस्याःमदा अनल्पा य 
गभस्तयः किरणास्तेमिश्रिता ये सरित्सबांधनोरणूत्कराः सिकता- 
समहास्तेः मंडितेःरंकते ॥ शादूलविक्राडित टत्त॥ १२॥ 


दंता5वलियतिपराजितचचलाओ स्वास्यढुान 


जिंतकलानिधिभिविहारम्‌॥ कुवन्‌ बभा ब्रजप 
तिर्वजवासिनीभिस्तारागणेरिव तः परितः सु 


धांशुः॥ १३॥ 
इंतावळीति॥व्रजवासिनीमिः सह विहार कर्वन्‌ ्रजपतिः श्रीक 
छा: तारागणैर्नक्षत्रगणेःपरितो वेष्टितः सुर्घाशुश्वद्ध इव बगा छ 
शुभे॥कीटशीिर्वजवासिनी भिः ॥ दंतावळीति॥दंतावलिद्यातिभि 
दंतपंक्तिकांतिजिः पराजिता चंचला विद्युत्‌ यास्वा ॥तथा॥ 
स्येति ॥ कलंकादिराहित्येन शागना य आस्येंदुर्मख चंद्रस्तेन नि- 
'जतः कलानिविश्चंद्रो याशिस्वाभिः ॥ वरसतातरुका दत्तं ॥ 


॥ १३ ॥ 
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(२७० ) 
नानाऽऽ>लेषसुखैः सुचुंबनचयेः क्ष्वेल्था सलीले 
क्षणेः पीनोत्तुंगपयोधरक्षतभरेरुत्तंभयम्मन्मथं॥ 

' रेमे रासविहारपूणरसिकः श्रीगोकुलेदुः समं ताभि 
वायसगीतर्त्यकलया तासां सुखं सांद्रयन्‌॥१ ९॥ 
नानाऽऽशछेषेति ॥ रासविहारपूर्णणसिकः रासविहारे रासक्रीडायां 
पूर्णो रसिकः श्रीगोकुलेंदुः श्रीगोकुलस्येंदुरिव आ ल्हादजनकत्वा- 
दिति श्रीगोकुलेंदुः श्रीकृष्ण: ताभिगोंपीजि: समं सह रेमे॥ कि 
कुवन्‌ नानाऽऽशछेषसुखैः नानाऽनेकप्रकारा ये आश्लेषा आलि- 
गनानि तैर्यानि सुखानि तेः॥ तथा ॥ सुचुंबनचयैः सुष्टु शोभना- 
नि यानि चुंबनानि तेषां चयैः॥ तथा ॥ क्वेल्या नर्मणा ॥ तथा॥ 
सलीलेक्षणिः सविासाऽवलोकनेः ॥ तथा ॥ पीनेति॥ पीनाः 
पुष्टा उत्तुगा उन्नता ये पयोधराः स्तनास्तेषु यानि क्षतानि नख- 
क्षतानि तेषां भरे: मन्मथं काममुत्तभयन्‌ वद्ध यन्‌ ॥ तथा ॥ तासां 
गोपीनां सुखं वाद्यसुगीतरृत्यकरूया तौर्यत्रिकचातुर्येण सांद्रयन्‌ 

निबिडीकुरवन्‌ ॥ शार्दू विक्रीडितं छत्त || १४॥ 
बृत्योत्सवे चलतरा वरहारयष्टिः सप्ला बभौ मु 
खारितामिति रलकांची ॥ शून्ये स्थिता कथमियं 
मणिजालयुक्तेत्येतत्समागतवती किल वेत्तुमत् 
॥१%॥ 
रत्योत्सवडति ॥ चत्योत्सवे चलतरा अत्येतचंचला तासामिति शे- 
षः॥ वरहारयष्टिः॥ जात्येकत्वादेकत्वं ॥ मुखरितां अर्थान््रत्यो- 
त्सवेन वाचाछितां रलकांची स्पृ्ला इति बभी ॥ इति कथमित्या- 
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(२७१) 
कांक्षायामुतरेक्षते ॥ इयं मणिजालयुक्ता कांची शून्ये आंकाशे॥ 
गोपीमध्यस्या$तिसूक्ष्मत्वेनाट्श्यत्वात्तस्य साध्यवसानलक्षणया 
आकाशवाचकशून्यपदेनोछेखः ॥ कथं स्थिता एतद्वेत्तुमत्न कां- 
चोस्थाने समागतवती किलेति ॥ नहि शून्ये कस्याऽपि स्थितिः 
संभवति कांच्यास्तु मणिजारूयरक्तलरेनाऽतिगुरुत्वान्नृत्यवशेनाऽति- 
चंचलत्वाच झुतरामाकाशे स्थित्यनुपपत्तिराशंकाबीजमितिभावः 
` न॒नु कांच्याः श्रोण्यालंकारत्वेन मध्यदेशे तद्ठर्णनमनुचितमिति- 
चेन्न ॥ कृंडरूस्यश्रवणाऽऽधारत्वेऽपि कपोलाऽरंकारत्ववत्‌ कां- 
च्या अपि मध्याऽऽधारत्वेऽपि श्रोण्यलंकारस्याऽक्षतत्वात्‌॥ कुं- 
डलुस्य कपोलाऽलंकारत्वमनर्ध्यराघवे कष्टा वेथव्यथा कष्टो नि- 
त्यमद्दहनछमः ॥ श्रवणानामळंकारः कपोलस्य तु कुंडामांते ॥ 
वसंततिलका दत्तं॥ १५॥ 
कष्टेनाःशं5गयोगेन न प्रापुर्यागिनश्विरात्‌ राता 
स्तर्मंगतोऽनंगयोगेनाऽऽश्च वयं परम्‌॥ १६॥ 

अथ गोपीनां भेमदार्ब्याय किचित्कालमंतर्धानं अगवतो बदँस्त- 
त्कारणभतं तासां गर्व वर्णणति॥कष्टमिति॥ योगिनः नित्यं योगा- 
भ्यासशीलाः।नित्ययोगे मत्वर्थायः॥तेशपे कष्टेन क्रेशसाध्येना४पि 
अष्टांगयोगेन अष्टावंगानि यस्य सोऽष्टांगः स चाऽसौ योगश्चा$- 
छांगयोगस्तेनाऽपि तञाऽपि चिरात्‌ चिरकारुंनाशप थ भगवत न 
प्रापः ॥ तदुक्तमेकादशस्कंधे भगवतैव ॥ न साथयति मां योगो 
न सांख्यं धर्म उद्धवेत्मादि॥ चिरादित्यनेन अन्मांतरेऽपि भगव- 
द्यामेदोर्ल॑भ्यं सूचितं ॥ तं परमात्मानं श्रीकृष्ण भात वय गापाच्ः 
अंगतः अनेंनैब शरीरेण ॥ सार्वबिभक्तिकस्तसिः ॥ अनः 
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याऽशप 


(२७२ ) 

गथोगेन कामसंबंधेन श्लेषेण थमाद्यंगरहितेनाईपि योगेन आशु 
शीघं नतु चिरात्‌ प्राप्ताः स्मः एवच याम्यपक्षयाऽप्यस्माक महः 
ती योग्यतेति भावः ॥ १६ ॥ 

दर्षकदर्पसुखंडनपंडित आज्ञाय तद्भरं तासु॥ सो 

5ताहितो बभूव ्यंतर्ध्यानस्य सिये तासाम्‌ ॥ 

॥ १ ०॥ 
दर्षकेति ॥ दुर्पकस्य कामस्य यो दर्पः सौदर्यादिप्रयुक्तो गर्वस्त- 
स्य यत्छुतरां खंडनं तद्विषये पंडितो निपुणः ॥ कामाऽधिकसदः 
यंशालीत्यर्थ: ॥ कंदर्पो दूर्पकोऽनंग इत्यमरः॥ एतेन कामस्याऽपि 
यो गर्वनिर्वापकस्तस्याऽन्येषां सौंदयांदिगर्वनिर्वाषणं सुकरामिति 
सूचित ॥ सः श्रीकृष्णः तासु गोपीषु वर्त्तमानं तद्धरं गवभरमाज्ञा- 
य तासां गोपीनामंतर्ध्यानस्य सिद्धयेंःताहितो बभूव ॥ हिरवधार- 
णे ॥ सर्वदा ट्ग्गोचरत्वे अंतध्यीनं दृढं न भवतीति तत्सिद्धये अं- 
ताहत एवाऽभूदित्यर्थः॥ १७॥ 

ग०॥ततो नेत्रचकोरचक्रा55नंददानम॒गांके भ 


गवति खरितमंतर्हितेऽतराहिततददिशलेषङ्ेशा ब्र 
जविलासिन्यो विक्वतामवापुः॥ ५॥ 
ततइति ॥ ने्रेति।नेत्राण्येव चकोरचक्रं चकोरमंडळं तस्याऽऽनं- 
ददाने रगांकश्चंद्रस्तत्सट्‌श इत्यर्थः ॥ तस्मिन्नेवंविधे भगवति त्व- 
रितं शीघं अंतहिते अंतर्धानं प्राप्ते सति ॥ अंतारति ॥ अंतः आ- 
हितः स्थापितः तस्य भगवतो विश्लेषप्रयुक्तो वियोगप्रयक्तः छे- 
शो याजिस्तास्तथाविधाः ्रजविलासिन्यो विङ्कवतां विव्हलत्वं 
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(२७२३) 
अवापुः प्राप्तवत्यः॥ त्वरितं अंतर्थानसमकारमेव विङृवतामवा - 
पुरिति वा न्वयः॥ ५ ॥ 


प० ॥ यखेमपूरपरिपूरितकष्णसूनु स्सर्वाऽऽत्मता 
मगमदाश्रु तथा खर्य नो॥ तस्मादविरञ्ञ्य धरणी 
रुहजालमेतत्तद्वाक्यसीधु सुखतः श्रुतितः पिबा 
स॥ १८॥ 


अथ गोपीनामुन्मादरयुक्तानामपि इक्षादीन्‌ प्रति प्रश्नानां कि- 
चिद्विचारपूर्वकतं संभावयंस्तत्रश्भकरणे वर्णयति ॥ यदित्या- 
दिद्वाभ्यां ॥ यस्य भगवतो यः घेमपूरस्तेन परिपूरितः परिपूर्णो यः 
कृष्णस्य सूनः पत्र: कामः अथच थास्मिन्‌ भगवाति विषये यः 
प्रेमपरस्तेन परितः सर्वतः परितो यः कृष्णस्य वेदव्यासस्य सूनुः 
शुकः आशु शीघ्रं सर्वात्मतां सवंशरीरव्यापकत्व पक्ष जडटक्षरू- 
पेण ब्यासायोत्तरदानात्‌ सर्वरूपत्वं च अगमत्‌ धाप्तवान्‌ ॥ तडु” 
क्तं ॥ यं प्रबजंतमनपेतमपेतकत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहा- 
वा।पत्ेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतर्ूदर्य मानेमानता- 
ऽस्मीति ॥ स कृष्णः खयं तथा सर्वा्ताऽऽपन्नो नो इति काकुः 
अपित सर्वात्मतापन्नएव तस्मादेतद्धरणीरुहजार रक्षसमह ॥ ह 

+रणादीनामप्यपळक्षणमेतस्‌ ॥ तं रति विपृच्छथ विशेषेण पृक्षा 
तद्ठाक्यस्तीधु श्री कृप्णतादात्म्यापन्मढक्षनिःरूतवाक्याऽसृत सुखतः 
सुखेन श्रुतितः श्रुतोशिः करणिः पिवाम सादरश्णुम ॥ यदा छू- 
घ्णसूनः सर्वामतामगमत्तदा खयं श्रीरुष्णाशप तथाभतोऽस्सेवे 

३% 
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(२७४) 
त्यस्माजिः पृच्छयमात्ता टक्षास्तन्मयत्वेनोत्तरं दास्यंति तच्छूवण- 
मात्रेणेव सुखमनुअवाम इति भावः ॥ वसंततिलका ढत्तं ॥ १८॥ 
इतीव संचित्य चिरं चिरंव्यश्चितोच्चयाऽऽचुंबित 
चित्तचम्वः॥ पप्रञ्छुरारा्ठुरदुङ्गंजालं व्यलं चलं 
त्यश्चरणेश्चलाशाः॥ १ ९॥ 
इतीवेति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण चिरं संचिस्थेवेत्युग्रेक्षा ॥ चिते- 
ति ॥ चितोञ्चयेन चितासमूहेन चितासंतानेनेति यावत्‌ आचुंबिः 
ताश्चित्तचम्वश्चित्तसेनाश्चित्तसम्‌हा इति यावत्‌ यासां ताः चर- 
णैश्वरुत्यो गच्छंत्यः चलाशाः चलाश्वंचका आशा रमणाऽभि- 
. लाषा यासां ताः॥ अथवा चलास्तरला आशा दिशो यास्तां ताः 
दिग््रमवत्यइत्यर्थः॥ चिरंव्यो गोप्यः आरात्समीपडत्ति द्रुजालं 
टक्षसमूहं प्रति अलमत्यर्थ पप्रच्छुः तथा रुरुडुः॥ उपजातिर्ट- 
न्तं॥१९॥ 
भो भो नीप वनीपकान्निजमुखोस्थायाः सुधाया 
रुतं त्यक्तास्मान्क गतः स वंचकवरो जानीमहे नो 
वयम्‌॥ वीरत्वध्सुमनों ऽचितस्य पदवीमहस्यतः 
एच्ठतीर्वक्तुं रात्रितमश्छटानिबिडितेनानाङ्गुजा 
लेवने॥ २०॥ 
अस्मद्द्रहरणवेरायां कदंबे एवाऽऽरूढत्वाद्गगवतस्तस्मिन्‌ भीति- 


रिति बुत्थ्या प्रयमतस्तमेव पृच्छंति ॥ भोइति ॥ भो ओो नीप हे 
कदंब सः पूर्वमस्मह््रहरणवेलाऽनुभूतवंचकत्वतया प्रसिद्धः वंच- 
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(२७५) 

कवरः श्रीकृष्ण: निजमुखोष्थायाः सुधाया वनीपकान्याचकान्‌ 
तां याचमाना इत्यर्थः॥वनीपको याचनको मार्गणो याचकार्थि- 
नाविव्यमरात्‌|अस्मान्‌ द्रुतं व्यक्ता चिरंतनस्नेह परिचयाद्मविगण- 
नपूर्वकंपरित्यज्य वने क्क गत इति वयं नो जानीमहे ततो हेतोः हे 
वीर भगवदाट्ृतत्वात्‌ हेश्नेष्ठ। वीरो जिने श्रेछे इति हेमात्‌।नाना- 
दुजालेहतुजिः रात्रितमश्छटानिबिडिते रात्रिसंबंध्यंधकारघने ॥ 
चंद्रिकासलेऽपि निविडटक्षसमूहेरंथकारधने इत्यर्थः।एवंविधे वने 
त्वत्सुमनोंईचितस्य त्वत्कुसुमपूजितस्य शेषेण तव यत्सुष्ठ मनस्ते- 
नांऽचितस्य ॥ अचेः पूजायामिति निष्ठाया इटू॥ तस्येति शेषः 
रूष्णस्य पदवी मार्ग पृच्छेतीरस्मान्वक्तुमर्हसि॥ शारदूळविक्रीडि- 
तं त्तं ॥ २० ॥ 


तुलसिके रसिकेऽसि तदीयपत्सरसिजे शशिकां 

तिनखे स्सुझे॥ उरसि चाऽस विलासिशिरोमणेः 

स्थितवतीति तदीयगरति वद्‌॥ २१॥ 
अथ भगर्वाअयलात्तुरसौ एच्छौति ॥ तुळसिकेइति ॥ हेरसिके ॥ 
एतेन विरहदुःखं त्वमेव जानासीति सूचितं ॥ हेतुलसिके त्वमि- 
तिशेष: शशिकांतिनसरैः चंद्रसदृशकांतिमद्विनखिः कत्वा सुभे 
सुष्ट भा प्रज्ञा यस्य तस्मिन्‌ ॥ स्युः प्रभा रुग्रचिस्विडू भा भाश्छ- 
विद्य॒तिदीनय इत्यमरात्‌ ॥ तदीयपत्सरसिजे असि ॥ एतेन भग- 
वच्चरणसन्निहितत्वाल्खच्छचित्तलवं सूचितं ॥ सुभे इत्यनेन तद्दश- 
नप्रतिर्वधकांऽधकारनिदत्तिः सूचिता ॥ चपरं विळासिशिरोमणे- 
हरसि वक्षःस्थरे स्थितवती असि हाररूपेण सर्वदा तत्र वर्तसे 
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(२७६) 
इत्यर्थः ॥ एतेन भगवत्वृदयाऽभिभ्रायज्ञत्वं विलासिरिरोमणेरदः 
याऽऽछिंगनेन विळासिनीशिरोमणित्वं च सरूचिती।इात हतॉस्तदाः 
री ~ ० ७ ® ° ~_ or जरौ 
यर्गांत वद्‌ ॥ द्रुतविलंबितं रत्तं ॥ हरुतविळबितमाह नगे भरी इ 
ति तललक्षणात्‌ ॥ २१ ॥ 


अवने नवनीतहारिणो ऽये नवनीपछछद॒पादचा 
रिणो द्राक॥वद्‌ हा पदवीं विह्दारिणो यत्तदती 
व प्रथिता विसारिणोऽस्य॥ २२॥ 


अथ पृथ्यास्तत्मियपल्रीलं मनसि निधाय तां पृच्छेति॥अवनेइ- 
ति॥ अये अवने हेपृथ्वि यद्रस्मात्वमतीव प्रथिता ऽत्यंतविस्वृः 
ताऽसि तत्तस्मात्‌ विसारिणः विशेषेण सरति गच्छति तच्छीलस्त- 
स्य गमनशीळस्य ॥ तथा ॥ नवेति ॥ नवौ नूतनो यो नीपच्छदौ 
कदुंबपत्ने तत्सट्शाभ्यां म्दुळाभ्यामित्यर्थः ॥ पादाभ्यां चरतीति 
तथाविधस्य ॥ एतेन मदुचरणस्पर्शसुखितत्वं पृथिव्या ध्वनितं ॥ 
तथा ॥ नवनीतहारिणः ॥ अनेन चोरत्वाहूढस्थित्यभ्यासो ध्वनि- 
तः॥ तथा ॥ विहारिणः विहारशीलस्य ॥ अनेन दक्षिणनायक- 
खं ध्वनित ॥ तन चाऽन्याभिः सह विहारार्थं स्थलांतरे गमनसं- 
भावना$पि सूचिता ॥ अस्य श्रीरष्णस्य पदवी वे निश्चयेन द्वा- 
कू शीघ्रं वद हा इति खेदे ॥ त्वयि सर्वदा संचरन्‌ श्रीकृष्णस्व या 
ज्ञायतएवेति कुत्राऽस्तीति वदेति भावः ॥ औपच्छंद्सिकं डत्तं ॥ 
विषमे ससजा गुरू अनोजे स्भरया*छंदसिक तदैपपूर्वमिति त- 
छक्षणात्‌॥ २२ ॥ 
> mM _ > 
नान्ना3 स्पशाकरखसत स्सशाका मुहावशोकाः 
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(२७७) 

कृरु वृक्षवर्य॥ नो चेत्सशोकः प्रथितो क्षविष्यस्ये 

तद्दिनि्यं किल लब्धकीर्तः॥ २३॥ 
अथाऽशोक इति नाम्नोऽर्थविचारेणैतस्मिन्‌ शोकनिवर्त्तकत्व॑ म- 
तवा तं प्रति शोकनिवारणं पार्थयंते ॥ नाम्नेति॥ हेटक्षवर्य यतस्लं 
नास्मा अशोकः न विद्यते शोको यस्येत्येवंविथोऽसि अतः भगव- 
द्वियोगात्‌ सशोकाः अस्मान्‌ विशोकाः भगवत्स्थितिस्थलनिर्देशेन 
विगतशोकाः कुरु नोचेदेवं न कारष्यसि चेत्‌ सशोक इति प्राथतः 
प्रख्यातो भविष्यसि ॥ नचाऽ्रष्टापत्तिर्मतव्या ॥ पूर्व सर्वत्र संपा- 
दितयशस्कस्य पश्चादपयशःमररतेरतिनियर्वादित्याशयेनाऽऽह्टः॥ 
एतदिति ॥ संभावितस्य चाऽकीरतिर्मरणादतिरिच्यते इति प्रसिद्धे- 
रिति भावः ॥ उपजातिर्दत्त ॥ २३ ॥ 

नाम्ना स्वभावाद्पुषाऽस्य नित्यं रुष्णस्य नून दद्‌ 

यंगमस्य ॥ सचंचलाक्ष्वाक थयस्व माग यत्‌ रुष्ण 


सारीति निसगतस्त्वम्‌॥ २४॥ 
अथ मार्गे कष्णसारीं दल्ला कण्ण स्सारां यस्याः सा कष्णसारी 
त्यन्चर्थतां तस्या नाम्नि मलवा तां पृच्छंति॥ नाम्ात॥ ह खच च- 
लाक्षि अत्यंतचपलनेचे यद्मस्माच्वं निसर्गतः स्वभावच रुणासारा- 
कप्णः सारो बलं धनं वा यस्यास्सा तथाविधा आसि ॥ सारा ब- 
ळे स्थिरांशे च मज्जि पुंसि जले धन ॥ न्याच्य छीबं त्रिष बरे इति 
मेदिनीकोशात्‌ ॥ इति हेतोः नासा संज्ञया रण्णस्य स्वभावात्‌ 
कर्षतीति कण्ण इति व्युत्पच्या कर्षणकर्तः ॥ अनभूतमेतदस्माजि 
मरलीनादाऽऽकृष्टा्िः॥ वपुषा शरीरेण रृष्णस्थ कुष्णवपास्य ॥ 
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उभयत्र प्रृव्यादित्वा तततीया ॥ नित्यं रूद्यंगमस्य रुद्‌यंगच्छती * 
ति ळदयंगमस्तस्य दर्शनमात्रेण रूदयप्रविष्टस्य ॥ प्रियवशेवदः 
रबजिति सूत्रे गमेः सुपि वाच्य इति वा्तिकिन खच्‌ ॥ अस्य धे- 
छस्य मार्ग आकथयर ईषदपि ब्रूहि ॥ सुचंचलाक्षीतिसंबोधना- 
छोचने सर्वतश्चंचलयंत्यास्तव क्चिद्दशनमवश्थमेव जातं स्या- 
दिति संआव्यते इति सूचितं ॥ उपजातिर्दत्त ॥ २४ ॥ 

रसालसालो सरलप्रियालो पुन्नागनागो बकुला 

जुनो भोः॥ सर्वे द्रुमा नः प्रवदंतु शीघ्र वर्म ब 

जेशस्य तदीयदेस्याः॥ २५॥ 
रसालेति॥ भोः रसालसालौ रसाळ आम्नः सालः सालाख्यो 
टक्षभेदः ॥ भोः सररुम्रियालौ सरलो देवदारुभेदः भियालश्रवारा- 
ख्यो रक्षभेदः ॥ भोः पुन्नागनागो पुन्नाग उंडणाख्यो रक्षः 
नागोनागकेसराख्योटक्षः ॥ भोः बकृलाऽर्जुनौ प्रसिद्धौ ॥ यूयं 
सर्वे इमाः यतस्तदीयदेश्याः श्रीकूप्णसंबंधिदेशभवाः अतो ब्रजे- 
शस्य वर्म शीघ्रं नोऽस्मान्‌ प्रवदंतु त्रुवंतु॥ बजंतीति बजा गमन- 
कत्तारस्तेषामीश इति व्युत्पच्या निरंतरगमनशीलस्य प्र्टात्त श्रम 
वशात्‌ गंतुमसमर्था वयं न जानीम इति तद्देशभवा भवंतएव 
वर्दत्विति भावः ॥ उपजञातिर्टत्तं ॥ २५ ॥ 


ग०॥ ततः प्रबलतरविरहाऽनलतीवरज्चालाजाल 
कंदूलितांऽतःकरणा ब्रजाभरणभूतास्तास्तदुद्रेक 
कारिणं चंद्रमालक्ष्य मंद्रमिदमूचु:॥ ६॥ 

तइति ॥ ततोनीपादिधः्ानंतरं ताः गोप्यः तदुद्रेककारिणं तस्य 
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विरहस्य उद्रेकः आधिक्यं उद्दीपनमिति यावत्‌ तं करोति तत्‌ 
शील चंद्रं आरध्य इल्ला मंद्रं गंशीरं यथा स्यात्तथा मंद्रस्तु गं 
भीरे इत्यमरातू ॥ इदं वक्ष्यमाणमूचुः ॥ कोद्श्थस्ताः॥ प्रबलत- 
रेति ॥ प्रबलतरो विरह एवा$नलस्तस्य तीब्रज्वालाजालेन कंद- 
लित व्याप्तमंतःकरणं यासां तास्तथाविधाः ॥ तथा ॥ व्रजेति ॥ 
स्पष्ट ॥ ६॥ 

प०॥ अयं सुधांश्चः किल कथ्यते तत्तथ्यं न मि 

थ्येव मतिर्न इत्यं ॥ नो चेद्रृशं तापकरलमस्मि 

न्भवेत्कथं तेन स चंडभानुः॥ २६॥ 
यदूचुस्तदेवाऽऽह ॥ सुधांऽश्बित्यादिचतुर्शिः श्लोकैः ॥ अयमाका- 
शे परिदृश्यमानः पदार्थः सुधांशुरिति यत्कथ्यतेलोकैरिति शेषः ॥ 
तत्कथ्यमानं तथ्यं यथार्थं न कितु मिथ्यैव स्षेव इत्थं नः मतिर- 
स्ति ॥ एतदेव व्यतिरेकेण द्रढयति ॥ नो चेत्‌ मिथ्या नचेत्‌ अ- 

स्मिन्परिटृश्यमाने पदार्थे भ्रृशमत्यंतं तापकरत्वं कथं तेन तापक 

रतेन हेतुना स चंडभानुः चंडाः कूरा भानव किरणाः यस्येवं- 
विधो ग्रीष्मर्तसंबंधीसूय एवाऽयं भवेत्‌ हात सभावना ॥ उपजा 


तिद॑त्त ॥ २६ ॥ 
प्राणाऽत्ययं करोप्यस्मादर्शनाच करादपि ॥वि 
योगिनां लं दीनानां यस्माद्रात्रिचरोऽस्यहो॥ 


॥२ 
घ्राणाऽत्ययमिति ॥ अहो इतिं संबोधन ॥ हच यस्माद्वताः त्व 


शनात्‌ करादपि करत्युपर- 
रात्रिचरो राक्षसः आसि अस्माद्भेतोदर्शन eGangotri Gyaan Me 


(२८०) 
क्षणं हस्तादिभ्योऽपि॥हेतौ पंचमी ॥ वियोगिनां अतएव दीनानां 
प्राणात्ययं घ्राणनाशं करोषि राक्षसतादेव दीनविघातकत्वं तदपि 
भयानकाऽऽकतित्वाद्दर्शनमात्रेण कठोरनखयुतकराऽभिघातादिना 
च युज्यतइति भावः ॥ श्लेषेण रात्रिसंचारी दर्शनात्‌ किरणसं- 
पर्काच्च कामोद्दीपनेन विरहिणां प्राणात्ययकल्पं तापं करोषि ॥ 
॥ २७॥ 


रात्रिचरः किल राजा बहुकरयुक्बं सुधायुतो 
यस्मात्‌ ॥ सकलाऽऽस्याऽतिसुभयदो विरहिण्या 
` रावणोऽस्यये चंद्र॥ २८॥ 


न केवलं राक्षसः कितु राक्षसराजोऽसीत्याह ॥ रात्रीति ॥ अये 
चंद्र यस्माद्धेतोस्तं राजिचरः ॥ पूव क्तएवार्थः॥ तथा ॥ राजा ए- 
तत्पदवाच्यः ॥ राजा रुगांके क्षत्रिये रपे इत्यमरः ॥ पक्षे चिलो- 
क्या अधिपतिभूतः ॥ तथा ॥ वहुकरयुक्‌ अनेककिरणविशिष्टः 
पक्षे विशतिहस्तयुक्तः॥ तथा सुधायुतः अख्तयुक्तः पक्षे स ए- 
वाऽर्थः ॥ रावणस्य छूदये अमस्गतस्थितिरित्यजियुक्तप्रसिद्धे: ॥ त- 
था॥ विरहिण्या वियोगिन्याः॥ सकलेति ॥ कलाभिः सहितं 
सकल तञ्चतदास्यं च तेनाऽतिसुभयदः सद्दा कलाभिः सहिता 
सकला सा चःऽसावास्या स्थिति स्तया कळापरिपूर्णस्थित्या अ- 
तिसुभयदः ॥ आस्यं मुखे च तन्मध्ये तद्भवे च स्रियां स्थितावि- ` 
तिमेदिनीं॥ पक्षे विरहिण्याः सीतायाः सकछैर्दशभिरप्यास्यै - 
रतिसुभयदः असि तस्माद्धेतोः रावणोऽसि॥ विरहोद्दीपकत्वेन 
विरहिण्या रोद्यिताऽसि ॥ अत्र पक्षे विरहिण्या इत्यस्य मध्यमः 
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(२८१) 

णिन्यायेनाऽत्राऽपि संबंध: ॥ पक्षे एतन्नामा राक्षसराजोऽसि ॥ 
किलेति संभावनायां॥ २८ ॥ 

किवडुना॥ उडुपोऽप्यमृतेः पूर्ण: क्षीणवर्ष्मा करा 

5ऽश्रितः॥ मचा लां मुडफालाऽन्निसमीपे प्राक्षिप 

हिधिः॥ २९॥ 
उपसंहरंति ॥ किबहुनेति ॥ उडुपइति ॥ विधिर््रह्मा त्वां ॥ स्डे- 
ति ॥ म्ृडस्य शंकरस्य फारसंबंधी लक्षणया ललाटस्थनेत्रसंबं- 
थी यो$मिस्तत्समीपे प्राक्षिपत्‌ ॥ किळत्वा ॥ उइपः उडनि नक्ष- 
चाणि पातीत्यइपः अम्गतैः पूर्णोऽपि क्षीणवर्ष्मा क्षीणदेहः॥ त- 
था ॥ कराश्चितः करें: किरणेराश्रितः इतिमत्वा ॥ शलेषेण उडुपः 
घुवः अल्पनौः॥ उडपं त छवे 5स्रियां ॥ चंद्रे पुंसीति मेदिनी ॥ 
चंद्रे ना$रूयडपः पुवे इति त्रिकांडशेषश्व ॥ तत्राऽपि क्षीणवर्ष्मा 
क्षीणशरीरः शीर्णावयव इति यावत्‌ ॥ अतएव अस्तरुदर्कः पू- 
र्ण:॥अतएव कराऽऽश्रितः करे्हेस्तैराश्रितो धृत इति यावत्‌॥उक्तवि 
बेशणविशिष्टाल्पनौस्तरणाऽनुपयुक्तत्वारपुनः संधानाऽन्हत्वाच्च 
दग्धमाञ्मसमीपे यथा प्रक्षिप्यते तथेवंविधस्वमनुपयुक्तत्वाच्छंकर- 
भालाऽग्रिसमीपे विधिना प्रक्षिप्त इति भावः॥ २९ ॥ 

स्मर खरतरगरधरवरशरसंदोहः प्रपीडनं कुरु 

मा॥ नो चेत्तव जनकस्य स्यादिरहाभेरतीव जो 


पीड़ा॥ ३०॥ 
७ a oS = ड ~ 
एबं चंद्रमुपाळभ्य काममप्युपालभंते॥ स्मरत ॥ भोः स्मर हका- 


३९ 
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(२८२) 

भ ॥ खरतरेति॥खरतरः कूरतरः यो गरो विषं॥गरी खरायां करणे 
छीबं नोपविषे विषे इति मेदिनी॥तस्य धरा धारका ये वरशराः श्रे- 
छबाणा:॥यद्वा॥खरतरा ये गरधराः सर्पास्तत्सर्शा ये वरशरास्तेषांये 
संदोहाः समूहास्तेः कत्वा प्रकर्षेण पीडनं मा कुरु।निषेधार्थको- 
$यं माशब्दो नतु माङ्‌ ॥ तेन लछोट्रप्रयोग उपपद्यते ॥ नोचेत्‌ पी- 
डाकरणा$भावो नचेत्‌ तव जनकस्य त्वत्पितुर्मनसः अर्थादस्म- 
दीयस्य ॥ कामस्य मनोजत्वात्‌ ॥ विरहाय्रेः श्रीळष्णविरहरूप- 
स्याऽग्नेः संबंधिनी अतीव पीडा स्थात्‌ ॥ यद्ठा तव जनकस्य श्री- 
कृष्णस्यैव विरहाऽग्रेरस्मद्विरहरूपस्याऽम्रः संबंधिनी पीडा स्यात्‌ ॥ 
लदीयैताटशशरधारासंपातेनाऽस्माकं चरमावस्यैव आपद्येत त- 
थासति भगवतो मदेकतानमानसा अप्येता महिरहेणेवेमामव- 
स्थां संप्राप्ता इत्यनुशयपूवकमशक्यभ्रतिविधिरस्मद्विरहताप उत्प- 
य्येतेतिभावः ॥ तव जनकस्येत्युत्त्या खपितुरनिष्टकारिल्वेन तवाऽ- 
पकोतिर्णविष्याते ॥ किच पितृत्वान्निरपराधरचीयबंधकारिणस्त- 
व शासनमपि स करिष्यतीति च ध्वन्यते ॥ ३० ॥ 


ग०॥ एवं सुढुरसहतद्विरहासवक्षीबाशयाः प्राति 
वनं प्रतिद्रुमं एञ्डंत्यः प्रतिक्षणं प्रवधंमानोन्मा 
दाः घ्रमदाः प्रसिद्धां सघेएचेष्टां यथेष्मनुचक्रः 
॥ ५॥ 
एवमिति ॥ प्रमदागोप्यः प्रसिद्धां॥ स्वेति ॥ स्वस्थ भेष्ठः प्रियतमः 
श्रीकण्णस्तस्य चेष्टां लीलां यथेष्टं लीलानामानंत्यादयथाभिलाषं 
अनुचक्रः॥ लीळा भगवतस्तास्ता झनुचक्रुस्तदात्मिका इत्युपक- 
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स्य कस्याश्चिसूतनायंत्याइत्यायुक्तप्रकारेणाऽनुकतवत्य इत्यर्थः ॥ 
कीदृश्यः प्रमदाः ॥ एवमिति॥एवं पुर्वोक्तप्रकारेण ॥ सुदुःसहेति ॥ 
सुतरामत्यंतं इुःसहो यस्तद्विरहः श्रीकष्णविरहः स एवाऽऽसवो 
मद्यं तेन क्षौबा मत्ताः उन्मादविशिष्टा इति यावत्‌ आशया अं- 
तःकरणानि यासां ताः ॥ मत्ते शोंडोत्कटक्षीबा इत्यमरात्‌॥ तथा॥ 
प्रतीति ॥ प्रतिवनं बनेवने प्रतिद्रुमं भतिशक्षं पृच्छंत्यः॥ तथा ॥ प्र- 
तिक्षणप्रवर्धमानेति ॥ अर्थः स्फुटः ॥ पूर्वविरोषणे मदप्ादुर्भाव- 
मात्रमुक्तं अनेन तु तह॒द्धिरूपो भगवत्तादास्म्यपूर्वकचेष्टाकरणे 
हेतुरुक्तः ॥ ७॥ | 
~ an य. et 

ततः॥ प०॥ विलासिन्याः पदः सार्धे इत्ना तानि 

विलासिनः ॥ वितर्कयंत्य स्संत्ा अभिससुत्र 

जांऽगनाः॥ ११ ॥ 
अथ लीलाऽनुकरणाऽनंतरं पुनर्भूगौ भगवत्पदानि पश्यंत्यों गोप्यः 
कस्याश्चित्पदसंपृक्तानि तानि दक्वा नितरामनुतापवत्यो ऽभूवा- 
न्नित्याह ॥ ततइति॥ लीलानुकरणानंतर ॥ विलातिन्याइति ॥ 
वजांगना गोप्यः विळासिन्याः कस्याश्चिदरोप्याः पदः साथ वि- 
लासिनः श्रीकृण्णस्य तानि पदानि दक्वा संतप्ताः सम्यक त्राः 
'िळासिनीपदसंपृक्त कष्णपददर्शनेन ूर्वाऽपेक्षया ऽधिकतापवत्य 
इत्यर्थः ॥ तहुक्तंश्रीमङ्रागवते॥तस्या अमूनि त जं कुचैः 
पदानि यदिति ॥ अथच अभ्रे तस्थाः प्यति वितक- 
यंत्यो नानाविधतर्कान्‌ कुर्वत्यः सव्यः ॥ वे च तकाः न रक्ष्यत 
पदान्यत्र तस्या नूनं दृणांकुरेः ॥ खिद्यत्सुजातांशभितलामुन्निन्ये 
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प्रेयसी प्रिय इत्यादय उद्योधकतत्तचिन्हदर्शनहेतुकाः श्रीमद्भाग- 
वतेभ्रसिद्धाः ॥ अभिसस्रुर॒भितों गमनं कृतवत्यः ॥ २१ ॥ 


तर्दतरेःतस्स्मयगोनध्टंगच्युतां हितां ता वनिता 
विलोक्य॥ विएख््य मला चरितं विचित्रपूरे म 
मज्जुमनसाःस्य नाव्ये॥ ३२॥ 


अथ गर्ववशात्‌ ळष्णपरित्यक्तामनुतप्तां पूर्व पददर्शनेनाऽनुमित- 
विलासां तामेवाऽ्रतो दद्शुरित्याह ॥ तदंतरेइति ॥ ताः रृष्णा&- 
न्वेषणप्रदत्ताः विलासिनीपददर्शनात्यंताईनुतप्ता वा वनिता गो- 
प्यः तदेतरे तस्मिन्‌ अवसरे ॥अंतरिति॥ अंतरभ्यंतरेयःस्मयो गर्वः 
सएब गोत्रः पर्वतः ॥ अद्रिगो्रगिरि्रावाऽचलशेळशिलोञ्चया 
इत्यमरात्‌ ॥ तस्य यत्‌ रंग तस्मार्ूय॒तां पतितां ॥ रुण्णळतर्पार- 
त्यागाऽनंतरं सहसैव महताऽपि गर्वेण रहितामिव्यर्थः॥ तां क- 
णोन सह यातां गोपी विलोक्य अस्य श्रीकृष्णस्य चरितं विपू- 
च्छ्य च परं मनसा मत्वा मननं कूत्वा गर्व एव कष्णवियोगे 
कारणं नाऽन्यार्दोत निश्चित्येत्यर्थः ॥ नाव्ये नौभिस्तार्ये ॥ नौव- 
योधर्मेत्यादिनायत्‌ ॥ लक्षणया अगाधे विचित्रपूरे विशिष्टे आ- 
श्वर्य प्रे ममजुर्ममा बभूबुः॥ तथाच श्रीमद्गागवते ॥ सा च मेने 
तदाऽऽत्मानं वरिष्ठं सर्वयोषितामित्यादिना तद्रर्वमुपपाद्य तत्प- 
रिहारार्थ ततश्चांऽतरदधे कष्ण इत्यनेनांऽतर्धान्‌मुक्ता सा वधूरन्व- 
तप्पतेत्यनेनाऽनुतापं तस्या उक्ता तथा कथितमाकर्ण्य मानप्रा- 


प्रि च माधवात्‌ ॥ अवमानं च दौरास््याह्विस्मयं परमं गता इ- 
त्युक्तं ॥ उपजातिरत्तं॥ ३२॥ 
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तदनंतरं॥ तमश्छटासांद्रमिदं विलोक्य वनं दुमे 

स्ता विनिवृत्य त॑स्मात्‌॥ कालिदजातीरमुपेत्यत 

स्थुजंगुश्च तदर्शनलालसा वे॥ १३॥ | 
वबदनंतरमिति ॥ कृष्णपरित्यक्तगोपीसमागमानंतरं। तमइति ॥ ताः 
गोप्यः हमे: ट्षर्हतुझिः तमश्छट्या स्रंद्रं निविडं इदं वनं वि- 
लोक्य तस्माद्नाद्विनिदच्येत्यादि शेषं स्फुटं ॥ उपेंद्रवज्ञा त्तं ॥ 
॥२२॥ 

विजयतेतरां प्राणप्रेष्ठ ते ब्रज इहाऽनिशं जन्मना 

तव॥ तमपिसुस्थिरं वीक्ष्य सेंदिरा श्रयति चंच 

ला चंचलेक्षण॥ ३४॥ 
अथ यमनातीरमागत्य यट्गीतवत्यस्तदाह ॥ विजञयतेतरामित्या- 
दिभिः द्गः ॥ हे भ्राणभ्रेष्ठ प्राणाऽपेक्षयाऽपि भियतम श्रीकृष्ण ॥ 
पदादि संयोगपरले लघोर्गरुत्वाभावस्य बोधनान्नात्र च्छंदोभंगः| 
एनेन त्वद्दशने सत्येव भाणधारणमस्माकं नाऽन्यथेति व्यज्यते ॥ 
इहाऽस्मिन्‌ भूमंडले बजो' ब्रजाख्यो देशः तव जन्मना प्रादुर्भा- 
वेण अनिशं निरंतरं विजयतेतरां अव्युत्कर्षेण वर््ततइत्यर्थः॥ 
भाविभवजंन्मभ्षमित्वेन पू्वमुत्कर्षविशिष्टोऽपि इदानी भवज्जन्म- 
ना निरतिशयोत्कर्षशाली जातइति आवः ॥ एताद्शोत्कर्षशा- 
िल्वदी यदेश स्थितानिरस्माजिईःखिताजिमवितब्यामित्यत्यंताऽनुः 
चितंमिति ध्वन्यते ॥ हेचंचलेक्षण ॥ अनेनाऽनेकनायिकावष्ु-' 
भत्वं सूचित ॥ चंचळाऽपि सा इंदिरा लक्ष्मीः त ब्रजतीति 
गमनकर्तारमपि सुस्थिरं वीक्ष्यति विरोधः॥ 


~ 
व्यत्पच्या 
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परिहारस्तु तमपि भवजन्मधयुक्तोत्कर्षशालिनं बरजदेशमपि इ- 
ति ॥ सुस्थिरं यथा स्यात्तथा श्रयति॥ सुस्थिरमित्यस्याऽऽटच्या 
उभयत्र संबंध: ॥ ३४ ॥ 
अहह हे सखे ते 5धरामतेविरहजाभिना तंप्तवष्ण 
णा॥ कलय शीतता शीतरारमवत्‌ परससुठ्ररत 
स्सषणं शणु॥ २५॥ 


अहहेति ॥ अहहेति खेदे ॥ हेसखे श्रीकृष्ण ॥ एतेन समप्राणः 
सखा मत इत्यमियुक्तोत््याऽस्मत्समघाणत्वेनाऽस्मदुःर वे्तृत्व 
्वय्यस्तीति सूचितं ॥ अस्मडुक्तमिति शेषः ॥ शृणु ॥ कितदित्यत 
आईः ॥ विरहजाऽ्निना तभवर्ष्मणां तप्नदेहानामस्माकं ते परम- 
सुंदरेरत्यंतरुचिरेः ॥ एतेन प्रसिद्धा$म्रतांद्वेलक्षण्यं सचित ॥ अथ- 
रास्ते: कत्वा तरक्षणं अस्मग्मार्थनासमकालमेंव शीतरकद्मिवत्‌ 
चंद्रवत्‌ शीततां कलय कुरु ॥ सूर्यतापतप्तानां यथा चंद्रः स्वकि- 
रणखुतसुधासमर्पणद्वारा शीततासंपादकस्तथा विरहतप्तानामस्मा- 
कं त्वर्माप खाधराम्टग्तवितरणद्वारेति भाव:॥ ३५ ॥ 


ललित ते गति वीक्ष्य ताहशीं नन गजेः स्थितं 
कानने किल॥ तदिह द्शयंस्तावकीं हि तां तव 
सखीजनानेहि सत्वरं॥ ३ 


ललितंति ॥ रित सुंदर यद्वा हे अस्मदीप्सित ॥ ललितंनिषु ॥ 
रिते चेप्सितेऽपि स्यादिति मेदिनीकोशात्‌॥ ते तव तादृशी 
ललितां गति वीक्ष्य ननु वीक्ष्यैव गजैः कानने स्थितं ॥ किले- 
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ति संभावनायां ॥ तत्तस्मात्तव सखीजनानस्मान्‌ तावकी लत्सँ- 
बंधिनी तां गति इहाऽस्मिन्‌ समये बजमंडले वा दर्शयन्‌ सन्‌ स- 
त्वरे यथा स्यात्तथा अर्थाद्स्मत्संनिधि एहि ॥ लद्गतिसट्शगती- 
नां गजानामपि वने स्थितत्वेन तद्दर्शनेन मनोविनोदनाऽसंभवा- 
तू गत्यंतरा$भावात्साक्षाद्गवँतेव स्चीयगतिप्रदर्शनपूर्वकमागंतन्य- 
मिति भावः॥ ३६ ॥ 

तव मुखांऽबुजं नीलफुंतलेः परममंडितं वीक्ष्य 

कानने॥ घनवने स्थितं पञ्नपुंजकेः प्रचुरलज्ञया 

तग्रदर्शय॥ ३७॥ 
तवेति॥ हेश्रीकृष्ण पद्मपुंजकेः कमलसमहेः करतृभिः॥ नीलकुंत- 
छैनीलाळकैः परममंडितमत्यंतभषितं ॥ अनेन अमरंवैशिष्ट्याऽ- 
नळतिः सूचिता॥ एवंविधं त मुखां९बृजं वीक्ष्य प्रचुररजया अ~ 
त्यंतळजया कानने अरण्ये तत्राशपि घनवने सांद्रजरू स्थित ॥ 
जीवनं भवन वनमित्यदकपर्यायेष्वमरः ॥ अतस्तत्तादश त्वदोय- 
मर्खांबज प्रदर्शय ॥ त्वन्मखसरशयेमंनावनादन कतव्य तानि 
पक्षान्यपि घनवनस्थितानीति भवता खमुखांऽबुजमेव प्रदर्शनी 
यमिति भावः ॥ एतेन त्वन्मखसादश्यलाभार्थमेव पद्मराकंठं ज- 
मञ्जनपर्वकं तपः क्रियते इति सूचनद्वारा पव्णाऽपक्षया भगव- 
न्मरवस्याऽतिरमणीयत्वं व्यज्यत ॥ २७ ॥ 

तव नखच्छटां वीक्ष्य सूद्भटां क्षणिकतामगाद्ि 

खुढुच्चयः ॥ विशदलज्जया प्राणनाथ ता करु कु 


चेष नो विरदतां दिता ॥ २८॥ 
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तवेति ॥ हेभाणनाथ यामिति शेषः सूद्भटां अत्यंतदेदीप्यमानामि- 
त्यर्थः एवंविधां तव नखच्छठां नखर्कात वीक्ष्य विद्य॒दुच्चयः 
विद्युत्समूहः विशदलज्जया स्फुटया लज्जया हेतुना क्षणिकताम- 
गात्‌ ॥ नखानां रक्तवर्णत्वं र्मिग्धत्वं तेजस्वित्वंच सामुद्रिके उत्त- 
मलक्षणमुक्तं ॥ हितां विरहतापशामकत्वेन हितकारिणी तां न- 
खच्छटां नः कुचेषु विस्तृतां कुरु ॥ अस्मत्कुचेषु नखक्षतानि 
कुवित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


भोभा रमानाथ विहारदक्ष नो वियोगिनीनां प 
रितपवक्षसि॥वदंध्रिकंजद्वयमानिषे हि संविधेहि 
सानंदमहो हृगुत्सवम्‌॥ ३९॥ 


भोभोइति ॥ भोभोबिहारदक्ष ॥ एतेन विहाररसिकस्य ते रघय- 
मेव प्राथितवतीनामस्माकं त्यागी नोचित इति सूचितं ॥ हेरमा- 
नाथ ॥ अनेन स्रीणां विरहभीरुत कीदृशमिति रमायाः स्वरू- 
दथनिवासेन त्वया ज्ञायतएवेति ध्वनितं ॥ वियोगिनीनां नः प- 
रितप्रवक्षसि त्वदंधिकंजद्दयं त्व्चरणकमलद्यं आनिधेहि ॥ त्व- 
द्विरहतापतप्तानामस्माकं द्ये धसिद्धकमलादिनिधानेन ताप- 
शांतिर्नास्ति कितु त्वचरणतादात्म्यापन्नकमलनिधानेनेवेति त- 
देव प्रार्थ्यत इति भावः ॥ सानंदं यथा स्यात्तथा ट्गत्सवं विधेः 
हि॥ यद्वा अहो ऽयतनंदिनं दशामत्तवोध्थाद्ववदर्शनप्रयक्तो य- 


स्मिन्‌ एवंविधं ॥ अतएव सानंद्मानंदसहितं संविधेहि ॥ इंद्रवं- 
शावंशस्थयोरुपजातिः ॥ ३९॥ 
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ग०॥ इत्थं तप्परमप्रिया निजप्रियगुणान्‌ गायं 

त्यस्तद्वि्रयोगप्रोद्रूतोन्मादभरास्रलपंत्यो दुर्डष॑वि 

रहोषबुंधप्रतापपीडया वीणागुणप्रक्कणं निपुणं 

निर्भत्सयंत्यो मत्स्यो ऽमृतमंतरेव विव्हलाः सुस्वरं 

परे रुरुदुः ८॥ 
इत्थमिति ॥ इस्थं पूर्वोक्तंश्रकारेण तत्परमप्रियाः तस्थ श्रीकृष्ण- 
स्य परमप्रियाः अव्यंतंप्रियाः गोप्य इति शेषः| दुरधर्षेति ॥ दुर्धर्षो 
इसद्यो यो विरहएवोषर्बृधोऽग्चिस्तस्य यः प्रतापस्तेन या पीडा 
तया ॥ शोचिष्केश उषर्बुध इत्यप्रिपर्यायेष्वमरः ॥ अस्गतमंतरा 
उदकं विना तदभावेनेतियावत्‌ मत्स्य इव शफर्य इव॥ मत्सीत्यच 
मत्स्यशब्दाद्गौरादित्वानूङीष्‌ ॥ मत्स्यस्य ड्यामिति यलोपः ॥ प- 
र्‌ अत्यतं विव्हला व्याकुलाः सत्यः सुरं रुरुडुः॥ सुखरमित्य- 
नेन करुणरसव्यादत्तिः॥ कथंभूतास्ताः॥ निजेति॥ निजप्रियस्य 
ये गुणास्तान्‌ गासंस्यः ॥ तथा॥ तदिति ॥ तस्य श्रीरष्णस्य यो 
विप्रयोगो वियोगस्तेन घ्रोद्रूतो य उन्मादभर उन्मादातिशयस्त- 
समाद्धेतुभूतात्‌ घलपंस्यः प्रलापं कु्वत्यः ॥ तथा ॥ वीणेति ॥ नि- 
पणं बीणागणप्रक्कणं वीणागुणध्वानि निर्भ्सयंत्यः ॥ अर्थात्सुख- 
रोदनध्वनिना ॥ अग्तमंतरामत्स्यइवेत्यनेन भगवदर्शनेकायत्त- 
- जीवितत्ं व्यज्यते ॥ < ॥ 
प० ॥ आविर्बभूव तरुणाऽरुणकेजनेत्र स्सम्य 
क्स्मितांचितमुखः किल पद्ममाली ॥ पीतांबर 
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स्सजलनीरदनीलवर्ष्मा तासां बजे प्रबलमन्मथ 
` मन्मथो$सो॥ ४०॥ 
आविर्बभूवेति ॥ योजनार्थौ स्फुटौ ॥ तासां गोपीनां बजे समु 
दाये ॥ असौ श्रीरप्णः॥ अनेन तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमा- 
नमुखांबुजः॥ पीतांबरधरः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथ इत्यस्या 
ऽथः संगृहीतः ॥ वसंततिलका दत्तं ॥ ४० ॥ 


वा प्रेष्ठतमं विलोलनयना उत्तस्थुरारात्‌ द्रुत ताद 
श्लेषतपः फलं परमिमा आनंदसंदोहतः॥ नाना 
तापहरा मुदु स्सुखकरीश्वेश यथेष्टं तदा चक्रुः 
घ्रेमसुधाऽऽसवघरगलितोद्भ्यां अनंगातुराश॥४१॥ 
टघ्लेति ॥ इमा गोप्यः॥ तद्विश्लेषेति ॥ सः पूर्वोक्तश्चाऽसौ वि- 
श्लेषो वियोग स्सएव तपस्तस्य फलं फलरूपं प्रेशतम श्रीकप्णं 
आरात्समीपे दृष्ता विलोळनयनाः संभ्रमेणचपलनेच्राः सत्यः आ- 
नंदसंदोहतः आनंदसंदोहेन हुतं शीघ्र उत्तस्थुः॥ तदा यथेष्टं चे" 
सः ४ंगारव्यापारान्‌ चक्रुः ॥ कीद्श्योगोप्यः ॥ अनंगातुराः का- 
मातुराः अतएव ॥ प्रेमेति ॥ प्रेमेव सुधाः सैवाऽऽसवस्तेन प्रगलितं 
उत्कृष्टं धैर्यं यासां ताः॥ कीद्शीश्चेष्टाः॥ नानातापहराः अने- 
कविधतापहारिकाः अतएव मुडुवारवारं सुखकरीः॥ शार्दूल- 
विक्रीडित टत्तं ॥ ४१ ॥ 
ताराऽशना$ऽसनसुताऽऽत्मजसुंद्राऽऽस्या धर्माऽर्य 
मास्यतनुजाऽथ विलोक्य शोरिं॥ वायाऽभिधस्य 
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तनुजस्य सुतस्य लीलां सुभ्यूश्वकार समद नय 

नांऽबृजन॥ ९२॥ 
अथ राधिकायाः कामचेष्टावर्णनपुरःसरं कृष्णस्य तस्याश्चोक्ति- 
प्रत्युक्ती वर्णयति ॥ तारेत्यादिसप्तभिः श्लोकैर्गबद्येनच ॥ अथ 
श्रीकष्णाऽऽगमनाऽनंतरं सुभ्रः सुष्ठ श्रवो यस्या रसा सुभ्रूः चर्मा 
ईर्यमाख्यतनजा धर्मपदेन तद्ठाचको दषशब्दोऽर्यमपदेन सूर्यवा- 
ची भानशब्दश्च ग्ट्चते तयोईद्वे धर्माऽर्थमणो दषभानुशब्दो मि 
लितावाख्या नाम यस्य सधर्माऽर्यमाख्यो राधापिता दषभानु- 
स्तस्य तनजा राधिका समुदं सहषे शारि श्रीकृष्ण विछाक्य न- 
यनांऽत्रजेन नेत्रकमलेन वाद्याऽभिधस्य वायशब्दन वाद्यविशें 
घवाचकावानकडुंदुजिशब्दी ग्य्येते तो समुदितावामिधा नाम यः 
स्य स वाद्याभिध आनकदुंदुणिवंसुदेवस्तस्य तनुजस्य तनयत्य 
श्रीकृष्णस्य सुतः कामस्तस्य लीला चेटा चकार ॥ सम॒दमिति 
लीलाविशेषणं वा समुदं सहर्षा लीलामिति॥ कीदशी ॥ तारं- 
त्यादि ॥ ताराः शुद्धमौक्तिकान्यश्नाति स ताराऽशनां हंसः ॥ ता- 
रो वानरमिन्मक्ताविशुरुयों: शुद्धमीक्तिकडात मैं दूनीकोशात्‌ ॥ 
स आसनं यस्य सताराऽशनाऽसनो हसाऽसना ब्रा तस्य य सु 
नोऽत्रिस्तस्य य आलजः पुत्रश्व॑द्वस्तद्वत्‌ सुंदरमास्य यस्वा सा॥ 


वसंततिलका दत्त ॥ ४ २॥ 
सजलजलदनीलं कष्णमाश्लिष्य ताप सपदि प 
रिममोच प्रेयसी राधिका वे ॥ मधुरतरसुवाचा 
हु चैवं स्मिता55स्या चुबुकमथ ग्हीत्वा चुब 
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त्वा क 0 
यित्वा कपोले॥ ९३॥ 
~ हक] A ~ ~ NN OY ha 

सजलेति ॥ प्रेयसी प्रितमा राधिका सजलो यो जलदा मंघ- 
स्तटन्नीळं घनश्याममित्यर्थः ॥एतेन तापनिवर्तनस्य सौलभ्यं ध्व- 
नितं ॥ एवाविधं कृष्णं आम्छिष्याऽशरिग्य सपदि तत्कालं तापं 
पारमुमोच सर्वतस्तत्याज ।वै निश्चये॥ अथ चुबुकं अर्थात्‌ श्री- 
कष्णस्य गहीत्वा हस्तेन धृत्वा कपोले खगछे चुंबयित्वा चुंबनं 
कारयित्वा सा राधिका स्मिताऽऽस्या स्मितमास्ये यस्याः सा स्मि- 
तास्या सती मधुरतरसुवाचा एवं वक्ष्यमाणमाह मालिनी त्तं ॥ 
तछुक्षणं ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैरिति ॥ ४३ ॥ 

“>> ¢ e_ छक किक ९ 

विरहा$कातपशांत्ये प्रेशमुखेंदोः सुधेव पर्याप्ता॥ 

अन्या सा नहि मुख्या कितु विषस्याऽनुजाऽहि सं 

आप्या॥ €९॥ [ 


यडुक्तवती तदाह ॥ विरहेति ॥ विरह एवाऽर्कः सूर्यस्तस्य य आ- 
तपस्तस्य शांत्ये तां कर्तुमित्यर्थः ॥ तुमर्थे चतुर्थी ॥ प्रे्डेति॥ भिय- 
तमस्य तव मुखसुधांशोः संबंधिनी सुधेव अधराम्तमेव पर्याप्ता 
समर्थेत्यर्थः ॥ परेष्ठेति संबोधनं वा अन्याभसिद्धा सा सुधा यतो 
मुख्या तापशमने प्रधानभूता अथच मुखे भवा मुख्या नहि अ- 
स्ति इति शेषः॥ प्रियमुखभवा नाऽस्तीत्यर्थः॥ कित विषस्या- 
ऽनुजा कनिष्ठसहोद्री विषोसत्यनंतरं तडुत्पत्तेः। तथा॥अहिसंभा- 
प्या अहिज़िः सर्पेः सम्यक्‌ घाप्तुं योग्या तस्याःपाताले ऽपि विद्य- 
मानत्वात्‌॥ प्रसिद्धसुधाया विषसहोदरीत्वेन सर्पसंप्ाप्यत्वेनच प्र- 
त्युत तापप्रदत्वमेव नतु तापशामकत्वमतस्तापशांत्यर्थ प्रियमुख- 
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सुधांशुसंबंधिन्येव सुधा समर्थेति भावः ॥ गीतिरार्या रत्तं ॥ 
आर्याभ्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः ॥दलयोः 


कतथतिशोभां तां गीति गीतवान्भुजंगेशः॥ ४४॥ | 
वस्तुतोविप्रयोगेऽपिस्यधराऽमृतलब्धये ॥ नाथो 
ऽसि दुःखदः रुष्णाःसन्निधो सन्निधो मम॥४५॥ 
वस्तुतइति ॥ हेळण्ण त्वं वस्तुतस्तत्वतः मम नाथोऽसि ईश्वरोऽसि॥ 
विघ्रयोगेऽपि वियोगेऽपि मम नाथ उपताकः असि ॥ तथा ॥ मम 
अधराऽमृतळब्धयेशपि नाथोऽसि याचकोऽसि आशासानो वा 
असि ॥ नाथूनाधृया ्जोपतापैश्वर्याऽशीःषु ॥ अतएव असन्नि- 
घो सान्निध्याऽभावे सनिधौ सान्निध्ये च दुःखदः दुःखं ददाती- 
ति दुःखद: अथच दुःखं चति खंडयतीति दुःखदः असि ॥ ४५॥ 
ग०॥ इति तद्वाकृपीयूषं श्रवणचषकेणेव तद्ददन 
सीधु खमुखेन निपीय पुनः॥ ९॥ 
इताति॥ इति उक्तप्रकारकं॥ तदिति॥ तस्याः राधिकाया या वा- 
क सेव पीयषमस्टतं तत्‌ ॥ श्रवणेति ॥ श्रवणमेव कर्णं एव चषकः 
पौवा नेव ॥ चषकोऽस्री पानपाचामित्यमरात्‌ ॥ तद्ठदनसीघु 
तस्या राधिकाया वदनसंबंधि यत्सीध तत्‌ राधिकाऽधरसुधामि- 
ति यावत्‌ खमुखेन निपीय ुर्नारत्यस्योत्तरश्छोकस्थपरिष्वज्ये- 
त्यनेन संबंधः ॥ ९ ॥ 
प०॥ पयाधरद्ये वा ऽस्या मदीयळ्दये विक ॥ 
काठिन्यामिति कंसारिः परिष्वज्या: ऽहराधिकाम्‌॥ 


॥४८॥ 
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` पयोधरेति ॥ पनः राधिकां परिष्वज्या४/लिग्य कंसारिः श्रीकृष्णः 
आह ॥ पुनः परिष्वंगे फलम॒क्षते ॥ अस्या राधिकायाः पया- 
घरहये स्तन्ये अधिकं काठिन्यं अथवा मदीयरूदथ मम क- 
सारेरिदं मदीयं तञ्चतत्थृदयं च तस्मिन्‌ ॥ एतेन सृद्यस्थाशतका- 
ठिन्यं ध्वनितं ॥ इतीव इतिज्ञातुमिवेत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 
कलंकींदुः क्षारं जलधिमयि दि गमयति नवा 
शुष्कं कर्तु किमपि सतु वस्तु प्रभवति ॥ घरवृडं 
प्री्यब्य विरचयति ते द्राङञ्ुखशशी तथा शोकां 
ऽ$भोधि कलिलमयमाश्यानमकरोत्‌॥ ४७॥ 
अथ श्रीकष्णळतं घ्रसिद्धचंद्रव्यतिरिकघदर्शनपूर्वकं राधामुखचं- 
दरवर्णनमनुवदति ॥ कलंकीति ॥ अथि राधे अथं ते मुखशशी 
मुखचंद्रः भीत्यब्धि प्रीतिसमुद्रं द्राक झटिति भदद्धं विरचयति 
करोति तथा कलिलं गहनं शोकांगोधि॥ कलिलं गहनं समे 
इत्यमरात्‌ ॥ आश्यानं शुष्कं अकरोत्‌ ॥ व्यातिरेकेप्रसिद्ध चंद्रस्य 
कलंकित्वप्रतिपादनादेतस्य अकलेंकित्वमकाथितर्माप गम्यते ॥ 
सतु प्रसिद्धस्विदुः कलंकी लक्ष्मवान्‌अपवादवांश्व अस्ति। अथ- 
च क्षारं जळाधि लवणसमुद्रं राद्ध गमयति प्रापयति ॥ किमपि 
वस्तु शुष्कं कर्ती न वा प्रभवति नैव समर्थो भवति जळरूपत्वात्‌॥ 
शिखरिणी डत्तं ॥ रसेरुद्रैम्छन्ना यमनसभला गः शिखरिणीति 
तलक्षणात्‌ ॥ ४७॥ 


ग०॥ अये घ्राणाऽधीश कलाधीशां तवत्कलाधी 
शां मवं कथय॥ १०॥ 
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एवं स्वमुखाऽपेक्षया हीनत्वेन चंद्रस्य वर्णनं श्रुत्वा राधिका श्री- 
कृष्ण प्रत्याह ॥ अयेइति ॥ अथे प्राणाऽधीश श्रीकृष्ण तत्कुला- 
धीशं त्वत्कुलनायकं तचाऽपि कलाऽधीशं कलानां षोडशानां 
च तुःषष्टीनांच अधीशं चंद्रं एवं पूर्वाक्तकलंकित्वादिविशिष्टं मा- 
कथय॥ १०॥ 


य० ॥ नाऽयं कलंकी किल नेजदोषात्कलावावि 

छानजरपंकयोगात्‌ ॥ नोचेस्स्थितिरविष्णुपदे कथं 
` स्यादस्याऽमृतस्याऽपि च दाता वे॥ ४८॥ 
ननु सर्वेपि चंद्रं कलंकिनमेव वदंति उपळभ्यते च तत्र कलंक 
इति दोषा वाच्या गुरोरपीति न्यायेन यथार्थकथने किबाधकभि- 
ति चेत्तत्राह ॥ नायमिति ॥ अयं चंद्रो नैजदोषात्चीयदोषात्‌ 
कलंकी न कितु कलौ युगे अधिष्ठानजपंकयोगात्‌ अधिष्ठानं 
मनस्तस्मिन्‌ जातो यः पंकः पापं तयोगात्‌ कलंकी अस्ति ॥ चं- 
द्रस्य मनोंदेवतत्वात्‌ तदधिष्ठानत्वं ॥ मनसो देवता चंद्र इति तु 
रूदयं चाऽस्य निर्मिन्नं चंद्रमाधिष्ण्यमाविशदिति भागवते प्रास- 
द्धं ॥ कलौ सर्वेषां मनांसि मलिनाने इति तवूसपकात्कला कत्व 
नत स्वतःसिद्धमिति भावः ॥ नोचेत्‌ पूर्वोक्तं नचेत्‌ अस्य चद्रस्य 
विष्णपदे आकारो शछेषेण श्रीविष्णोः पदे स्थानं चरण वा स्थि- 
निः अपिच अञ्रतस्य दावृता सुधादातुत्वं शेषेण मोक्षदातृत्वं 
च कथं स्यात्‌ ॥ खतः. कलंकिनो विष्णुपदस्थित्यस्तदातृत्ते न 

घटेते इति स्वभावतः शुद्ध चद प्रत्येतद्गभवदीयकथनं न युक्तमि 


तिभावः ॥ उपजातिर्टत्त॥ ४८ ॥ 
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ग०॥ ततो वदनय्युतितिरस्कृतचंद्रावलिश्ंद्राव 

लिः॥११॥ 
ततइति ॥ ततो राधिकाभाषणानंतरं ॥ वंदनेतिं ॥ वदनगुत्या मु- 
खकांत्या तिरस्कृता चंद्राऽवलिश्चंद्रपाक्तेर्यया सा तथाविधा 
चंद्रा<ऽवरिश्चंद्राऽऽवलिनाम्नी काचन गोपिका॥ अस्योत्तरशलो- 
के पपावित्यच्र कर्तृलेनाऽन्वयः॥ ११ ॥ 

प° ॥ यदधरामृतपूर्विवशा्नुधासमधुरं मधुर 

स्वनमचके:॥ समस्रजस्रजड़ा त्यपि वंशिका त 

दुचितं चिति पेयमहो पपो॥ ४९॥ 
यदिति ॥ यञ्च तद्धराऽरतमर्थात्‌ श्रीकृष्णस्य तस्य या पूतिः पू- 
रणं तद्शादहों आश्चर्यं प्रजडाऽपि प्रकर्षण जडाऽपि वंशिका-॥ 
सुधेति ॥ छुधयाऽरृतेन समाना धूर्यस्य तं ॥ ऋक्पूरब्धूरित्यप्रत्य- 
यः॥ सुधासदृशमित्यर्थः ॥ उच्चकैरातिशयेन मधुरं खनं समृ 
जत्‌ हि निश्चितं इति हेतोः उचितं योग्यं पेयंतु पेयमेव तदथ- 
राऽर्ृतं पपो ॥ द्रुतविळंबितं दत्तं ॥ द्रुताविऊंबितमाह नभौ भरा- 
विति रक्षणात्‌ ॥ ४९॥ 

ग० ॥ अथ स तद्दद्नचंद्रचकोरायमाणचेताश्रवं 

चलश्चेचलामिदमुवाच॥ १२॥ 
अथेति ॥ चंद्राऽऽवलिभाषणानंतरं ॥ तद्ददनेति॥ तस्याश्वंद्राबल्या 
यड्टदनं तदेव चंद्रस्तस्मश्वकोरायमाणं चेतो यस्यैवंविधः ॥ चं- 
चल: कामुकः सः श्रीकृष्ण: चंचलां कांत्या चापल्येन च विद्यु- 
त्सरशी चंद्राबाछ॥ चंचलः कामुकेनीले ॥ चंचला च तडिछ- 
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क्ष्मोरिति हेमात्‌ ॥ इदं वक्ष्यमाणमुवाच ॥ १२॥ 

प०॥ शरखंद्रबिबं तिरस्कत्य शो%यं तदीयं प्रज | 

ग्राह वर्क स्मितं तत्‌ ॥ दरीदृश्यते ऽतः कलंकी 

सुधांश्रु: प्रिये वजयं सूचयंहोकआस्ते॥ ५० ॥ 
शरदिति ॥ हे ध्रिये चंद्रावलि यद्यस्मात्‌ ते वक्रं कतृं शरचंर्द्राबबं 
तिरस्कृत्य तदीयं शोऊ्यं प्रकर्षेण जयाह्‌॥ननु गहीतं शुभत्वं कव- 
त्ततइतिचेत्तचाऽऽह ॥ स्मितमिति ॥ तचंद्रग्हीतं शोऽ्यं स्मितं 
स्मितरूपं दरीट्श्यते॥अतः शौभ्यहरणाद्धेतोः हुधांऽशुरपि कलंकी 
आस्ति॥ ननु सुधावशाद्गहीतांऽशस्य पूरणं कुतो नेति चेत्तत्रा- 
ऽह ॥ त्वदिति ॥ लोके त्वजयं तवदुत्कर्ष सूचयन्‌ सन्‌ आस्ते ॥ 
यथा लोके केनचिसराभूतो लजावशातराजयचिन्हं धृत्वेव 
तिष्ठति पनर्जयाशया तथैवायमपि स्थित इति भावः ॥ भुजंग- 
प्रयातं दत्तं ॥ भजंगभयाते भवेधैश्चतुशिरिति तष्कक्षणात्‌॥ ५०॥ 


थ सललितयालालितया च ॥ सुधाय॒म्मवशा 
न्मष्ट साख्यद रागरात्कमु ॥ मत्वा तञ्चावत तन्व्या 
तांबे जगहे मुख॥ ५१॥ 

अथेति॥ छृष्णजाषणानंतरं सुष्ठु ललितं श्ंगारचेष्टाविशेषो यस्या 

सा तथाविधया ललितया ललितानाझ्या ॥ रितं त्रिषु ॥ ल- 

लिते चेप्सितेऽपि स्यादिति मेदिनीकोशात्‌॥ ललितलक्षणं 

अना&&चार्योपदिशं स्या्ललितं रतिचेषितमिति ॥ अच रातचष्टि- 

तं रत्यनुकूलसमीचीनसकलांऽगविन्यासामकं ॥ इदपुत्त*्लाक- 
३ < 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२९८) 

स्थस्य तन्ब्येत्यस्य विशेषणं ॥सुधासुग्मेति॥ तन्व्या गोप्या क्या 
तत्चावितं तेन भगवता चर्वितं तांबूळं मुखे अर्थात्‌ मुरबे जहे 
गहीतं ॥ कर्मणिलिटू ॥ तांबूलशब्दस्य नपुंसके भयोगर्तु रल- 
स्थगिस्थितमिदं खदिरेण सार्धे तांबूलमंब वदनांऽबुरुहे गहाणेति 
श्रीशंकराचार्यप्रणीतायां देवीमानसपूजायां प्रसिद्धः ॥ किकत्वा 
इदामिति शेषः इदं तांबूलं ॥ सुधेति ॥ सुधयोः चूर्णाऽधराऽग्टत- 
योर्यद्युग्मं तद्वशात्‌ ष्टं सादु सुधाद्ठययोगादतिरचा द्वित्घर्थः ॥ 
सुधा लेपोऽगतं स्तुहीत्यमरात्‌ ॥ अतएव सौख्यदं सुखदातू राग- 
कृत्‌ रंजनकत्‌ प्रेमवर्धकं च मत्वा किमु ॥ ५१ ॥ 

ग०॥ ततस्तदीयमुखचंद्रचकोरायमाणचक्षुर्विच 

क्षणः स तामेवमाचचक्षे॥ १३॥ 
ततइति ॥ ततः तदीयो ललितासंबंधी यो मुखचंद्रस्तस्मिन्‌ वि- 
षये चकोरायमाणे चक्षुषी यस्य स तथाविधः ॥ तदीयमुख चंद्र 
साऽऽद्रमवरोकयन्नित्यर्थः ॥ विचक्षणः कुशलः सः श्रीकृष्णस्तां 
ललितां प्रति एव वक्ष्यमाणप्रकारेणाऽऽचचक्षे उक्तवान्‌ ॥ १२॥ 

प०॥ व्यश्राऽश्रभ्राजिश्चश्रांऽ्चशोभाभरिभरं ब 

लात्‌॥ सुश््रस्तदाननेदुद्रोक क्षीणवर्ष्मा 5हराद्धि 

*॥ ५२॥ 


तदाह ॥ व्यभेति ॥ हेस॒भूः त्वदाननेंदुः त्वन्मखचंद्र: ॥ व्यभ्रेति ॥ 
' विगतान्यभाणि मेघा यस्मात्तद्यभं तञ्चतदश्रमाकाशं तस्मिन्‌ 
भ्राजते प्रकाशते तच्छीलो व्यभाईःभभ्राजी सचाऽसौशुभांऽशुश्चं- 
द्रस्तस्य या शोभा तस्या यो भूरिभरस्तं॥ शरत्कालीनचंद्रशो- 
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भाऽतिशयमित्यर्थः ॥ बळात्‌ द्रागहरत्‌ ॥ एतदेव द्रढयति ॥ हि 
यस्मात्‌ स चंद्रः क्षीणवर्ष्मा क्षीणशरीरः आस्ति॥ चंद्रे क्षीणत्वं 
यङुपळभ्यते नतत्ाभाविकं कितु लन्मुखहृतशोभासर्वस्वतये- 
त्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

काचित्तततः॥ अस्याऽऽमजेनाऽहमनंगकेन सं 

ग्रापितेमां विकलां दशां द्राक॥इतींव सा नेत्र 

शरान्मुमोच भ्ूदैडकोदंडसमुस्थितांस्तान्‌॥५३॥ 
अथ कस्याश्चित्कटाक्षाऽवलोकनम॒सेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ का- 
चिच्तिति ॥ अस्योत्तरत्राऽन्वयः अस्येति ॥ ततः कृष्णलालितासं- 
भाषणाऽनंतरं काचित्सा गोपी इतीव इतिविचार्येव ॥ अूदंडेति॥ 
भूदुंडएव कोदंडं धनुस्तस्मात्समुत्थितान तान्‌ रेहाःसूयादिगाभ- 
ततया विचित्रान्‌ नेचशरान्‌ अन्न नेत्रशब्देन कटाक्षा रूक्ष्यत ॥ 
कटाक्षबाणानित्यर्थ: ॥ मुमोच अर्थात्‌ श्रीकृष्णे॥ इतिकि ॥ 
अस्य श्रीळष्णस्याऽऽत्मजेन तनयेन अनंगकेन कुत्सितेना$नंगेन॥ 
कुस्सितेकः ॥ द्रागिमां विकलां दृशां प्रापितास्मीति॥ एवं मामः 
तिपीडयन्‌ स्वतनयस्वया किमिति निवार्यत इत्समिप्रायवती 
कटाक्षपूर्वकं श्रीकप्णमवलोकितवतीत्यर्थः ॥ उपजातिडत्तं : ॥ 
॥५३॥ कि] 

ग०॥ ततस्तदीक्षणतीक्ष्णमार्गणेसन्मुखसुधामा 

गणांतःकरण ईहगवादीत्‌॥ १ ४॥ 
ततइति ॥ ततः ॥ तदिति ॥ तस्या ईक्षणानि कटाक्षाः तान्येव 
ती द्णमार्गणास्ती्षणबाणासेहेतुजि : तस्या गोप्या या मुखसुधा 
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तस्या मार्गणो याचकीभूतमंतःकंरणं यस्य स तथाविधः ॥ मार्ग- 
णोयाचकेशरे ॥ याज्जाऽवेषणयोः छीबमिति मेदिनीकोशात्‌॥ 
स इति शेषः ॥ सः श्रीकृष्ण: ईट्ग्वक्ष्णमाणमवादीत्‌ ॥ १४ ॥ 

प०॥श्रदंडकोदंडविसूष्मच्चर्कः शिलीमुख 

वायविक्रम॥ ममाऽगवछी तदताह नित्रण तथा 

पि सोस्यप्रदमेंव संततम्‌॥ ५४॥ 
भूदंडाते॥भूदंडरूपेण धनुषा विरूष्ट अवार्यविक्रमं अवार्या विक्रमः 
शक्तिसंपद्यस्य तदवार्यविक्रमं॥विक्रमस्तु पुमात्‌ कांतिमात्रे स्या- 
च्छक्तिसंपदीति मेदिनीकोशात्‌॥एवंभूतं शिलीमुख वदं बाण युग्मं 
साऽध्यवसानलक्षणयाकराक्षंद्दं कर्त ॥ अलिबाणौ शिलौमु- 
खावित्यमरात्‌॥ निर्व्रणं ्णराहितं यथा स्यात्तथा ॥ अनेन प्र- 
सिद्धबाणतो व्यतिरेको दर्शितः ॥ उञ्चकैरतिशयेन मम अंगवलछी 
तनुतां यद्यपि इति शेषः इहाऽस्मिन्समये तुदति व्यथयति त- 
थाऽपि संततं निरंतरं सौख्यप्रदमेवाऽस्ति ॥ त्वदीयकटाक्षद्ठयं म- 
मांईगवछी तुददपि निरंतरसुखजनकमेवेति भावः ॥ इंद्रवंशावंश- 
स्थयोरुपजाति्त्तं॥ ५४॥. | 

ग०॥साऽपि तत्तनयविमक्तेन विशिखेनेवतन्न 

यनेंदीवरशरेणाऽपि बणिताऽऽशयैवमभाणीत्‌॥ 

॥ ३%॥ 
साऽपीति ॥ पूर्वाक्तागोप्यपि ॥ तदिति ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य यस्त- 
नयो मदनस्तेन विमुक्तेन विशिखेनेव बाणेनेव॥ तदिति ॥ त- 
स्य यनथनेंदीवरं लक्षणया कटाक्षः स एव शरो बाणस्तेनाऽपि 
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हेतुना ॥ ब्रणितेति ॥ ब्रणितः संजातब्रण आशयों$तःकरणं य- 
स्याः सा एवंविधा सती एवं वक्ष्यमाणमभाणीतू अवादीत्‌ ॥ 
॥ १७ ॥ 
प० ॥ अयिशिततरसखकरवरकटाक्षपत्री करो 
ति तव चित्रम॥ कवेश्वेतसि रागं बहिखणता 


सनगानसमक्त:॥ ५५॥ 
तदेवाह ॥ अयीति ॥ अयि श्रीकृष्ण तव ॥ शिततरेति॥ शित-' 
तरस्ती&गतरः सुखकरेषु वरः श्रेष्ठो यः कटाक्षएव पत्री बाण 
अनंगनिर्मुक्तः अनंगेन खतोंःगराहितेनाईपि कामेन निर्मक्तः स- 
न्नपि चेतसि अर्थान्मदंतःकरणे रागरक्तं छशादिकं वा अथच अ- 
नरागं ॥ रागः छेशादिके रक्ते इतित्रिकांडरेषात्‌॥ रागस्तु मा- 

सस्ये लोहितादिषु ॥ छेशादावनुरागे च गांधारादौ दपऽषि चात 
मेदिनीकोशात् ॥ कर्वन्बहिखणतां ्रणरहितत्वं च कुवन्‌ अत- 
एव चि त्रं आश्चर्यं करोति॥ सांगनिमुक्तो हि बाणा बहिर्वणक- 
रणपंर्वकं बहिरेव रागं करोति सुखंच न करोति अयतु तव कः 
टाक्षबाणः अनंगनिर्मुक्तो४पि वा हेर्वणकरणाभावपूर्वकमेवाऽभ्यंतरे 
रागं जनयाते सुखं च करोतीत्याश्चर्यमिति भावः॥ गीतिरार्या 


दत्त ॥ ५५ ॥ 
काविकचे ऽथ निदधे पदकंजमस्य मला सुशी 
तलतमं जनकं युनयाः॥ काचित्तया न किमु ह 
स्त इतीव तस्य तत्राऽऽद्धे तमतिहषक्षरेण तन्वी 


॥५६॥ 
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कांचिदिति ॥ अथ काचित्तन्वी अस्य श्रीकृष्णस्य पदकंज प- 
दपंकजं यतो द्युनद्या भागीरध्या जनकमुत्पादकं अतः शीत- 
छतममत्यंतशीतलं मत्वा कुचे रूदयस्य कामपीडितत्वादतितपे 
स्वस्तने अतिहर्षअरेण निदधे ॥ काचिच्च यस्य चरणस्तथाविध- 
स्तस्य इस्तस्तथा सुशीतळतमो न किमु इतीव इति मत्वेव तं ह- 
स्तं तत्र कुचे अतिहर्षभरेण निदधे ॥ वसंततिलका रत्तं ॥ तलु- 
क्षणं ॥ उक्ता वसंततिलका :तभजा जगो ग इति ॥ ५६ ॥ 

ग० ॥प्रेमघ्रसररसिकळ्द्यां निजचरणेंदीवरेंण 

साजात्यात्संयोजितकुचकुङ्मलां तां रसिकः पीयू 

षासारमधुरवाण्येवं बभाषे॥ १६॥ 
प्रेमेति ॥ रसिकः श्रीकृष्ण: तां प्रथमोपात्तां गोपी घति॥ पीयूषे- 
ति॥ पीसूषोऽगृतं तस्य य आसारो वर्षणं तहन्मधरा या वाणी 
तया एवं वक्ष्यमाणं बभाषे ॥ कीदृशीं ॥ प्रेमेति ॥ प्रेमप्रसरेण क- 
त्वा रसिक सरसं रूदय यस्याः सा तथाविधां ॥ तथा ॥ साजा- 
त्यात्सजातीयत्वसंबंधात्‌ निजचरणंदीवरेण निजञचरणकमलेन 
सह संयोजितकुचकुडालां ॥ निजशब्देन श्रीकष्णसंबंधि ॥ कु- 
झनलंचेंदीवरस्यैव ॥ अतएव साजात्योपपत्तिः॥ १६ ॥ 

प ०॥ विषमेक्षणोऽहिघरितः जियेस्मरंत्यदहन्मडो 

न किमिदं क्षमं भवेत्‌ ॥ सुखदं च तद्दयमजीव 

यन्मुदा लदि संस्थितं तमतथात्ववत्तव ॥ ५७॥ 
विषभेक्षणइति ॥ हेप्रिये ॥ हडः सडाते सुरबयतीति खड इति 
व्युत्पत्या सुखकर्ताऽपि शिवः हि यतो विषमेक्षणः विषमाणि 
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चीणि ईक्षणानि यस्य विषमेक्षणः शलेषेण विपरीतलोचनः ॥ 
लोकेऽपि यः कश्चि द्विपरीतदष्टिर्मवाति स घातुक एव भवति ॥ 
तथा ॥ अहिजिः सर्पैः स्वभावतः कूरेर्घटितो नित्यसंबद्धः आस्ति 
अतः स्मरं काममदहत्‌ दग्धवान्‌ इदमीट्शं तत्कर्तृकं कामदहनं 
क्षम योग्यं न भवेत्‌ किम अपितु क्षममेव॥ तथा ॥ तव रूदि 
स्थितं सुखदं त्यं िगाळतिम्डतादात्म्याऽपन्नं कुचयुग्मं यतः 
अतथात्ववत्‌ विषमेक्षणत्वाईहिघटितत्वा$भाववत्‌ अतो मुदा तं- 
स्मरं अजीवयत्‌ जीवयतिस्मेत्यपि क्षमं न किमु अपितु क्षममेवा। 
नवनंदिनी टत्तं॥ तछ॒क्षणं तु ॥ नवनंदिनी सजससैर्गुरुयुक्तिरिति॥ 
॥ ५७॥ | 

ग० ॥ धराधरधोरेयारीरस्सराणिसंचरणनिपुणि 

मपरिचिचीषयेव निजस्तनशिखरिशिखरधृतच 

रणां निपुणां तामेव पुनहैरिरेवं संजगाद॥ 9 ०॥ 
धराधरेति ॥ हरिः श्रीरुष्णः धराधरेषु पर्वतेष धौरेयो पूर्वहः पर्व- 
तश्रेष्ठी गोवर्धन इति यावत्‌ तस्य शिर:संबंधिनी या सरणिर्मा- 
गस्तस्मिन्यत्संचरणं तद्विषये यो निपुणिमा नैपुण्यं तस्य या प- 
रिचिचीषा परिचेतुमिच्छा तथेव ॥ निजेति ॥ निजस्तनावेव शि- 
खरिणौ पर्वतौ तयोर्ये शिखरे तयोर्भृतश्वरणोर्थात्‌ श्रीकृष्णच- 
रणो यंयैवंविधां निपुणां चतुरां तामेव पूर्वोक्तां गोपी प्रत्येव एवं 
वक्ष्यमाणं संजगाद्‌ ॥ १° ॥ ठ 

प० ॥ अहीनाऽभ्षिमृश्यं गिरीशखाजिस्य सुकपू 

रगोरं वलक्षांऽश्वलेखं ॥ध॒वं नीलक० ह्रद्वमत 
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त्‌ क्षमं कामद्लं वमृम्मिन्‌ रूदिस्थ॥ ५८॥ 

तदेवाह ॥ अहीनेति॥ हेभिये यतः रूदिस्थं त्वतूृदय स्थितं ॥ ष्टः 

युभ्यांचेति सप्तम्या अळुकू ॥ एतत्‌ कुचं हरइ हरयोः शि- 

वयोः हृंद्रमास्त धवं अतस्तु अतएव अमृष्मिन्‌ कुचद्दंददे कामद- 

त्वं कामं ददाति तत्कामदं तस्य भावस्तत्वं पक्षे कामं द्यति खंड- 

यतीति कामदस्तस्य भावस्तत्वं क्षमं योग्यं अस्ति ॥ कीदशमेतत्‌ 
हरदंद्दंच ॥ अहीनेति ॥ न हीनः अहीनस्तेन पुरुषोत्तमेन मया 

जिमश्यं स्पृश्यं पक्षे अहीनेः सर्पश्रेडेभूषणभूतिरभिग्दश्यं ॥ तथा॥ 

गिरीशेति ॥ गिरीशस्य पर्वतश्रेषठस्य सुतरां अभिख्या शोभा य- 

स्मिस्तत्‌ पर्वततुल्यमित्यर्थः॥ पक्षे गिरीश इति सुष्टु अभिख्या ` 
नाम यस्य तत्‌ ॥ अभिख्या नामशोभयोरित्यमरात्‌ ॥ तथा ॥ सु- 

करेति ॥ शोभनेन कर्पूरेणांगगरागात्मकेन कत्वा गोरं ॥ पक्षे सु- 

क्ध्रवदधौरं ॥ तथा ॥ वलक्षेति ॥ वछक्षांशोश्वंद्रस्य लेखेव लेखा 

नखरेखा यास्मिस्तत्‌ पक्षे ॥ वरुक्षांऽशुरेखा चंद्रलेखा शिरोभू- 

षणत्वेन यस्या$स्ति तत्‌ ॥ अर्शआद्यचू ॥ यद्वा वलक्षांशोश्वंद्र- 

स्य लेखा यस्याऽस्तीति॥ तथा ॥ नीलेति ॥ नीरः कंठो यस्य 

तन्नीलकंठं ॥ अत्र कंठपदेन मेचकचूचुकभागो शस्ते ॥ पक्षे 

प्रसिद्धं ॥ तोटकं रत्तं ॥ तल्लक्षणं तु ॥ इह्‌ तोटकमंबुधिसैः प्रथि- 

तमिति ॥ ५८ ॥ 


काचिय्राह॥ आल्यमतोपमएष प्रेषतमः कि विः 
निदसि त्वामिमं॥ तत्तुच्छं खस्छेय॑त्याज्यं तस्मि 
न्ञचोपमा;ईत्वम्‌॥ ५९॥ 
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काचिदिति ॥ काचिद्गोपी खसखी प्रति घाह ॥ आलीति ॥ हे 
आलि साखि एष कृष्ण: प्रेतमः अत्तएच अम्दतोपमः अस्ति ॥ 
इति श्रु्ाऽन्याऽऽह॥ किमिति॥ हेसखि त्वमिमं कि विनिदसि॥ 
अझतोपमत्वकथनेनैतस्य निदांकरोषि किमित्यर्थः ॥ नन्वम्हतस्य 
परमोत्कृष्टलेन तडुपमया का निदेति चेत्तत्राह तदिति॥यद्यस्मा- 
द्वेतोः स्वच्छेनिमलांतःकरणेर्ममक्षुजिः सङ्गः तत्सुधात्वेन ्रसिद्ध- 
अमृते त्याज्यं त्यक्तं योग्यं ॥ तेषां मोक्षाभिलाषुकत्वेन भक्त्यभि- 
लाषकत्ेन चा5रूते खर्गभाष्ये आदराभावादित्यर्थः ॥ अतस्तुच्छ 
ततएव तस्मिन्नश्मत्ते उपमार्हत्वं श्रीरुष्णसाट्श्ययाग्यतव नचाई- 
स्ति ॥ तस्य भगवतो ममुक्षुजिर्यासत्वात्‌ ॥ गीतिरायां टत्त ॥ 
॥५९॥ 

किंच॥ ल्यं खगे साप्यं स्वाद्यं खास्येन नश्वर 

त्वमतम्‌॥ श्रीरुष्णास्यं श्रुतिहड्युखेन पेयं सतां 

गणे स्सततम्‌॥ ६० ॥ 
उक्ताऽमृतस्य व्यतिरेकघदर्शनपूर्वकं श्रीरृष्णस्योत्कृष्टत्वं वर्णय 
. ति ॥ किंचेति ॥ खल्पमिति ॥ अग्टत प्रसिद्धा सुधा ग एव ना- 
ऽस्मिन्ळोके खाप्यं सुखन आपु योग्यं तदपि स्वल्पं सुतरामल्यं 
न बहु अथच खास्येनेव खाद्य रघाद्तु ग्य नेतरेरिद्वियेरितरा- 
यैर्वा तदपि नश्वरं नाशशीरु क्षयिष्ण इति यावत्‌ एवंविध अस्ति॥ 
तशब्दो वैलक्षण्ये ॥ तदेवोपपादयात ॥ श्रीति॥ श्रीळष्णाख्यमम्रत 
त ॥ श्रतीति ॥ श्रोत्राभ्यां लोचनाभ्यां मुखनच केन मुखेनेव ॥ 

३९ 
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श्रोत्रेण सादरश्रवणाईँ ॥ एतेनाऽन्यमुखद्वारा स्वाद्मत्वमपि स्फुटं ॥ 
ट्ग्भ्यां साद्रा$ऽलोकनाईँ मुखेन सादरगानाहँ चेत्यर्थः ॥ अथच 
न किंचित्कालं कितु सततं निरंतरं ॥ अनेन नश्वरत्वाभावः स्रः 
चितः ॥ यह्वा ततेन बीणादिवाद्येन सहितं सततं सतां गणैः ॥ बहु- 
वचनेन गणशब्दोपादानेन च खल्पत्वाऽभावः सूचितः ॥ पेयम- 
र्ति ॥ देशाऽकथनेन चैतन्नस्वर्गमात्रप्राप्यमपरिच्छिन्नत्वाद्यापक- 
त्वादिति सूचितं ॥ एवं चाऽतितुच्छमसिद्धाऽगृतोपमानेन प्रियस्य 
निंदेव फलिता भवतीति तत्तुल्यत्वं सुतरां त्वया नोद्भावनीयमिति 
भावः ॥ ६० ॥ | 

ग० ॥ इति प्रियंवदाप्रियावाकस॒धाऽऽसाराऽऽदरा 

5ऽश॒यः सतामेवं घ्राऽवोचत्‌॥ १८॥ 
इतीति ॥ इति पूर्वोक्तप्रकारेण प्रियंवदा चाऽसौ प्रिया च घि- 
यंबदभिया तस्या या वाक्सुधा वागमृतं तस्य य आसारो$तिट- 
ष्टिस्तया आद्र: ल्लिग्य आशयोऽतःकरणं यस्य स तथाविधः सः 
श्रीकृष्ण: तां प्रियां प्रति एवं वक्ष्यमाणं प्राऽवोचत्‌ ॥ १८॥ 

प०॥ शारदरस्विदुवदनें वाक्प्ागल्भ्यं धरवे न तत्‌ 

मित्रजीवाऽऽस्हाददेऽस्मिश्चि्रमच रसघ्रदे॥& १॥ 
तदेवाह ॥ शारदेति ॥ हेप्रिये ते इति शेषः अत्र लोके अस्मिन्‌ 
यरोवतिनि शारदस्विदुवदने शरदि भवः शारदः॥ संधिवेलादीत्य- 
ण्‌ ॥ स चाऽसौ सुष्ठु इंदुश्वंद्रस्तत्सट्शं यद्ददनं तस्मिन्‌ वाक्प्राग- 
सभ्यं वाकृप्रीढिः धुवं निश्चलं अस्ति तत्चित्रं आश्चर्यं न ॥ अत्र 
हेतुगशे विशेषणद्वयमाह ॥ मित्रेति ॥ सुळूञ्जीवाऽऽनंददे ॥ तथा ॥ 
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रसभदे £रंगाररसदातरि ॥ नह्ेताटृशवाक्पागर्भ्यमंतरा मिन्ना४ नं- 
ददातृत्व॑ रसप्रदत्वं च घटतइति तन्नाश्वर्यपरदमिति भावः॥ अथ- 
च शारदा सरखती अस्मिनस्तीति शारदं ॥ अर्शआयचू॥ शा- 
रदं च तत्‌ स्विदुवदनं च शारदस्विदुवदनं तस्मिन्‌ ॥ शारदानिवा- 
सभूते वदने इत्यर्थः ॥ शेषं समानं ॥ कीदृशो वदने ॥ मित्रेति ॥ 
मित्रस्रयीतनुः सूर्यः जीवो बृहस्पतिस्तयोराल्हाददायके ॥ तथा॥ 
रसप्रदे रसो वै स इति श्रुतिपसिद्धबह्मात्मकरसभपरदे ॥ ६१ ॥ 
ग०॥ स्ववागमृतदीधितिविकसितमुखकुमुदस्मि 


तमकरंद्मिलिदायमानचैताः प्रियतमः पुनस्ता 

मेवं निजगाद्‌॥१९॥ 
स्ववागिति ॥ प्रियतमः श्रीकृष्णस्तां भियां प्रति पुनरेवं वक्ष्यमा- 
णं निजगादेत्यन्वयः॥ कीदशः प्रियतमः ॥ खति॥ खस्य या 
वाक सेवाऽगृतदी घितिश्वद्रस्तेन विकसितं यन्मुखमेव प्रियावदन- 
भेव कुमुदं तत्संबीध स्मितमेव हास्यमेव मकरंदस्तस्मिन्‌ मिलिदा- 
यमानं अमरायमाणं चेतो यस्य स तथाविधः॥ १९ ॥ 

प०॥ सितेऽपि तव मंद हास्ये चित्रमिदं भरिये॥ 

मांगल्यस्याऽऽस्पदं रम्ये पीयूषाऽऽपूरितं मुखम्‌ ॥ | 

॥६२॥ CR 
तदाह ॥ सितेऽपीति ॥ हे प्रिये तव हास्ये तेऽपि ुक्ेऽपि मंदत्व 
शनित्वं अस्ति ॥ सितः शुक्र इति ज्योतिवित्रसिद्ध ॥ मंदो स्वे- 
रशनैश्वराविति त्रिकांडशेषाच ॥ तथा हेरम्ये तव मुखं मांगल्य- 
स्य मंगलत्वस्य भौमत्वस्याऽऽस्प दं मंगळरूपमित्यर्थः॥ एवंविधम- 
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पि पीयूषाऽऽपीरतं अस्ृतर्पारपूर्ण चंद्ररुर्पामित्यर्थः ॥ आस्ति इदं 

इयं चित्रं ॥ वस्तुतस्तु सिते शुभ्रवर्णे तव हास्ये मंदत्वं अस्ति त- 

था हेरम्ये तव मुखं मांगल्यस्याऽऽस्पदं अस्टतपूरितं च अस्ति ॥ 

अचाऽगते वाग्रूपं अधराशृतं च ॥ ६२ ॥ | 
अथ काचित्सोपहासमेवमवादीत्‌ ॥ पितरावति 
सरलो ते धवलावायों बलोऽपि ताहक्षः॥ रुष्ण 
स्रं किम कुटिलरूड्धेतुं मां वदेति रुख्छाने ॥ 
॥ ६३॥ 
अथकाचिदिति ॥ अथ कष्णजाषणा$नंतरं काचिद्वोपी ॥ शेषं 
स्फुटं ॥ तदाह॥ पितराविति ॥ हे श्रीकृष्ण ते पितरावतिसरलौ - 
अत्यंतमकुटिलौ तथा धवलौ गौरी आर्यो ज्येष्ठो आता बलो- 
शपि बळरामोऽपि तादक्षः धवलः सरलश्व अस्ति एवं सति त्वं रु- 
ष्णः कृष्णवर्णः कुटिलश्व किमु जातइति शेषः इति पृच्छामि त- 
वेतु तत्कारणं मां प्रतिवद्‌ ॥ ब्रूञर्थत्वाद्वदतेद्विकर्मत्वं ॥ ६३ ॥ 

_ ततः स्मित्वा प्रियतमां प्रियतमः प्रियतमं प्राह॥ 
कुटिलालकनिकरास्ये रसरूपे त्वदनुषंगतो मन 
सा॥ उभयं तन्मयि नियतं सततं नान्योऽस्ति हे 
तुरत्राऽये॥ ६४॥ 

त्ततइति ॥ ततः घियाप्रश्वाऽनंतरं घिसतमः श्रीकृष्ण: स्मित्वा हा- 

स्यं कूत्वा प्रियतमां प्रति घरियतमं अत्यंतप्रियं यथा स्यात्तथा प्राह 

कुटिलेति॥कुडिला, ये ऽरकास्तेषां यो निकरः समूहस्तयुक्त मास्यं 
यस्याः सा तत्संबोधनं हे कुटिछाळकनिकरास्ये तथा हे रसरूपे 
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*टेंगाररसरूपे अये प्रिये सततं निरंतरं मनसा अंतःकरणेन कत्वा 
त्वद्नुषंगतः त्वत्संबंधाद्धेतोर्मयि नियतं निश्चितं तत्पूर्वोक्तं उभयं 
कुटिललं कष्णत्व च अस्ति अत्रोभयरूपत्वे ऽन्योहेतुर्नास्ति॥ 
निरंतराऽनुध्यानेन वन्मुखगत्कुटिलाऽलकगतं कौटिल्यं तथा 
तदभि नतवापन्नशंगाररसस्य रष्णलेन तदूतं कप्णत्वं च मयि सं- 
कांतमितिभावः ॥ रसरूपे इत्यनेन द्रवीभतपदार्थनि्वर्णसंक्रां- 
तिरझीटिति भवतीति तद्गतवर्णसंक्रमोमयि झटिति जात इति सर- 


चितं ॥ ६४ ॥ 
कुटिलालकवंदसंडतं म॒खमेतत्तवपश्वतः प्रिये॥ 
कमलं सुमिलिंदसंकुलं तिति शंका समुदेति 


मानसं ६%॥ 

संगात्‌ कटिलाळकाऽलंकतं तस्या मुख वर्णयति॥ कटिलेति ॥ 
हेभिये तव कुटिलानामरकानां चूर्णकुंतलानां ढंदुंन कोडासं- 
भ्रमवशान्मक्तबंधनेन संतं परितोवेष्टितं एतैत्परिदश्यमान मुख 
पश्यतोऽर्थान्मम मानसे इति अनेन प्रकारेण शंकासमुदेति॥शका- 
ऽऽकारमाहाकमलमिति ॥इदं सुर्मिलिंदे प्मरसाऽऽरचादनेऽपि तड 
पमदाऽसा इष्णतया शोभनेर्भमेरेः संकलं कमल नु ॥ नुशब्दः श- 
कायां ॥ वैतालीयं दत्तं ॥ षडिषमे*टी समे कलास्ताश्व सम स्यु- 
नो निरंतराः॥ नसमाऽत्रपराऽशश्रिता करा वैताळीयेंऽतेरली ग॒- 


रुरिति तछङक्षणात्‌॥ ६ ५ ॥ 
ग०॥अथ वद्नस॒ध्ांुपाश्वसमवलंबिनीलकुटि 
ला लकडर्‍यांःचलचुंबितकुचददर्यादगुणितशोक्षा 
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(२१०) 

तिरेकामेकामेवं रसिकचूडामणिरभाणीत्‌।२०॥ 
अथेति॥ अथ रसिकचूडामणिः श्रीकृष्ण: एकां कांचित्‌ गोपी 
प्रत्थेवमआणीत्‌ ॥ कीदृशी ॥ वदनेत्यादि ॥ वदनमेव सुधां शुश्व- 
द्रस्तस्य पार्श्वयोः समबळंबि सम्यम्लंबमानं यन्नीलकुटिलारक- 
दयं तस्य यौ चंचलौ प्रांतभागौ ताभ्यां चुंबितं यत्कुचद्दयं तेन 
कत्वा द्विगुणितः शोभातिरकःशोभातिशयो यस्यास्तां ॥ २० ॥ 

प०॥ शंभुध्यजटाजूद समुत्सज्याःमृताय तत्‌ ॥ 

पन्नगीइ्यमत्र द्रागसृता ऽ समग्रहात्‌॥ ६६ ॥ 
यद्‌भाणीत्तदाह ॥ शंभ्विति॥ अत्राऽस्मिन्‌ समये ॥ अच सादः 
श्यासन्नगीद्वयशब्देन मुखपार्श्वविलंबि अलकसमुदायद्वयं शं- 
भुद्वयशब्देन स्तन्यं जटाजूटशब्देन मेचकचूचुकभागोऽम्टतां शु- 
शब्देनमुखंचेति सर्वसाध्यवसानलक्षणयाबोत्च्यं ॥तत्‌ जटा जूटा- 
लंकारतेन प्रसिद्धं पन्नगीद्वयं कत अम्गताय अस्तं लब्धं ॥ तु- 
मर्थे चतुथी ॥ शंभुद्दयजटाजूटं समृत्छज्य द्राक्‌ झटिति अरृतांशु 
चंद्रं अपहीत्‌ ॥ जटाजूटे तृतीयने बससंबंधितापप्राप्या तच्छमनार्थे 
तत्रत्यचंद्रककामतिलघुत्वेन परित्यज्याऽरताजिळाषेण परिपूर्ण- 
चंद्रमेव गह्वातिस्मेति भावः॥ अतर विलरंबिन्या अलकलतायाः 
प्रांतभागे ऽतिस्रकष्मत्वात्तदुपरि ऋमेण मूळभागेऽतिस्थूरल्वासन्न- 
ग्या अपि पुच्छाद्यभृति फणापर्यैतं तथाविधत्वादुञयोः श्याम” 
त्वेन च साद्श्यासन्नग्युपमानेनाऽऊकलताया उपमेयभूताया निः 
गरणंबोत्थ्यं ॥ ६६॥ 

ग०॥अथ मलयाऽनिलरथाऽशिथिलसंगरशिथि 
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(३११) 
लधाभ्मिहां प्रतीव्यं वाचमुत्यापयामास त्रजना 
थ्‌ः॥ २१॥ 


अथेति ॥ अथ बजनाथः श्रीकृष्ण: ॥ मलयाऽनिलेति ॥ मलया- 
ऽनिळएव रथो यस्य समल्यानिळरथः कामस्तस्य शिथिलो द- . 
ढो यः संगरः संयामो दृढं कामयुद्धं सुरतमितियावत्‌ तेन हेतुना 
शिथिलः श्लथो धम्मिछ्ुः संय्यताः कचा यस्याः सा तां 
कांचिद्गोपी प्रति इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण वाचं उत्थापयामास ॥ 
॥२१॥ 

प०॥वयमससिता अपि केशाः सिताः कथं कुसु 

मपत्रिसमरेऽत्र॥।इति मुक्ता अभिसखु स्स्निग्धा 

स्सुमनस्सहायवंतस्ते॥ ६०॥ 
तां वाचमेवाह ॥ वयमिति ॥ हेभिये तव केशाः इति विचायव 
मक्ताः संतोऽभिसस्रः॥ इतीति किमित्यत आहवरयामात ॥ सु 
स्निग्धाः सुतरा मत्येत्रिग्धाः प्रसाधनादिना स्नेहयुक्ताः नतुरू 
क्षा:॥ अथ च वयस्यः स्तिग्धः सवया इत्यमरात्‌ सुरदः ॥ तथा 
सुमनःसहायवतः सुमनस पष्पाण्यव सहायास्तद्वतः नाना- 
विधपष्पाऽलंकताइत्यर्थः॥ अथच दवसहायवतः॥ यद्वा छुमः 
नसः खस्थचित्ता धेर्यवंतो ये सहायास्तद्दंतः वय ॥ आभ्यां वि- 
शषणाभ्यां यद्धं परित्यागाऽयोग्यतंध्वनितं ॥ आसताः नासता 
असिताः अबद्धाः प्रतिबंधरहिता शांत यावत्‌ एवावधा आप 


अाऽस्मिन्निदानौ निर्वतमाने ॥ कृसुमपत्रीति॥ कुसुमानि पाः 
णो बाणा यस्य स कुछुमपन्नी पष्पबाणो मदनस्तस्य समरे सं 
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(२१२) 
यामे सिताः बद्धाः कथं इति शब्दतो विरोधः ॥ बद्धाऽर्जुनौ 
. सितावित्यमरः ॥ वस्तुतस्तु असिताः कृष्णा: सिताः संयमनसा- 
घनतंतुना बद्धा इति ॥ अतिनिःसारैः पुष्परपिर्बाणेयुंध्यतः का- 
मस्य समरे पू्वोक्तगुणविशिष्टानामस्माकं बंधनमनुचितमिति वि- 
चार्येब मुक्ता बभूबुरि्यर्थः॥ यद्वा ह्लिग्याः सुमनःसहायवंतस्ते 
तव केशा इति उक्तप्रकारेण विचार्येवेत्यन्वयः॥ शेष॑पूर्ववत्‌ ॥ 
॥६७॥ | 
ग० ॥ पुनश्च संजातनिजविरहनखंपचोष्णघृषटि 

घ्रतापितघ्राणप्राणप्रियाडंदस्य खबदुनशीतर 

र्मिखुतवाक्सधा55सारेणाःमंद्शीवलिमसिल्ये 

'प्रियतमः प्रहसम्रत्येकमिद्‌ प्रोवाच॥ २२॥ 
पुनश्चेति ॥प्रियतमः श्रीरूप्ण:॥ संजातेति॥ संजातो यो निजवि- 
रहः वियोग स्सएव नखंपचः अर्थात्‌ अतितापकरः यः उष्ण- 
घृष्टिः सूर्यस्तेन प्रतापिताः प्राणा यासां तास्तथाविधा याः प्राण- 
भ्रियास्तासां यइंदं तस्य॥स्वेति।स्वस्य यइृदनं तदेव शीतरठ्मश्वंद्र- 
स्तस्मात्स्रुता या वाकशुधा तस्या आसारेण धारासंपातेन। अमं- 
देति || अमंदो ईनल्पो यः शीतलिमा तस्य सित्थ्यै सित्ध्यर्थ प्र- 
ह्‌ सन्‌ सन्‌ प्रत्येकमेकेकां गोपी प्रति पुनः इदं वक्ष्यमाणं भोवाच॥ 
॥२२॥ 

प० ॥ मुखमुन्निद्राजञं ते युक्तं स्थमतेश्व येश्व मु ` 


2 


क्तानाम्‌॥ मानसमधितिषुति यत्तचित्र॑ कि सदै 
व योग्यमिदम्‌॥ ६८॥ 
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(९१९) 

तदाह ॥ मुखमिति ॥ हेपिये ते तव मुखं उन्निद्रं विकसित येद" 
झं कमलं तदेव अस्ति हि यस्मादगरतैरधरसंबंधिभिः पक्षे उदकैः 
तथा मुक्तानां चयैः पक्षद्वयेऽपि मोक्तिकसमुदायैः युक्तं ॥ आये 
नासादिस्थानेषु द्वितीये मानसे सरसि मुक्तानां सद्रावात्तयुक्त* 
त्वं ॥ यद्वा मुखपक्षे मुक्ताशब्देन साध्यवसानरक्षणया रतिश्रम- 
जनिताः स्वेदविदवो हास्ये व्यञ्यमाना दंता वा शसते ॥ अतो 
मानसं मन्मनः पक्षे मानसं सरः अधितिष्ठति ॥ अधिशीङिति ` 
कर्मत्वं ॥ इति यत्तञ्चित्रं किमिति काकुः॥ अपितु इदं सदा यो- 
` ग्यमेवं ॥ निरंतरमम्गतनिवासलॉन्मीक्तिकयुक्तत्वात्च मानसस्थिः 
ततिरस्य युक्तैवेति आावः॥ ६८ ॥ 

वक्रात्‌ किमु कामकार्मृकमिदै तैदण्यात्तदीयः 

शरः पीयूषं किमु तत्सदेहकरणान्माधु्यतश्चाऽपि 

स॒ः॥ छवेडः कि धृतिनाशनेन दयिते चापल्यतः 

खंजनो निश्चेतुं नहि शक्कमो ननु वर्य यरते कटा 

क्षः प्रियः॥ ६९॥ 
कस्याश्चित्कटाक्ष वर्णयति ॥ वक्र॑त्वादिति ॥ प्रेयः स्यः ॥ ब्रि 
यो ङयेऽन्यवदिति मेदिनीकोशात्‌॥ यस्ते तंव कटाक्षः सः वः 
कादर भसि कामकार्जुक कामधतुः कि ॥ वाते. 
छण्यात्तीद्णलाद्धेतोः तदीयः कामसंबंधी शरः किमु वा तत्स॑- 
देहकरणात्‌ तस्य कामस्य यत्सदेहकंरणं सांगलसपादन तस्माद्ध 
तभतात्तदुजीवनादिति थावंत्‌॥ सदेहेतिं आवम्रधानो निर्देशः॥ 
w ८२ 

2० 
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(२१४) 
आपिच माधर्यतः पीयषमम्ठतं किमु ॥ वा धृतिनाशनेन चैर्यना 
शनेन क्तेडः विषं किमु॥क्ष्वेडस्तु गरळं विषमित्यमरः॥वा चापल्य 
तःखंजनः खंजरीटः किमु ॥इति बयं निश्चेतुं निणेतु नहि शक्रुमः 
अनेकविधतर्कस्कुरणादेकमपि निर्णेतुमस्माकं शक्तिरनाऽस्तील्यर्थः। 
शार्दूरविक्रीडितं डत्तं ॥ सूर्या्वैर्मसजस्तताः सगुखः शार्दूलवि- 
कीडितामिति तङ्लक्षणात्‌॥ ६९ ॥ 
९९ प्रीतिस © . 

रूपसरासि कमले कि प्रीतिसुनयां हशा हि ननु 

मीनो॥ शुश्वुभाते तव भामिनि शशिपंजरगत 

सुखंजरीटो किं॥ ७०॥ | 
इदानी कस्याश्चिृशौ वर्णयति ॥ रूपेति ॥ हेभामिनि तव दृशौ 
रूपसरसि सौदर्याख्ये सरसि ॥ रूपं भावे सोदर्ये इत्यमरात्‌ ॥ 
कमले किमिति विते ॥ कि कुत्सायां वितर्केचेति मेदिनीको- 
शात्‌॥ अथवा घ्रीतिसुनद्यां धीतिः स्नेह स्सएव या सुनदी तस्यां 
मीनो मत्स्थौ ननु ॥ आकतिसाजात्याच्चापल्यतश्चाऽयंतर्कः ॥ 
अथवा ॥ शशीति ॥ शशी चंद्रः सएव पंजरस्तस्मिन्‌ गतो धामी 
यो सुतरामुत्तमौ खंजरीटौ खंजनौ कि ॥ शुशुभाते इति त्रिष्व- 
प्यन्वेति ॥ ७० ॥ 

त्वदास्यं किल नालीकं सत्यं तेनेव स॒च्यते॥ श्री 

स्थानं निजराऽऽसेव्यं मानसस्यं यतः सदा॥७१॥ 


कस्याश्विन्मुखं वर्णयति॥्वदिति॥हेभिये किलेति संभावनाया त्वदा 
स्यंत्वन्मुखं नालीकं पद्ममस्ति॥नाऊीकी प्ननाराचाविति त्रिकां- 
डशेषात्‌॥ नालीकं पक्मवर्धने इति हेमात्पमवाचकस्य नपंखकत्वं॥ 
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(२१%) 

एतत्सत्थ यथाथमेव॥कृत इत्यत आह।तिनेति॥तिनेव नाळाकपदेनेव 
सूच्यत।नाळाकामत्यतर पदावभाग कत अळाकमसत्य नत्यथा भव- 
ति॥अत्र हेतुगर्गी विशेषणत्रयमाह॥श्रीति॥ यतः श्रियः शोभायाः 
स्थानं पक्षे श्रिरो लक्ष्म्याः स्थानं ॥ तथा ॥ निर्जरेति ॥ निजरेण 
सूना मया आसेव्यं ॥ पक्षे निर्जरेदैवे: आ अतिशयेन सेव्यं ॥ 
कमलेषु तेंषामतिघ्रीतेः ॥ तथा सदामानसस्थं मन्मनःस्थितं पक्षे 
मानससरःस्थित ॥ ७१ ॥ 

अयं शशांकः रुतपंकशंकों दोषाऽऽकरो विष्णुप 

दस्थितस्तु॥ जमध्यगां तां तनुते त्वदास्यं नेताद्धि 

चित्रं ननु मानसस्थे॥ ७२॥ 
अयमिति ॥ हेमिये अयं चंद्रः यतो विष्णुपदस्थितः बिशति स" 
तर प्रविशतीति विष्णस्तस्य पदे स्थितः- यतश्च शशांकः शशः 
अंकश्चिन्हं यस्थैवेभूतः तथा दोषाकरः अतः ॥ कततिः॥ रूता 
पंकस्य समद्रसंबंधिनः शंका येन सः कतसमुद्रसबाथपकशकईः 
त्यर्थः ॥ एवंविधः अस्ति ॥ सर्वत्र प्रवेशकपद्‌ स्थितत्वादेतस्य सः 
मद्रसंबोधिपक श काकरण युज्यतडात भावः ॥ त्वदास्य त ता प- 
कशंकां करुते परंत जमध्यगा ज जकारः मध्यगा यस्याः सा 
तथाविधा तां पंकजशंकां कुरुते इत्यर्थः॥ एतन्मानसस्थे मन्मन:- 
स्थते श्लेषेण मानसाख्यसरःस्थिते विचित्र नास्ति ननु ॥ मा- 
नससरसि हि पंकजानां क्थिमानत्वात्‌ एवच प्रसिद्धचंद्रा$पेक्ष- 
या तवन्मखस्य व्यातरकाधपत स्फट इति. भावः. ॥ उपजातिः 


रत्तं ॥ ७२ 
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(३१६) 

अरालाऽलकाऽऽस्ये मरालाऽऽगतिस्ते मरालाऽऽ 

सनेनाऽऽहिताऽभ्यासतो वे ॥ मुखे पोत्रसाम्यं कु 

चे पुत्रतोस्यं करे तातसाहश्यमार्ये पदे च ॥७३॥ 
अथ ब्रह्मणा त्वनिर्माणवेलायां सन्मिहित्वीयहंसादीनां गत्या- 
द्याधानं लदंंगेषु कृतमिति अपरां प्रत्याह॥ अरालेति॥ हे अः 
राळाऽकास्ये अरालाः कुटिला ये अळकास्तथुक्तं आस्यं मुरं 
यस्यास्तत्संबोघनं हे आर्ये श्रेष्ठनायिके मरालाऽऽसनेन हंसासने- 
न ब्रह्मणा वै निश्चयेन अभ्यासतः अभ्यसनाद्धेतोः॥ यहा अ- 
भ्यासतः सामीप्याद्भेतोः॥ भावप्रधानो निर्देशः॥ अभ्यासोऽभ्य- 
सनें तिके इति मेदिनीकोशात्‌ ॥ ते तव मराळागतिः मरारवद्ध- 
सवत्‌ आ ईषत्‌ मंदेति यावत्‌ एवंविधा गतिर्गमनं आहिता कृता 
तथा ॥ मुखे पौत्रसाम्यं पौत्रस्यात्िपुत्रस्य चंद्रस्य साम्यं आ- 
हितमिति (िगव्यत्ययेनाऽन्वयः ॥ कुचेस्नने पुच्रतौल्यं रुद्रतोल्यं 
तञ्च नौरकंठतल्वादिसाधम्याद्वोत्थ्यं ॥ आहितं ॥ करे च परं पदे च 
'तातसादश्यं कमरूसाट्श्यं आहितं ॥ ब्रह्म॑णः कमलोद्भवत्वात्क- 
मलस्य तत्तातत्वे ॥ भजंगधयातं रत्तं ॥ ७३ ॥ 


वलक्षो रसपूणो ते रूष्णमध्यो समन्नतो ॥ तार 


वरगाऽऽदतो भ्षातो वक्षोजौ तावि चंद्रवता७९॥ - 
अपरां प्रत्याह ॥ वरुक्षाविति॥ हेतन्वि ते तव वक्षोजौ स्तनौ चं- 
दवद्रातः शोभेते ॥ कीट्शौ वक्षोजौ चंद्रश्व ॥ वलक्षी गोरी पक्षे 
वचनब्यत्यथेन गौरो धवल: ॥ एवमेवाऽभ्रेःपि वचनव्यत्यथो बो 
त्थ्यः ॥ तथा॥रसपूणो रसेन शंगाररसेन पणो पक्षे अमृतेन पर्णः 
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(२१७) 
तथा ॥ रुष्णमध्यी कष्णौ कृष्णवर्णों मध्यौ मध्यभागौ ययोस्तौ 
पक्षे कृप्णः सकलंकलेन कूष्णवर्णविशिष्टो मध्यो मध्यभागो य- 
स्य सः॥ तथा ॥ सम॒न्नतौ सम्यक्‌ उन्नतौ पक्षे आकाशवतिः 
त्वादुञ्चः ॥ तथा ॥ तारेति ॥ ताराणां शुद्धमौक्तिकानां वर्गेण हा- 
रेणेति यावत्‌ आदतों पक्षे नक्षतरवर्गाटतः ॥ तारो वानराभिन्मु- 
क्ताविशुत्थ्योःशुद्धमौ क्तिके ॥ ना नक्षत्रे ऽक्षिमध्ये च न ना रूप्ये 


~ ~ NE 


नपुंसकमिति मेदिनी ॥ ७४॥ 

- मध्यं विनाऽपि यद्योगो भागयोरस्ति नित्यशः॥ 
देहस्य तव मन्येऽहं वर्णाऽनुखारयोरिव ॥ ७५ ॥ 
अन्यस्या मध्यस्य अतिसक्ष्मत्वाददश्यत्वेन तदभावं निश्चित्य तं 
विना शरीरस्थितिं वर्णयति ॥ मध्यमिति ॥ हेभिये तत्र देहस्य 
भागयोः असंयुक्तयोरंशयोः मध्यं विनाऽपि नित्यशः योगोऽस्ति 
इति यत्‌ तत्‌ वर्णाऽनुखारयोयोगइवेत्यहंमन्ये ॥ वर्णाश्नुख्वार- 
योर्सथा विविक्तयोस्सतोरपि योगस्तथा त्वद्देहशागयोरपीत्यर्थः ॥ 

॥ ७५ ॥ काड 
चंद्रज्योत्त्रेव देहस्ते तारपंक्तयमिवेश्तिः॥ तथापि 
चित्रं गुणे रक्तं मां कुरुते सदा॥ ४६॥ 
कां चित्रत्याह ४ चंद्रेति ॥ हेप्रिये तव देहः यतः ॥ तारेति ॥ तारा- 
णां शुद्धमौक्तिकानां पक्षे नक्षत्राणां पंक्तया अभिवेष्टितः अतश्च 
यद्यपीति शेषः चंद्रज्योत्मेव चंद्रिकेव अस्ति गोरभारघरत्वात्‌ 
तथाऽपि खगैरात्मीयैर्लावण्यादिशिमा सदा रक्त अनुरक्त कुरुते॥ 
शळेषेण खगणेः खसंबंधिगिर्वणेः रक्त रक्तवर्णविशिष्टं ॥ एतञ्चि- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२१८) 
चं॥चंद्रिकासट्शत्वाच्छुछीकरणस्य योग्यत्वेऽपि सार्वदिकं रक्ती- 
करणं तत्सादश्यादेव देहस्य शुकृवर्णमात्रवैशिध्ययोग्यतायामपि 
अनेकवर्णवैशिषयं च श्लेषेण घ्रतीयमानमाश्चरयकरमिति भावः 
॥ ७६ ॥ 

श्रत्यास्पदं सविमलेर्वसभिः प्रशोभं ताटकसूर्य 
युगलं प्रसमीक्ष्य नूनं ॥ नेत्राऽ्ञयुग्ममभवत्तव्‌ 
भामिनीदं फुं कचाऽऽल्यलिकुलं तरलं च तेन॥ 
॥ ७७०॥ 


अथ विकसितलोचनां लसन्माणिक्यताटंकां व्यत्यस्तालकाम- 
न्यां प्रत्याह ॥ श्रुत्यास्पदमिति ॥ हेभामिनि तव इदं नेत्राःलयु- 
मं नेत्रकमरूयुगरं कर्द तारंकसूर्ययुगलं ताटके एव सुयो तयो- 
युगलं युग्मं कर्म प्रसमीक्ष्य नूनमिति वितर्के फुछ विकसितं अ- 
भवत्‌ तेन नेत्रविकसनेन हेतुना कचानामार्यः पंक्तय एवाऽ 
लयो श्रमरास्तेषां कुल च तरं चंचल अभवत्‌॥कीर्‌शं ताटंकसर्य- 
युगलं॥श्रुत्यास्पदं श्रुती कणौ आस्पदं स्थानं यस्यतत्‌ पक्षे श्रुतीनां 
वेदानामास्पदं स्थानं त्रयीतनुल्वातसूर्यस्य ॥वेदे श्रवसि च श्रुतिरिः 
'त्यमरः॥ तथा॥ सुंविमलेवसुजिः मणिभिः पक्षे किरणैः कला प्र- 
शोभं प्रकश्शोभ॑-॥ वसुऱ्हदेशयो रठ्मौ च वसु तोये धने मणावि- 
ति विश्वात्‌॥वसंततिलका रत्तं ।! ७७॥ 

अधरे विद्रुमञ्डाये लक्ष्यते ते हिजस्थितिः॥ अ 

पि मन्ये सुधाहेतं दृषातास्ते समापतन्‌॥ ७८॥ 
कस्याश्चिद॒धरे स्वरूतदंतक्षतान्यालोक्य तां प्रत्याह ॥ अधरइ- 
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(२०९) 
ति ॥ हेभिये विद्रुमच्छाये विद्रुमवद्नवालवच्छाया कांतिर्यस्य त- 
स्मिन्‌ ॥ *लेषेण विगता दरुमच्छाया टक्षच्छाया यस्मिस्तारशेशपे 
ते तव अधरे द्विजसंस्थितिः द्विजानां दंतानां अ्थान्मदायानां 
स्थितिः ॥ अथच द्विजानां पक्षिणां स्थितिः ॥ लक्ष्यते क्षते रनु- 
भीयते ॥ पक्षे दश्यते ॥ तन्नोग्रेक्षते ॥ सुधाहेतुं सुधायाः कारणं 
अधरं प्रति ते द्विजाः तृषाताः संतः सम्यगापतन्‌ प्राप्ता इत्यहं 
मन्ये ॥ द्ुमरहितस्थाने द्विजस्थित्यभावेऽपि तृषार्तत्वादेवंविधेशपि 
सुधास्थानत्वात्‌ तेषामापतनं युक्तमितिभावः ॥ ७८ ॥ 
निष्कलंकेदुतुल्याऽऽस्ये वन्मुखेंदो निमज्ञति॥ 
अन्विष्यांउकमिवोद्धत चेतो मे प्रसभं ह्रुत॥०९॥ 
आपरां प्रत्याह ॥ निष्करंकेंति॥ हे निष्करंकेंडतुल्याऽस्ये निष्क 
लंकचंद्रसट्शवदने मे चेतः त्वन्मुखेंदो लन्मुखचंद्रे निमज्ञाति 
निमग्नं भर्वति ॥ अन्नोग्रेक्षे ॥ अन्विष्य शोधयित्वा रसभ 
बलात्कारेण हुतं शीघं अंक कलंक उद्धचुमिव निष्कासयितुमेः 
व ॥ प्रसिद्धचंद्रे कलंकदर्शनेन चंद्रमाचे कलांकेत्वानेश्वयाच्वन्मु- 
खेदी बहिः कलंकाऽनुपलब्धावपि कदाचिद॑तः स्थितः, स्यादिति 
संभाव्य तमुद्धर्चु मिवांइ्तनिमग्रमभूदिति भावः ॥ ४३ ॥ 
सहोदरस्नेहसमाकुलस्य सोमस्य चांऽकस्थितमी 
नयुग्मम्‌॥ तथा तवाऽऽनंदपदे मुखेंदो सुनेत्रयु 
म्म हि विरांजतेऽस्मिन्‌ ८० | | 
अन्यां प्रत्याह ॥ सहोद्रेति ॥ प्रिये अस्मिष्‌ आनदपद आनद- 


मदी मचे सुने्रयुग्मं तथा विराजते ॥ तथा 
स्थाने तब, मुखूदी मख चेक 450 Sante eGangotri Gyaan Kosha 


(३२०) 
कथं ॥ सहोदरस्जेहसमाकुलस्य सहोदरस्य संबंधी यः स्नेहस्तेन 
समभाकुलस्य व्याप्तस्य ` सोमस्य चंद्रस्य अंकास्थितमीनयुग्मं अं- 
के उत्संगे स्थितं यन्मीनयुग्मं ॥ तद्यथा ॥ चंद्रमीनयोरुभयोरपि 
जलोत्पन्नत्वेन सहोदरत्वं ॥ उपजातिर्दत्त ॥ ८ ० ॥ 


विरहाब्विसमग्रशोषकत्वं वयियुक्तं शिशिरांऽशु 
शोभनाऽऽस्ये॥ यद्गस्यसमुद्भवौ सदा वं वहसे 
सोस्यकरो खवक्षसीमी॥ ८१ ॥ 


अपरां प्रत्याह ॥ विरहाति ॥ हे शिशिरांऽशुशोभनाऽऽस्ये शिशि- 
रांशशुवचंद्रवच्छोभनं आल्हाददातृत्वेन सुंदरं आस्यं यस्यास्तत्सं- 
बोधनं त्वयि॥विरहाब्धीति॥ विरह एवाऽन्धिः समुद्रस्तस्य समय- 
शोषकलं संपूर्णणोषकारितवं युक्तं अस्ति ॥ शोषकत्वमित्यत्र श- 
रदः कतार्थतेत्यादिवत्‌ सामान्ये नपुंसक॑ बोत्व्यं ॥ य्चस्माद्धेतोः 
त्वे सोख्यकरी ॥ एतेन जलशोषकवायुसर्यादिवत्‌ कूरत्वा$जा- 
बः सूचित: ॥ अगस्यसमुङ्भवौ अगस्योर्त्पात्तस्थानभूतो घटौ ल- 
क्षणया तत्सट्शौ इमो सनौ स्ववक्षसि स्वळूदये सदा वहसे धा- 
` रयसि॥ वहभ्रापणे स्वरितेत्‌ ॥ घटोद्भवेनाःगस्येन संपर्णसमुद्रशो- 
षणं रतामिति तत्कारणे तदर्थसिद्धमितीयमुक्तिः ॥ औपच्छंद- 
सिकं दत्त ॥ <१ ॥ 


सुमनस्सहायवानापि विततः पीनश्वकेशपाश | 
स्ते॥ तिषठत्यनंगसमरे पश्चात्कोरिल्ययुग्यतोमलि 
नः॥८२॥ क | 
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(२२१) 

कत्या श्वित्कशपाश पृष्ठरंबिनं टघ्वा तामाहं ॥ सुमनडति ॥ हे- 
प्रिये ते केशपाशः केशकलाप: ॥ पाशः पक्षश्च हस्तश्व कलापा- 
थाः कचात्परइत्यमरातू ॥ सुमनःसहायंवानपि कुसुमरूपसहाय- 
युक्तोऽपि कुसुमालंकतंडातियावत्‌ ॥ अथच देवसहायवानपि ॥ 
अनेन सहायसंपत्तिरुक्ता ॥ विततः विर्वृतोऽपि॥ अनेन शरीरम- 
हत्वं ्योतितं ॥ पीनः पृष्टोऽपि अविरलोऽपीति यावत्‌ ॥ अनेन 
शारीरसामर्थ्य सूचितं ॥ अनंगसमरे अनंगस्य कामस्य समरे यु- 
द्वे ॥ अनंगपदेन युद्धकर्तरतिडुर्बललरमाकिचित्करत्वं च सूचितं ॥ 
यश्चात्‌ पृष्ठभागे तिष्ठति ॥ अत्र हेतुग्ै तद्विशेषणमाह ॥ यतं 

कोटिल्ययुक्‌ अरालः अथ च वक्रखभावः मलिनः श्यामः अ- 
थच मनः प्रश्नृतिमालिन्यवान्‌ ॥ < २॥ 


रूपोघश्टंगाररसांऽकुरः कि कंजे मिलिंदोऽथ सुव 
णखंडे॥ मारस्य चिन्हे किमु राजते यः प्रिये क 
अर पी. क 

पोले तिलकस्तवाऽसो॥ ८३॥ 


कस्याश्चित्कपोले तिलकं दप्वा तामाह ॥ रूपोघेति ॥ ह्रिये तव 
कपोले अयं तिलकः तिळकाख्यं कृष्णवर्णं चिन्हं राजते॥ अत्रो- 
सेक्षते ॥ असो ॥ रूपेति॥-रूपौघे सौदर्यसमुदाये यः ४ंगाररसस्य 
अकुरःस कि ॥ अथवा कंजे कमले मिलिदो अमरः कि ॥ अथ 
सुवर्णखंडे सुवर्णशकले मारस्य कामस्य चिन्हं किमु ॥ परीक्षकाः 
स्वर्ण उत्तमत्वबोधनार्थमंकनं कुर्वेति तद्वत्कामाख्यपरीक्षकेण त्वः 
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(२२२) 
न्मुखोपरि उत्तमत्वबोधकमेतत्तिळकरूपं चिन्हं कतं किमिति 
भावः॥ ८३ ॥ 
` ग०॥एवंविधविविधस्मरकेलिधोरेयस्य राधाध 
रधाराधरस्य वाक्सुधाधाराः श्रवणचषकेर्निपी 
य चिरविधृतविरहधनंजयतापं तव्सणं नालिनेक्ष 
णास्ता विजहु:॥ २३॥ 

एवं रूष्णवचनान्युपानिबत्ध्य कविरुपसंहराति ॥ एवंविधाति ॥ न- . 


लिनेक्षणास्ताः गोप्यः ॥ चिरेति ॥ चिरं चिरकाळं विधृतो यो 
विरहृधनजयः श्रीकृप्णविरहरूपोऽग्निस्तत्संबंधी यस्तापस्तं ततक्ष - 
णं विजङ्ः विशेषेण तत्यजुः॥ कि कृत्वा ॥ राधेति ॥ धरती- 
ति धरः राधाया घरो राधाधरः श्रीकृष्णः स एव धाराधरो 
मेघस्तस्य ॥ वागिति ॥ वाभेव सुधा तस्या धाराः श्रवणचषकैः 
कणरः पानपांचरैमिपीय सादरं श्रुलेत्यर्थ: ॥ कीट्शस्य ॥ एवं- 
विधेति ॥ एवंविधाः वरणितप्रकारकाः विविधा अनेकप्रकारा याः 
स्मरकेलयः कामक्रोडास्तद्विषये धीरेयो धुरीणस्तस्य ॥ २३॥ 


ततश्च॥ प०॥युग्मं॥ अलिकुलेबंकलेरतिसंकलं 

घनवनेः पवने स्सुमनोहरं॥ उपवनेविमठेरव 

शालिभिः कलरवेः किल कोकिलकूजितेः॥८४॥ 
अथ गोपीनां श्रीकृष्णेन सह यूमुनातीरगमनमाह ॥ ततइति ॥ 


अरीत्यादियुग्भनच ॥ हरिणायतलोचनाः गोप्यः अमना सुह 
श्रीरूष्णेन De) 
रिणा शोभनेन श्रीरुष्णेन सह तत्‌ प्रसिद्ध यमनातटं आययुः 
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(२२२) 
कीदृशं यमुनातटं ॥ अलिकुलेः भमरसमदायेः यद्वा अलीनां 
भ्रमराणां कुलानि येष्वेबंविधैरिति बकुलविशेषणं ॥ बकुैर्बकृ- 
रटक्षेरतिसंकुलं अतिव्याप्तं ॥ तथा ॥ घनवनेनिबिडाऽरण्येः प- 
NN 0 . ~ ७ ~ > निर्दोषेरुपव ची अ 
वनैर्वायुभिश्व सुतरां मनोहर ॥ तथा ॥ विमळेनिदोषेरुपवनेः की 
डोद्यानेः तथा रवशालिजिः सशब्देः कलरवैः पारावतैः तथा 
कोकिलानां यानि कूजितानि तेश्च सुमनोहरं ॥ ८ ४॥ 


परिमलेरमलेः कमलेवृतं तद्मना यमुनातटमा 

ययुः॥ सुहरिणा हरिणाऽऽयतलोचनाः सुकरिणा 

करिणेव करेणवः॥ ८५॥ 
परीति ॥ अमै दष्टगंधाऽसंभिननैम्लीनत्वादिदोषराहिंतेरित्यर्थकमु- 
अयविशेषणं ॥ परिमंकतः सुगंयैः कमलेश्व तं ॥ यद्वा परिमलैः 
सुगंधवद्भिः॥ अर्शआद्यच्‌ ॥ कमलविशेषणं ॥ केन काइव ॥ 
सुकरिणा सुष्ठु यः करः शुंडादंडः सोऽस्यस्येति सुकरी तेन कारे 
णा गजेन सह करेणवो हस्तिन्यइव ॥ उभयत्र दुंतविलंबितं ट्त्तं॥ 
्रुतबिळंबितमाह नशी भराविति तछक्षणात्‌॥ ४५ ॥ 


तदवसरे ॥ सितांःशुकेस्सुसंवीता कुमदोफुङलो 
चना॥ ऊर्मिहरा प्रश्ुुश्चभे रसरुपा कलिदजा॥ 


॥८६॥ 
तदवसरइति ॥ इदं उत्तरान्वयि ॥ सितां$शुकेरिति ॥ तदवसरे स- 
रप्णगोप्यागमना$वसरे रसरूपा उदकरूपा अथच श्यामत्वातू 
ंगाररसरूपा कलिदजा यमुना शुशुभ ॥ कीदशी ॥ सितांऽशुकेः 
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(२२४) 

सिताः शुभ्रा येंऽशवएवांऽशुका अर्थारचंद्रस्यकिरणास्तेः ॥ अथ- 
च शुभरवस्रेः सुसंवीता संवेष्टिता ॥ तथा ॥ कमदेति ॥ कुमुदा- 
न्येव कैरवाण्येवोर्फछानि लोचनानि यस्याः सा ॥ अथच क- 
मुदे इव उत्फुछे लोचने यस्यास्सा॥ तथा ॥ ऊर्मीति॥ ऊर्मय एक 
लहर्यएव हस्ता यस्याःसा ॥ अथच अंगुलीयकयुक्तहस्ता ॥ एः 
तैः श्छिष्टविशेषणेर्नायिकाच्वं त्स्याः स्फोर्यते ॥ ८ ६ ॥ 

ग०॥ तत्र ताश्चेद्रवदनाश्चंद्र हना एथकण्थगि 

व्यमथ प्रोचुः॥ २९॥ | 
तत्रेति।अथ आगमनाऽनंतरं तत यमुनातीरे ताः गोप्यः चंद्रं दृें- 
त्यादि शेषं स्फुटं ॥ २४॥ 

प०॥ वितरणिकरयोगाद्विघ्रराजस्य यक्तं सवम 

तमयकरत श्रायतल शाचत्व॥ भरत इव तथा 

ऽपि त्यणसंगप्रसंगाज्ननमथ जडत्व दृश्यतेऽ 

स्मिन्‌ सदैव॥ ८७॥ 
यदूचुस्तदाह्‌ ॥ वितरणीति॥ यद्यपीति शेषः॥ विप्रराजस्य वि- 
धाणां राजेति विप्रराजस्तस्य ॥ द्विजराजस्य चंद्रस्य ॥ वितरणी- 
ति ॥ तरणेः सूर्यस्य ये कराः किरणास्तेषां योगः संबंधस्तरणि- 
करयागः विशेषण तरणिकरयोगों वितरणिकरयोगस्तस्माट्टिशिष्ट- 
सयाकेरणसंबंधाद्धेतोः॥ समतेति ॥ सुष्ठ यदनृतं तत्मचरास्तन्म- 

कराः करणा यस्य तस्य भावस्तच्वं श्रीयतत्वं शोभायक्त्वं 

` शुचितं शुङलं च युक्तं अस्ति ॥ परिपर्णसूर्थाकरणसंबंधे हिचं 
रस्य पूर्णं पर्णते चा$रतमयकुरलु, तेनु, शोल शु 


(३२५) 
छत्वं च प्रतीतिगोचरो भवतीति भावः ॥ चंद्रे सूर्यकिरणसंबंधा- 
त्तजार्टद्ध त्वाह वराहमिहिरः खसंहितायां ॥ सलिलमये शशि- 
नि रवेदींधितयो मृछितास्तमो नेशं॥ क्षपयंति दर्पणोदरनिहिता 
इव मंदिरस्यांऽतरिति ॥ तथापि भरते इव ऋषभदेवज्येष्ठतनये रा- 
जविशेषे इव अस्मिन्‌ चंद्रे ॥ ऐणेति॥ एणस्य मगस्याऽयं ऐणो- 
म्हगशावस्तस्य यः संगस्तत्मसंगात्‌ ॥ उभयत्र तुल्यं ॥ जननं उदयः 
उपलक्षणतया असतोऽपि ॥ पक्षे रृगत्वेन ब्राह्मणलेन च जन्मां- 
तरं॥ जडत्वं शीतत्वं ॥ र्योः सावण्याज्जलरूपत्वंवा ॥ पक्षे 
ब्रा्णजन्मांऽतरावच्छेदेन जडतुल्यत्वं ॥ अतएव लोके जडभरत 
इति तस्य व्यवहारः संदैव दृश्यते ॥ श्लेषेण यद्यपि विप्ररा- 
जस्य ब्राह्मणश्रे्ठस्य ॥ वितरणीति ॥ वितरणं दानं तद्स्याऽस्तीति 
वितरणी दाता तस्य करयोगात्‌ दानसामयिकहस्तयोगात्‌ हे- 
तोः ॥ खम्दतेति ॥ शोभनदानोदकप्रचुरहस्तत्व॑ श्रीयुतत्वं लक्ष्मी - 
वत्वं एवं भरतिग्रहग्राहित्वेऽपि तपोऽतिशयहेतुकं शुचित्वं शुद्धः 
त्वं योग्यमस्ति तथाऽपि भरत इव आस्मिन्‌ ब्राह्मणश्रेष्ठ। ऐणेति ॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ कुसंगस्य तेन कुसंगध्रसंगात्‌ जननं उपलक्षणत- 
या जन्ममरणे जडत्वं अन्ञत्वं च संदैव दृश्यते ॥ एवेत्यवधारणेन 
तस्यागमंतरा कदाऽपि तस्य जननादिनिदचिर्न भवतीति सूचि- 
ते ॥ भरतस्यैकवारमप्यैणसंगात्‌ जन्मादिकमभूत्‌ चंद्रस्य तु निरं- 
तरं तत्संगात्‌ नित्यं जन्मादिकं अवतीति आवः ॥ मालिनी दत्त ॥ 
॥<७॥ 3 हक न 
तारकाणां रक्षकेऽस्मिन्रडुपलं सदोचितं ॥ तत्स 
हायतया पूष्णस्त्रणित्वमपि स्फुटम्‌ ८८॥ 
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(२२६) 
अपरा आह ॥ तारकाणामिति ॥ सदा सर्वदा तारकाणां नक्षत्रा- 
णां रक्षकंशस्मनू चद्र उड़पत्व उडन नक्षत्राण पातीति उडुप- 
स्तस्य आावस्तत्वं नक्षजरक्षकत्वं उचितं योग्यं आस्ति॥ एवं त- 
सहायतया उडुषसहायतया पूष्णः सूर्यस्य तरणित्वमपि स्फु टं 
स्पष्टं ॥ छेषेण सदा तारकाणां तारयेतीति तारका नद्यादौ तार- 
यितारो नाविकास्तेषां रक्षके पोषके अस्मिन्‌ उडुपत्वं इवस्वं ॥ 
उडुपं तु इवः कोल इत्यमरात्‌॥ उचितं योग्यं ॥ नाविकानाम- 
इपा$ऽधीनजीविकस्वेनोइपस्य तद्रक्षकत्वं तत्सहायतया उडुपस- 
हायतया पूष्णस्तरणित्वमपि बृहन्नाकात्वमपि स्फुटं ॥ स्त्रियां नो- 
स्तरणिस्तरिव्यमरः॥ बृहन्मौकायां साहाय्यार्थं छवं निबन्न॑तीति 
प्रसिद्ध ॥ ८८ ॥ । 
नूनं विष्णुपदोद्धूते शूद्रत्वं वेदवणितं॥ दोषाकरेऽ 
पिताहक्षे चित्रं यत्‌ द्विजराजता॥८९॥ 

अन्याह ॥ नूनमिति॥नूनमिति वितर्के ॥ विष्णपदोद्रूते विष्णोः प- 
दाइुङ्रूते उत्पन्ने शूद्रत्वं वेदर्वाणतं अस्ति ॥ पद्मा शूद्रो अजायतेत्या- 
दिश्रुतेः ॥ तादक्षे विष्णुपदोडूते तत्राऽपि दोषाऽऽकरे दोषाणामाकरे 
स्थानभूते द्विजराजता ब्राह्मणश्रेठता अस्ति इति यत्तच्चित्रमाश्व- 
ये ॥ वस्तुतस्तु विष्णुपदमाकाशं तत्रोड्भते उदिति दोषाकरे दोषा 
रात्रौ कराः किरणा यस्य तस्मिन्‌ द्विजराजता चाऽस्ति ॥ द्विजः 
राजः शशधर इत्यमरात्‌ ॥ ८ ९ ॥ 


ूर्णत्वद्प्षरतो विकलः कलानां नाथो बभव म 
लिनो जड एष नोचेत्‌॥ त्यक्तंयतेत कथमंवरमात्म . 
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(३२७) 
दारांश्वांकं स्मरन्‌ घरुतिमेव पुनः प्रयाति॥ ९०॥ 

काचिदाह ॥ पूर्णत्वेति ॥ एष समीपवतों चंद्रः कलानां नाथः 
अतएव ॥ पूर्णत्वेति ॥ पूर्णत्वभयुक्तो यो दर्पस्तस्य भरोऽतिशय- 
स्तस्मादिति ततः विकलः विशिष्टाः कला यस्य सः यद्घा विगत- 
कलः क्षीणकल इति यावत्‌ अथच भूताऽऽविष्ट इव व्याक्षिप्त- 
चित्तः अतएव जडोऽज्ञः मलिनश्र बभूव ॥ तद्याक्षिप्तचित्तत्वमेव 
व्यतिरेकेण द्रढयति ॥ नोचेदिति ॥ नोचेत्‌ पूर्वोक्तं नचेत्‌ अंबरं 
आकाशं अथच वस्रं तथा आलदारान्‌ स्चस्नियो नक्षत्राणि त्य- 
क्तं कथं यतेत यलं कृर्यात्‌॥ लोके योहि व्याक्षिप्तो भवति स 
वत्राणि खदारांश्च परित्यजति मालिनो जडश्च भवति कलाभि- 
रपि हीनो अवति तथा ऽयं चंद्रोऽपि गर्वभरेण जाड्यविदत्ध्या 
कलाहीनः सन्नंबरदाराद्परिव्यागविषयकयलवान्‌ भवतीति भा- 
बः ॥ चंद्रश्चाऽस्ताऽनंतरममावास्यायां च हुतरामंबरे नदृश्यते तं 
विना नक्षताणि च दृश्यंतइतीयमुक्तिः ॥ यतेतेत्यनेन प॒नरुदये 
तदाळंबनात्सुतरां त्यागाऽभावः सूचितः ॥ नन्वेवं सति पुनः पूर्व- 
रूपाऽऽपत्तिस्तस्य कथं भवतीत्याशंक्याह ॥ अंकमिति॥ अंकं 
कळंकं पूर्णत्वगर्वपयुक्तेयं मदीयावस्थीत स्यैव दोषमितियाव- 
त्‌ स्मरन्‌ सन्‌ पुनः प्रकृति पूर्वरूपं प्रयाति प्रामोति ॥ एतावानेव 
पिशाचादिव्याक्षिप्तस्याऽस्य च भेदः॥ यो हि कलादिगर्ववशात्‌ 
व्याक्षिप्तोभवति तस्य खापेक्षयाऽधिककलादिमद्दर्शनेन स्वस्य 
न्यूनत्वज्ञाने सति स मदो गच्छंति तसयुक्तं व्याक्षिप्त्वं च गच्छः 
ति तद्ठदस्याऽपि खदोषज्ञानेन गर्वनाशास्पूर्वूपाऽऽपत्तिरिति भा- 
वः॥ वसंततिलका दत्तं ॥ ९० ॥ | 
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(२१२८) न 
पुष्करचारिणमनिमिषवर्य धीवरजनियं त्यज्ञ 
म्‌॥ एरुहासकमेतं मन्ये तकेतनं रथे सुभगम्‌॥ 
॥९१॥ | 

अन्याह॥ पुष्करेति ॥ अहमिति शेषः यतः एः अस्य विष्णोरपत्यं 
` इस्तस्य एः कामस्य उछ्ठछासकं उद्दीपकं ॥ अकारो वासुदेवः स्या- ` 
त्‌ ॥ इकार उच्यते काम इति चेकाऽक्षरात्‌ ॥ अतः एतं चंद्रं रथे 
कामस्यंदने तत्केतनं तस्थ कामस्य केत॑नं लक्षणया तत्ध्वजसंबंधि- 
मीनरूपं चिन्हं मन्ये॥ अत्रैव हेतुगर्भाणि उभयसाधरणानि विशे- 
षणान्याह ॥ पुष्करेत्यांद्‌ ॥ पुष्करे आकाशे चरति तच्छीलं पक्षे 
पुष्कर जले चरति तच्छीळं॥ पुष्करं खेऽबुपद्मयोरिति मेदिनीको - 
शाव्‌॥ तथा ॥ अनिमिषवर्यै देवश्रेष्ठं यद्वा बवयोर्ठरयोश्येकत्वस्म- 
रणात्‌ अनिमिषाणां देवानां बल्यः खसंबंध्यम्दतदानेन बळकरस्तं॥ 
बल्यं भधाने घातौ स्याच्छीबं बलकरे त्रि इति भेदिनीकोशा- 
च्‌॥ पक्षे मस्स्यवर्य ॥ सुरमत्स्यावनिमिषावित्यमरात्‌ ॥ तथा ॥ 
धीवरेति ॥ धिया बुत्थ्या ये वराः श्रेष्ठास्ते च ते जना ब्राह्मणास्ते- 
षां परियं द्विजराजत्वात्‌ ॥ पक्षे धीवरा जना मत्स्यवेधकजनास्ते- 
षां भियं रूबं ॥ तथा ॥ अन्नं उभयत्राहपे अझो जातं ॥ अनो- 
जैवातृकः सोमइत्यमरः ॥ सुध्ुगीरनक्षतेः सह भानि वा गच्छतीति 
सुभगस्तं॥ पक्षे आकारविशेषेणरमणीयं॥ गीतिरार्या दत्तं ॥ ९१ 


` कैरवकुलकमितारं शंबरजं बंझरो विदिवेतम॥ 
गला मभ्नइवाऽयं भाति कलंकः सुधारसे सततम्‌ 
॥९२॥ 
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(२२९) 

अपरा चंद्रे कलंक दृष्वा उद्मेक्षे।किरवेति।किरवकुलूकमितारं कु- 
अद्कुलनायकं एतं चंद्रं शंबरजं जलजं पुंडरीकं विदित्वा मधुलो- 
भेन गत्वा सुधारसे मग्नो निमग्नो बंभरों अमरइवेत्युग्रेक्षा ॥ अयं 
कलंकः सततं भाति॥ प्रथमं पुंडरीकबुत्थ्या सरभसमापतन्‌ अमरो 
रसरूपे तस्मिन्निमभस्तत एव पुनानिर्गतुमशक्कुवन्‌ निरंतरं कलंक- 
रूपेण भासते इति आवः ॥ गीतिरार्या रत्त ॥ ९२ ॥ 

नक्षतरेशो दिजेशोऽयं सर्वत्र परिकीर्तितः॥तथाप्ये 

नं हि राजेति वदंत्यत्र विचित्रता॥ ९३॥ 
अपरा आह ॥ नक्षत्रेशइति॥ यद्यपि अयं चंद्रः यतो नक्षत्रेशः 
नक्षचाणामीशोनक्षत्रेशः शेषेण क्ष्ेशोन भवतीति नक्षत्रेशः ॥ 
नजर्थकेन नशब्देन सुप्सुपेति समासः ॥ अतः द्विजेशः द्विजानां 
` ब्राह्मणानां ईशः इतिसर्वत्रपरिकीर्वितः ॥ ग्रक्तमेतदिति भावः ॥ 
तथापि लोकाइतिशेषः॥ एनं चंद्रे राजेति वदंति अवैवंकथने वि- 
चित्रता अस्ति ॥ योहि क्षत्रेशो न भवति श्रा्मणश्रश्च स राजा 
नभवतीति प्रसिद्धेः ॥ राजा सगांके क्षजियेपिचेत्यमरात्‌ ॥६३॥ 

पित्रा दत्तमपानयंत्यविरलेस्तारेः प्रपूर्ण पुरा पात्रं 

रौप्यमयं द्रुत मधभिदाऽऽश्लिष्टा रमा प्रेमतः ॥ 

पा तट्रलितं नु चंद्र इति तांस्तारांस्तुतारा इतिलो 

कास्तद्वातिकारणं त्थविरतं सर्व वर्दृ्यंबर॥ ९४॥ 
अन्याआह ॥ पित्रेति ॥ पुरा पूर्व विवाहोत्तरं प्रथमसंगमकाले 
यावत्‌ पित्रा रलाकरेण दत्तमापितं अविरलैः पुष्कले 

४२ 
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इति य 


(२२०) 
स्तौरः शुद्धमौक्तिकेः प्रकर्षेण पर्ण रूप्यमयं पात्रं उपानयंती 
स्वसपीपमानयंती रमा लक्ष्मीः मधुभिदा माधवेन प्रेमतः भ्रेम्णा 
दुतं शीघं ॥ एतेन ताट्शपाचाईईनयनसामयिकशोादर्शनेना- 
ऽत्यंततोत्कंठोद्येन त्पात्रस्याऽघःस्थापनकाळविलंबाऽसाहिष्णुत्वं 
सूचितं ॥ आश्लिश आरिंगिता आसीत्‌ ॥ तत्‌ तदा संश्रमेणा- 
लिगनसमये गलितं अघः पतितं यत्‌ पात्रं मौक्तिकपरिपूर्णं रू- 
प्यमयं तत्‌ कर्मभूतं चंद्रइति तान्‌ पात्राद्गलितांस्तरांस्तु मौक्तिका- 
नि कर्मभूतानि तारा इति नक्षत्राणीति तद्धातिकारणं तयोरुभ- 
योर्घृतिकारणं धारणकारणं अंबरमिति च सर्वेलोका अविरतं व- 
देति ॥ अंबरशब्देनाऽऽकाशवच्रयोरमेदाध्यवसायः॥ लोकेहि भ-. 
मी पतितानां पदार्थानां संचयनमंबरे क्रियतइति प्रसिद्धं ॥ शा- 


दुल विक्रीडितं रत्तं ॥ ९४॥ 


किच॥उड्पतरणिसंत्रचरणयोग्यं तारोद्भवं सुरा 
सद्न॥नाञ्चि वदति चित्रे किं खंबरमिति जना 
जलघरं वे॥ ९५॥ 


एतत्‌श्लोकोक्तांबरपदेन स्फुरितमाकाशं सेव वर्णयति ॥ किचे- 
ति ॥ उडुपेति॥ जनाः अंबरमाकाशं अध्धि न वदंति कित अंबर- 
मिति बदति इति चित्रमाश्चयी।अब्धिवकथनकारणभतानि सा- 
थारणानि विशेषणान्याह॥उङपेत्यादि ॥ उडपश्रंद्रस्तरणि: सूर्य- . 
स्तयार्यत्संप्रचरणं सम्यकूधचारस्तद्विषये योग्यं पक्षे उइपं छु 
वोऽश्पनौः तरणिर्महानौः तयोः सम्यम्ययचरणं संचारस्तद्योग्यं ॥ 
उडुपतरणीत्यतर इंद्वे तरणेर्भतत्वेपि '्यंतादजाद्चदतं पर्वीविधतिषे- 
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(२२१9) 
धेनेत्यनेनोडुपस्य पूर्वनिपातः ॥ तथा॥तारेति ॥ ताराणां नक्षत्रार्णा 
पक्षे ताराणां शुद्धमौक्तिकानां उद्भवः प्रादुर्भावो यस्मिन्‌ इति॥त- . 
था॥सुरेति ॥उराणां देवानां आ समंतात्‌ सदनानि सस्मिस्तत्‌ पक्षे ` 
` सुरायाश्चतुर्दशरलरांतर्गतायाः मदिरायाः सदनं णहं ॥ तथा ॥ ज- 
रधर जरधरा मेधाः संत्यस्मिस्तज्जऊूघरं ॥ अशआयच्‌ ॥ पक्षे 
जलानां धरो धारकस्तं वैपादपूरणे गीतिरार्या डत्तं ॥ ९५ ॥ 

ग०॥तद्नंतरं तानिरंतररमणीयतक्किरणश्रेणिमि 
श्रणाऽतिधवलरेणुभरमूढुलमूदुले विमले तस्मि 
न्‌स्थले॥ २५॥ 
अथ महारासोत्सवं वर्णयति॥ तदनंतरमिति ॥ तदनंतरं चंद्रव- 
णनानंतरं ॥ निरंतरेति ॥ निरंतरमनिशं रमणीया या तत्किरण- 
भ्रेणिश्चंद्रकिरणपंक्तिस्तस्या मिश्रणेन मेळनेनाऽतिथवलो यों 
रेणभरः सूक्ष्मसिकतानिकरस्तेन रढुलग्हहुले अतिमदुळे विमले 
निर्मले यद्वा उपसर्गा/भावाद्दोषशूल्ये तस्मिन्‌ स्थळें प्रीं यमुनातटे 
ताः अस्योत्तरश्लोकस्थेन रव्यं चक्करित्यनेनान्वसः ॥ २५ ॥ 
प ०॥ बाइुखर्णलताभिरेतममिता उद्धथ्य रासोत्स 
वे नानारुपधरं हरिं सुखकरं टर्त्य भचकुसदा॥व 
ल्गत्पीनकुचं नटत्कचचयं सर्पतसुसूक्मांबरं नाना 
कल्मरवं भवत्खरभरेः श्रोत्रत्रियं प्रेमत:॥ ९६॥ 
बाव्हिति ॥ ताइतिशेषः ॥ तदा अमिता अपरिमितास्ता गोप्यः 
अतएव नानारूपघरं अनेकरूपथारिणं ॥ कृता तावतमात्मान 
यावतीर्यजयोषितइत्यायुक्तेः ॥ एतं हरि रासोत्सवे बाइ॒खर्णल- 
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| (२३२) 
ताभिः बाहवएव स्वर्णलतास्ताजिः उद्गथ्य भगवद्वाइुजिः स्ववा हूः 
न्मेळयित्वेत्यर्थः॥ प्रेमतः स्नेहपूर्वकं दृत्यं लास्यं चक्रुः ॥ कीदशं 
नृत्यं ॥ सुखकरं ॥ एतेन तांडवव्यादत्तिः॥ त्यस्य छास्यतांडव . 
भेदेन द्वैविध्यं साहित्यदर्पणे अन्यद्गावाश्रयं बृत्यं रत्तेताललया- 
[श्रित मित्यनेन पदार्थाभिनयोदृत्यमभिनयशून्यं गात्रविक्षेंषमाच्ं 
नत्तमिति इत्यदृत्तयार्भद्‌ भदर्श्य मधुरोद्धतभेदूनतइयंद्विविधंपुनः॥ 
ठास्यतांडवरूपेण नाटकाद्युपकारकमित्यनेनदर्शितं ॥ सुकुमारंद- 
यमपि लास्यमुद्धतं द्वितयर्मापे तांडवमितितदर्थ:॥ तथा ॥ वल्ण- 
. दिति॥ वलतः कंपंतः पीनाः कुचा थस्मिस्तत्‌ ॥ तथा ॥ नर्टाद- 
_ ति॥ नटनू उृत्यन्‌ कंपमान इति यावत्‌ एवंविधः कचचयः केश- 
समूंहो यास्मिस्तत्‌ ॥ तथा ॥ सर्पदिति ॥ सर्पति विगलंति सुतराम- 
यंतं सूक्ष्माण्यंबराणि वश्चाणि यस्मिस्तत्‌ ॥ तथा॥ नानेति ॥ नाना 
अनेके आकल्पानां भूषणानां रवाः सिजितानि यसिमस्तत्‌ ॥ तथा॥ 
भवदिति॥ भवंत उत्पद्यमाना ये स्वरभरां गानादिसंबंधिनस्नैः श्रो 
नश्रिय कर्णमधुरं ॥ वल्गदित्यादिविशेषणचतुष्टयं क्रियाविशेष- 
णत्वेन वा व्याख्येयं ॥ शार्दूळविक्रीडितं डत्तं ॥ ९ ६॥ 

किकिणीकंकणानां च कणतां कर्णकः कण: ॥ प 
स्पशा!स्एश्यमाकाशं जनिहेतुरितीव किम॥९णा 

किकिणीति॥ क्षणतां शब्दायमानानां ॥ किकिण्यश्व मेखला- 
दिसंबंधिन्यः कंकणानि वलयानि च तेषां चकारान्नूपुरहारादी- 
नांच कर्णकः कर्णयोः कं सुखं यस्मादिति कर्णकः कर्णसुखका- 
री क्णो ध्वनिः अस्पृश्यमपि अंनवयवत्वेन स्पर्शा८नहर्माप आ- 
काशे पंस्पर्श स्पृष्टवान्‌ ॥ बाहुल्यात्‌ आकाशं व्यामोतिस्मेत्यर्थ:॥ ` 
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(२२२) 
अत हेतुमुखेक्षते ॥ जनिहेतुरिति॥ जनेरुतत्ते्हेतुः कारणमितीव 
कि॥ स्वपितरितरदृषट्या ऽस्पृश्यत्वेऽपि पुत्रस्य दृष्या परमपज्य- 


NN 


त्वन स्पृश्यत्वभस्थवात भावः॥ ९७॥ 


नृत्योद्भवं श्रमजलं श्च॒श्चभे शरीरे रुष्णस्य चारु।ने 
तरां ब्रजझुंद्रीणां ॥ चित्तं प्रपूर्य ननु नेजभरेण ते 
षां सम्यक्ततः किल गलन्‌ प्रणयप्रपूर:॥ ९८॥ 
बृत्योद्गवमिति ॥ कृष्णस्य ब्रजसुंद्रीणां च शरीरे दृत्योद्भवं चारु 
सुंदर ॥ एतेन दौर्गध्यादिलौकिकधर्मव्यादत्तिः॥ श्रमजलं स्वेदो- 
दकं नितरामंत्यतं शुशुभे ॥ अचोस्रेक्षते ॥ चित्तमिति॥ निजएव 
नैजः स्वकीयो यो भरोऽतिशयस्तेन ॥ तेषां कृष्णस्य व्जसुंदरी 
जनानां च चित्तं सम्यकू प्रपूर्य पूर्ण रता अथ ततश्वित्तात्‌ गल 
न्‌ प्रबहम्‌ प्रणयप्रपूरः प्रेमभंवाहः किलेति संभावनायां ॥ अर्पार 
मितमदकादि परिळिन्नपात्रे ऽसमाविशह्वहिरुच्छलति तद्वदर्पार 
मितः प्रेमपरः परमाणरूपलात्परिछिन्मेषु हृदयेष्वसमाविशन्‌ श्र 


मजळरूपेण बहिनिःरूतवानित्यथः॥ वसंतांतेळका दत्त ॥ ९८॥ 
ग० ॥ तदवसरे वंदावनपरिसरे कुटिलाऽलका 
८कलकामिनीवदनशभ्रमद्भंगखर्णा:णोजिमिश्रत्र 
त्यककंचितकंतलकला55कीणरुष्णाऽऽननांमल ` 
न्मिलिंदवंदेंदीवरनिकरतत्कचकुड्भलः परमद्य 


तरलतरतन्नेत्रप्रोष्ठीघकरप्रचुरं नत्तनरयन्त्यदा . 
भरण गणगलितललितमणिश्रेणिखच्छतरवाळु | 
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(२३४) 
कं चलन्नपरादिमभषणसलिलपतत्रिसदाहश 
ब्दितं दिविषट्वैणिकेणांकांऽतःकरणेर्निपुणेः रता 
5वगाह नानाऽभिनयकरणर्कपमानक्कणत्ककण 
कदंबोर्मिकं श्ंगाराऽमृतपरिपूरितमङ्भुतं रेंगतटा 
कमतितरां रराज ॥ २६॥ 


अथ तटाकरूपकेण ऱृत्यंस्थानं वर्णयति ॥ तदवसरइति॥त्याशव- 
सरे टंदावनपरिसरे टंदावनपर्यतभूमौ अद्भुतं रंगतटाकं रंगएव च- 
त्यस्थानमेव तटाकं कासारः तत्‌ अतितरां रराज शुशुभे ॥ कींद- 
शं ॥ कुटिलेत्यादि ॥ कुरिला येऽलकासैराकुलानि व्याप्तानि 
यानि कामिनीबदनानि तान्येव ्रमद्भृंगविरिष्टानि खर्णाऽणो- 
जानि खर्णकमलानि तेर्भिश्राणि मिलितानि यानि ॥ इर्दामदी- 
वरविशेषणं ॥ प्रत्येकं कुंचितेन कुंतळकलेंन केशसमहेनाऽऽकीं 
णान यान कष्णाऽननानि तान्येव . मिळान्माळद्टंदानि संगत- 
अमरटदानि इंदीवराणि नीलोसलानि तेषां निकरः स च तासाँ 
गोपीनां कुचाएव कुड्मलानि कमलकलिकाः तानि च तैः कत्वा 
परमस्टद्ममत्यंतरमणीयं ॥ तथा ॥ तरळेति॥ तरलतराण्यतिशसित- 
चंचलानि यानि तन्त्राणि श्रीकंष्णस्य गोपीनां च नयनानि ता- 
न्येव भ्राष्ठयः शफर्यः ॥ प्रोष्ठी तु शफरी दयोरित्यमरः ॥ तासां यः 
प्रकरः समूहस्तेन परचुरे व्याप्तमिति यावत्‌ ॥ तथा॥नर्वनेति॥ न- 
तनरयेण रुत्यवेगेन सत्यन्‌ कंपमान इति याबत्‌ एवंविधो य आ- 
अरणगणो भूषणसमूहस्तस्माद्गरिता ये रूलितमणय स्तेषां या 
श्रेणिः सैव ख़च्छतरा वालुका यास्मस्तत्‌ ॥ तथा ॥ चलदिति ॥ 
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| (२२५) र 
चलति चंचलानि यानि नपुरभभुतीनि भूषणानि तान्येव सलि- 
रूपतत्रिण स्सारसादिजळपक्षिणस्तेषां यः संदोहः समूहस्तेन श- 
ब्दितं शब्दयुक्तं कतं ॥ शब्दवच्छव्दाद्धात्व्थे णिचि इष्ठवद्भावे 
विन्मतोळुंगिति छुकि ततः क्तप्रत्ययः॥ तस्य शब्दितं यस्मिन्निति 
व्यधिकरणबडुवी हिर्वा ॥ तथा ॥ दिविषदिति॥ निपुणेः कुशलैः 
दिविषदोदेवाः वेणिका वीणावादका गंधर्वकिनरादयः एणांकश्चं 
द्रः एषां इंद्वे तेषां यान्यंतःकरणानि तेः कृताऽवगाह्‌ं कृतमज्जनं ॥ 
एतेषामंत्तःकरणानां तदवलोकनेन तद्‌कतानत्वादियूमुक्तिः॥ त- 
था ॥ नानेति ॥ नानाऽनेकविधा ये ऽभिनयास्तेषां यत्करणं तेन 
कंपमानानि अतएव कणंति शब्दायमानानि यानि कॅकणानि 
तेषां कदंवाः समूहा एवोर्मयो लहृयोँ ्यास्मस्तत्‌ ॥ शैषिकः क- 
प्‌ ॥ तथा ॥ शगारेति ॥ शंगारएंवेतदाख्योरसएवाङत्‌मुदकं तेन 
परिर्पारत परिपूर्ण ॥ २६॥ 
प० अथ हरिहहरिणेईरिभिः शशेः परिडतं परि 
तः पौरदर्शयन्‌ ॥ तरणिजामणिजालसमप्रभाऽ 
मलजले विजहार रतिघ्रदः॥ ९९॥ | 
अथ हरिस्ताभिर्जलकीडां कतवानित्याह ॥ अथेति॥ अथबहि- 
सत्यसमाप्नंतरं रतिप्रदः भ्रीतिदाता सुरतसुखदाता वा हृरिः श्री 
कृष्ण: हरिणेः स्गौहीरिजिर्वानंरेः शरश्च परिटत वनमितिशेषः ॥ 
परितः सर्वतः अर्थाद्वोपीः दर्शयन्‌ सन्‌ ॥ तरणिजेति ॥ तरणिजा- 
या यमनायाः मणिजारसमभभं मणिसमूहसद्शनिर्मरूप्रत अ- 
तएव निर्मलमकलुषं यज्जलं तस्मिन्विजहार ताभिः सह रेमे ॥ द्रु- 
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(२२६) 
तविलंबितं टत्तं ॥ अग्निमश्लोकद्र्‍ये$पीदमेव दत्त ॥ ९९॥ 
मकुलिताऽऽकृलिताऽरुणलोचनः सुरमणी रमणी 
जनवहभः॥ विहरणं हरणं खलु चेतसः सुतनुते त 
नुते यमुनाजले ॥ १००॥ | 
मुकुलितेति ॥ सुरमणिः सुरेषु देवेषु मणिरिव मणिः श्रेष्ठः श्रीळ- 
ष्णः सुतनुते सुतेन प्रत्यासत्या श्रीकृष्णसुतेन मदनेछ जुते स्तुते य- 
अनाजले विहरणं क्रीडनं तनुते विस्तारयति ॥ कीदृशः सुरमणिः॥ 
मुकुरितेत्यादि ॥ मकलिते करीडनसुखेन मीलिते जागरवशादा- 
कुलिते अतएवा ऽरुणे लोचने नेत्रे यस्य सः ॥ तथा ॥ रमणीति॥ 
रमणीजनस्य वछुभः प्रियः॥ कीदृशं विहरणं ॥ खलु निश्चये 
चेतसोंऽतः करणस्य हरणं ग्हियतेऽनेनेति हरणं हरणकारणं ॥ 
॥ १००.॥ | 
हरिविहारविहारितविक्रमः शशधरोऽप्यधरीकत 
लोचनः ॥ अगणितोडुगणेः परिवारितः पद्महो 
न ससर्प नभो$गणे॥ १०३॥ | 
श्रीभगवतूक्रीडादर्शनेन नभसि चंद्रस्य स्थैर्यं वर्णयति ॥ हरीति॥ ` 
अहो आश्चर्ये हरिणा प्रयोजककर््रा विहारेण खक्ीडया प्रयो- 
ज्यकर्न्या विशेषेण हारितः विक्रमः अथवा विशेषेण क्रमो ग- 
तिर्यस्य स हरिविहारविहारितविक्रमः अथवा णिजर्थाऽविवभ्ष- 
या हरिविहारेण कर्जा हारितो तो विक्रमो यस्यसः अतएवा- 
ऽधरीकृते दशैनोत्सुक्यादधःरृते लोचने येन स तथा ॥ अगणि- ` 
तेति ॥ अगणितानि यान्युडूनि नक्षत्राणि तेषां गणेः परिवारितः 
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(३२३७) 

चरिवेष्टितः॥ शशधरोऽपि चंद्रोऽपि नभोंऽगणे आकाशांऽगणे ॥ 
अत्रपृषोद्रादित्वाण्णत्वं ॥ वस्तुतस्तु नभोंगनइत्येव योग्यः पाठः॥ 
पृषोदरादित्वकल्पनं तु नयोग्यं ॥ अंगनं प्रांगणेःपि स्यात्कामि- 
न्यामंगना मतेति विश्वमेदिन्यादिकोशास्थनांतवर्गे पाठविरोधात्‌॥ 
णांतवर्गे तस्याऽकथनाञ्च ॥ पदमपि न ससर्प एकं पदमपि नच 
लितवानित्यर्थः ॥ १०१॥ 

एवं विळत्य विरहानलतीबतापं संत्य ताः क्ष 

णमिव क्षणदां विमृश्य॥ गेह ययुः प्रतिनिवृत्य 

तदाज्ञया नाऽसयम्विमोहितधियः पतयः किला 

5ऽसाम्‌॥ १०२॥ 
रासक्रीडावर्णनमुपसंहरति ॥ एवमिति ॥ ता गोप्यः एवं पूर्वोक्तप्र- 
कारेण विद्त्य विहारं कूत्वा ॥ विरहेति ॥ विरहएवाऽनलोऽ- 
भ्रिस्तत्संबंधिनं तीव्रं तापं संद्त्य॥ क्षणदां राचि॥ क्षणदा क्षपेत्य- 
मरात्‌ ॥ क्षणमिव क्षणतुल्यामिव्यर्थः ॥ विगृश्य मत्वा ॥ विहारः 
रसनिमग्नचित्तलेनेत्यर्थः ॥ अतएव क्षणदापदप्रयोगः ॥ क्षणमु- 
त्सवं ददातीति तदर्थः ॥ तदाज्ञया श्रीकृष्णाऽऽज्ञया प्रतिनिढत्य 
गेहं ययुः ॥ ननु तत्पत्यादिभिः कथमंगीकूता इत्यत आह ॥ ने- 
ति ॥ आसां गोपीनां पतयः विमोहितधियः भगवन्मायाविमो- 
हितबुद्धयः संतो नाऽसूयन्‌ ईर्ष्या न कृतवंतः ॥ कंड्रादेसओोल- 
ङि रूपं ॥ वसंततिलका दत्त ॥ अग्रिमश्लोके प्येतदेव दत्तं ॥ 
॥ १०२॥ 

४२ 
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| (३३८) 
चंचम्मिलिंद्कुलझंरूतिशब्दितेऽस्मिमपुष्प्यत्सु म्र 
स्टतगंधघने वने ऽसो॥ नृत्यद्दधूजनकदंबकमध्य 
वरती शश्वसुनातु रुपया रससिधरस्मान्‌॥१०३॥ 

पकरणसमाप्ती कविर्मगलमाचरति ॥ चंचदिति ॥ अस्मिन्‌ भ्या- 
नसन्निधापित दंदावनाख्ये वने शश्वन्निरंतरं ॥ दृत्यदिति ॥ त्यं - 
तो ये वधूजनानां बजस्रीणां कदंबकाः सात्विकराजसादिशेद- 
जिनास्तेषां मध्ये वर्तनशीलः असावभारुतः रसांसंधुः सर्वरस- 
निधाने श्रीकृष्णः अस्मान्‌ बडुवचनात्सपरिवारान्‌ रुपया स- 
दा पुनातु॥ शश्वदित्यस्थ मध्यमाणिन्यायेनोजयत्र संबंधः ॥ 
कीटशे वने ॥ चंचदिति॥ चंचत्‌ शोभमानं यन्मिलिदकुलं अ- 
मरकुलं तत्कर्तृकया झंकत्या शब्दिते सशब्दीकृते॥ अमरसंचारे 
हेतुगमै वनस्य विशेषणांतरमाह ॥ पुष्प्यदिति ॥ पुष्प्यंति विकसं- 
ति यानि सुमानि पुष्पाणि तेभ्यः प्ररुता ये गंधाः खरवजातीय- 
सौरभाणि तेने सांद्रे॥ एताभ्यां विरोषणाभ्यां दंदाने निरंतर 
मुद्ीपकसाममीसरृद्धिः सूचिता ॥ १०३ ॥ 
॥ इतिश्रीवालकृष्णचंपव्याख्यायां ॥ 
चतुर्थः स्तबकः समाप्तः॥ ४ ॥ 
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(३३९) 
पंचमः स्तबकः प्रारभ्यते 


श्रीः॥ ग०॥ अथ कदाचित्‌ कतिषु चिद्रणरात्रेषु 
गणनापात्रेषु जातेषु चिरवियुक्तनिजाऽऽत्मजां 
ऽबिकाविरहतपनतापतातप्यमानमनास्तमसह 
सानस्तामालोकयितुमिव तख्रेषिततद्गदवाहनोरि 
वाऽनडुदूभियोजितेरनोभिः सुमनोभिः शक्र इव 
गोपचक्रेण परिवृतो नंदस्सनंदन स्सानंदं तदी 
याऽऽवासवनं पावनं समविदत॥ १॥ 
श्रीकष्णायनमः॥ अथांऽगिरः शापप्रभावलब्धसर्पभावस्य सुद- 
शैनाऽख्यविद्याधरस्योद्धारलीलां वर्णयितुं तडुपोद्दाततया सपुत्र- 
गोपस्य नंदस्यांऽबिकावनगमनमाह॥ अथेत्यादिना गद्येन ॥ अथ 
रासोत्सवानंतरं कतिषुचित्‌ गणरात्रेषु गणरात्रं निशा बङ्घ्य इत्य- 
भरात्‌ बढ़ीषु निशासु गणनापात्रेषु गणनयोग्येषु गणनाधारेषु वा 
जातेषु सत्सु ॥ कतिषुचिद्विवसेष्वतिक्रांतेषु सत्सु इत्यर्थः ॥ यो- 
ग्यभाजनयोः पात्रमित्यमरः ॥ सुमनोमिईवैः परितः शक्त इंद्र 
इव गोपचक्रेण परितः तथा सनंदनः नंदनेन पुत्रेण श्रीकष्णेन 
सहितः पक्षे नंदनेन वनेन सहितः नंदः सानंदं यथा तथा ॥ तये 
षितेति ॥ तयांऽबिकया प्रेषितानि तस्या भर्तृः शंकरस्य यानि वा 
हनानि तेरिवेत्युस्रेक्षा ॥ शिवस्य डषवाहनत्वात्‌॥ अनडुद्धिर्टष- 
औैर्योजितेः शकटेः साधनैः पावनं ॥ तदीयेति ॥ तस्या आंबेका- 
या इदं तदीयं आवासभूतं यद्वनं तत्समविदत घाप्तवान्‌॥अंबिका- 
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वनप्राप्ती फलमाह ॥ तामंविकामालोकयितुं ॥ अत्रोश्रेक्षितहेतु- 
गर्भ नंदविशेषणद्वयमाह ॥ चिरेत्यादि ॥ चिरं चिरकालातू वियु- 
क्ता निजाऽऽमजा भगवद्यादुर्भावसमया<वतीर्णमायारूपा निज- 
तनया यांऽबिका तस्या यो विरहः सएव तपनः सूर्यस्तत्संबंधिता- 
पेन तातप्यमानमतितापयुक्तं मनो यस्य स तथाविधइव ॥ अत- 
एव तं विरहतापं असहमान इव स्थितः॥ १ ॥ 

प०॥ अचित्वा तामंबिकां कांतमस्या वाग्दैव 

त्यं तेऽवगास्याऽथ नीरम्‌॥ धीरास्तीरे भूसुरादीन्‌ 

सुभक्त्या रात्रो सषसर्पयित्वा वनेऽस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
अचित्रेति॥ अथ धीरास्ते नंदादयः अस्मिन्वने अंबिकावने वा- 
दैवतं देवतेवंदेवत्यं ॥ चातुर्वण्यादित्वात्खार्थें ष्यज॥ वाकू सरस्च- 
ती दैवत्यं देवता यस्य तत्‌ वागूँदैबत्यं सरस्चतीदेबताकं नीरमुदकं 
सरस्त्युदकामित्यर्थः ॥ अवगास्न प्रविश्य तत्र स्नालेत्यर्थः ॥ सुभ- 
त्या तामंबिकां अस्या अंबिकायाः कांतं महादेवं चाचित्वा भू- 
सुरादीन्‌ तर्पयित्वा ऽन्नादिना प्रीणयित्वा रात्रौ तीरे संरखतीतटे 
सूषुः सुखेन वसंतिस्म॥ शालिनी रत्तं ॥ शालिन्य॒क्ता म्तौ तगौ 


३ जे ९ 4 


गाशब्वद्धाकारात तल्लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 


ग० ॥ ततस्तस्या स्सान्निध्यान्मन इव वनमपि 
तमस्सांद्रमभृत्‌॥ २॥ 


ततङ्ात ॥ अन्वयः सुगमः ॥ तता निवासाऽनंतरं तस्या अंबिका- 
रूपाया मायायाः॥ तमःसांद्रं तमसा अज्ञानेन पक्षे अंधकारेण 
सांद्रं निबिडं ॥ २॥ 
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प० ॥ तदानीं॥ मन्नामवाच्यं दयितं निजाखं सं 

> ~ ~ 

त्यज्य द्त्याऽरिरिहाऽस्य सद्म॥ समागतो-निन के 

लाऽथितोऽसौ सुदशनाऽऽख्यो गिलति स्म नंदं॥ 
॥ २॥ 


तदानीमिति ॥ तस्मिन्नवसरे ॥ मदिति ॥ सुदर्शनाख्यः सुदर्शनइ- 
ति आख्या नाम यस्य ससुदर्शनाख्यः शापवशेन सर्पभावमापन्नो 
विद्याधरो नंदं गिलतिस्म ॥ अत हेतुमुखेक्षते ॥ मन्नामेति ॥ अ- 
नेन नंदेनाऽथितो द्रोणाऽवस्थायां प्रार्थितः असौ दैत्याऽरिः दयि- 
तं भ्रियमपि मन्नामवाच्यं मम यन्नाम सुदर्शनेति तद्घाच्यं यान्नि- 
जाख्नं स्वकीयमस्रं चक्रं तत्संत्यज्य इह लोके अस्य नंदस्य सम्म 
गृहं समागतः संप्राप्त इति हेतोः किलेति संभावनायां ॥ यद्ये- 
तद्रं अगवद्धस्तस्थं स्यात्तदा देत्यवधादौ तत्मसंगेन कदाचिन्म- 
त्स्मरणे तावन्मात्रेणेव मदुद्धारो जातः स्यात्परंत्विदानी स्वास्रं वि- 
हायाऽचाऽऽगत इति मत्स्मरणोद्घोवकाऽभावात्‌ मडुद्धारो दुर्घ- 
टः ॥ एतञ्चैतयार्थनयैव जातमितीर्ष्यथेव नंद गिळतिस्मेति 
भावः ॥ उपजाति इत्तं ॥ २ ॥ 
ग०॥ तदोद्घ्रगरलाऽत्युग्रकाद्रवेयग्रस्तविग्रहो त्र 
जपरिग्रह स्संस्टतिसपागिलितो म॒मुक्षारिव वीश 
पत्रं निजपुत्रं रुष्णरुष्णेति तत्र बब्हा्तमुचेश्रु 
क्रोश॥ ३॥ 
तदेति ॥ तदा तस्मिन्‌ गिळनसमये तत्रांऽबिकावने ॥ उदयेति ॥ 
उदम्रमतिशयितं यद्गरलं विषं तेनाऽत्ययोऽतिक्करो यः काद्रवेयः 
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सर्प: तेन ग्रस्तो गिलितो विग्रहो देहो यस्य स तथाविधा बजप- 
रिग्रहः बजः परिग्रहः परिजना यस्य सब्रजपारिग्रहात्रजपात नद: 
पत्नीर्पारजना&$दानमूळशापाः परिग्रहा इत्यमरः॥वीशपत्रं वीनां 
प्षिणामीशो गरुडः स पत्रं वाहनं यस्य स तथाविधस्तं॥ एतेन 
सर्पभयनिदत्तेः सौलभ्यं सूचितं ॥ पत्रं वाहनपक्षयोरित्यमरः ॥ 
निजपुत्नं कष्णकप्णेति बन्हार्तं यथा तथा उचेश्वक्तोश ॥ रुप्णे- 
तीत्यत्र अछुतवदुर्पास्थितइत्यङ्तवंद्गावात्संधिः॥ क इव ॥ संरू- 
तिसर्पगिरितः संसारसपंम्रस्तो मुमुक्षुरव॥ संसाराख्यसर्पनाश- 
नार्थ मुम॒क्षुर्गरुडवाहनं श्रीरुष्णं यथा ५ऽब्यति तद्वन्नंदोऽपि आ- 
नो मुमोचयिषया प्रकृतसर्पनाशनार्थ तमाजुहावेत्यर्थः॥ ३ ॥ 


प०॥ तचछलाल्सकहस्ता गापा जघशजरगम त 

रत॥ ना पररशाभया [क तान च मत्राशनाव 

चार्याःथ॥ २॥ 
तच्छुतेति ॥ अथ गोपाः तव्‌ नंदाऽऽक्रंदनं श्रुत्वा उल्प्रकहस्ता उ-. 
स्मुकानि अलातानि हस्तेषु येषांते तथाविधाः संतःतेरुल्मकेर्भजं- 
गम जघस्ताडयेतिस्म ॥ तु परंत तानि च उल्मुकानि जिया भ- 
येन किमित्युयरक्षायां तं अजंगम नो पस्पृशुः तत्स्पर्शनमपि न 
चूकुः ॥ अनेन ताडनदाहनजन्यघाणवियोगाऽनुक्ळष्यथाकरणं 
तु दूरापास्तमिति सूचित ॥ भये कारणभूतं विचारमाह ॥ मित्रे- 
ति ॥मित्र वायुमश्वातीति मित्राशनस्तं विचार्य ॥ उल्मकानामं- 
भिरूपत्वाद्दायोश्वाशभ्रिमिजत्वात्सर्पाणां च वाताशनत्वादियमक्ति:॥ 
भ्रबठमप्यस्मांन्मनभूत बायुमशितु समर्थोऽयमस्मानप्यश्नीर्यात्‌ 
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इति विचारजन्यया भीत्येव तच्छरीरस्पर्शमपि तत्यजुरिति भावः 
गीतिरायाँरुत्त ॥ ३ ॥ | 

ग० ॥ ततश्र्वकाः४युधचरणसंस्पण्वर्ष्मा मन्नाम 
` चाच्यमनिशमेतत्करस्टष्टं नेतदिति तदुत्सज्य ध 

तस्वनामाऽनुरूपसवरूपस्तेन एख्ञ्यमानः स सब 

डुमानमेवमवादीत्‌॥ ४॥ | 
ततइति ॥ ततः॥ चक्रेति ॥ चक्राऽयुधस्य श्रीकृष्णस्य चरणेन 
सम्यकू स्पृष्टं वर्ष्म देहो यस्य स तथाविधः ॥ स्पर्श सम्यक्त्वं 
चोद्धारमयोजकलरूपं ॥ स सर्पः॥ मदिति मम यन्नाम सुदर्श 
नेति तद्वाच्यं चक्रं अनिशं निरंतरं एतत्करस्पृष्टं भगवद्धस्तस्थित- 
मित्यर्थः॥ एतेन मदीयं सर्पशरीरं तु भगवता करेण न स्पष्ट कितु 
चरणेन इति विचार्यव तत्‌ सर्पशरीरं त्यक्ता ॥ धृतेति॥ घृतं स्वना- 
माऽनुपं सुदर्शनेति खनामाऽनुगुणमर्थासषठ दर्शनं यस्येत्येवंविधं 
सरूपं येन स तथाविधः॥ मन्मामवाच्यस्य सुदर्शनस्य करधृत- 
तेनाऽनु्हपाचत्वं एतत्सर्पवपुषस्तु चेरणस्पर्शतिरस्कतत्वेनाऽननु- 
ग्राद्वत्वं इति विचार्य तत्‌ शरीरं हित्वा पूर्वरूपं घृतवानिति भा- 
वः ॥ लोकेऽप्यनुयहृपात्रस्याऽनेनाऽयं करेधृत इति व्यवहारः य- 
स्तथा न तस्य तु पादधहारेण दूरीकृत इति व्यवहारोऽस्ति ॥ तेन 
श्रीकृष्णेन पृढ्यमानः कतम्रश्चः सबहुमान यथा स्यात्‌ तथा एवं 
वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादीत्‌ ॥ ४॥ | 

प०॥नाम्ना शारीरेण तवाऽख्नसाम्यं व्यासीसुरा म 

य्ययि कि ब्रवीमि ॥तद्दा कषेभीतिकरं किला; 
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हे तद्वीतितोःगां तु दशामिमां द्राक्‌॥ ९॥ 

तदाह ॥ नाम्नेति ॥ अथि श्रीकृष्ण कि ब्रवीमि पुरा पूर्व मयि 
नाम्ना सुदर्शनेतिनाम्ना शरीरेण च तव अख्रसाम्यं अञ्रस्य सुद- 
शैनस्य साम्यं आसीत्‌ ॥ नामसादृश्यं च तुल्यनामतया शरीरा 
दृश्यं च तेजःसौदर्यादिमत्वेन बोत्ध्यं॥ मध्ये व्यतिरेको जातइत्या 
ह ॥ तदिति ॥ तत्‌ भवदायुधं सुदर्शनं वै निश्चयेन ऋषेर्भीतिकरं 
किलेतैतिस्चे ॥ ऐतिक्लं च श्रीमद्गागवतेंऽबरीषोपाख्याने दूवासा- 
स्खदत्रभीत्या त्रिलोकीभ्रमणं कृतवानिति प्रसिद्धं ॥ अह्‌ तु तः 
द्वीतितस्तस्य ऋषेरंगिरसो भीतितो भयेन द्राग्‌ झटिति इंमां स- 
परूपापत्तिरूपां दशां अवस्थां अगां घाप्तोऽभूवम्‌॥ हि प्रसिद्धं ॥ 
अत्राऽपि सोंदर्थगर्वेण विरूपानीगरस उपहसतस्तस्य तच्छापेन 
सर्परूपप्राप्तिरिति कथाऽनुसंधेया ॥ इंद्रवजा दत्तं ॥ ४ ॥ 


अधुना तु॥ प०॥तव पदनखशाशिकांत्या ध्वां 
तं ढुविग्रहाऽऽस्यमेतदभूत्‌॥ नष्टं नाऽऽश्च्यै तत्त 
स्मिन्दिविषन्नदीजननहेतो॥ ५॥ 


अधुनेति॥ इदानी तु ॥ तवेति ॥ हे रुण्ण तव ॥ पदेति ॥ चरण- . 
नखरूपचंद्रकांत्या एतदुविग्रहाख्यं इष्टसर्षदेहाऽभिधं ध्वांतं गाढे 
तमः अथच देहादिकारणभूतमज्ञानं न्टमभूत्‌॥ तत्व्वांतनाशन ॥ 
दिविर्षादेति॥ दिविषन्नद्या गंगाया यज्जननं तद्धेतौ तस्मिन्भवच्च- 
रणनरवे आश्चर्यं न अपितु युक्तमेव॥भवच्चरणनखनिरूता जान्ह 
वी जन्ममरणादिभ्यो मोचयति तदुत्पादकस्य तस्य दुष्टयोनितो 
मम मोचनं नाश्चर्यकरमिति भावः ॥ गीतिरायाटित्तं ॥ ५ ॥ 
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किंबहुना अधमोद्भारकस्य तव ॥ प०॥ रथां 

गशस्रस्य रूतांतशासनं रतांऽतकं संविदधे स्व 

भिख्यया ॥नितांतपापोघवतां व्यजामिलः सतां 

गति प्राप गतांहसां नृपः॥ ६॥ 
उपसंहराति ॥ किमिति ॥ बुना बहूक्तेन कि॥ अधमोद्धारक- 
स्य तव॥ अनयोरुत्तरंश्लोकेनाऽन्वयः॥ रथांगेति।अधमोद्धारक- 
स्य तथा ॥ रथांगेति ॥ रथांगं चक्रं शत्रं यस्य स तथा विध- 
स्तस्य तव स्वजिख्यया शोभनेन नाम्नैव कृतांतशासनं कतांत- 
स्य समस्य शासनं कतांऽतकं कतः अंतो नाशो यस्य तत्कृतांऽ- 
तकं ॥ शैषिकः कप्‌ ॥ सम्यकू विदे रतं॥कर्मणि लिटर ॥ एता- 
टृशं मन्नाममाहाल्यं भवता कथं ज्ञातमित्यत आह ॥ नितांतेति॥ 
नितांतं अत्यंतं पापौघवंतस्तेषां पापराशीनां पुरुषाणां पो राजा 
` अजामिलः नाम्नेत्यजाऽपि संबत्ध्यते ॥ भवन्मान्नैव गतां:हसां ग- 
तपापानां सतां गाति प्राप ॥ भवन्माम्नोऽपि एताट्शसामर्ध्यसद्गावे 
साक्षात्तव चरणस्पर्शादेः कि वक्तव्यमिति भावः ॥ वंशस्थं डत्तं ॥ 
॥ ६ ॥ 

ग०॥एवं कथितजननांतरवृत्तांतं नितांतं नयं तं 

विद्याधरं गदाधर उपरितनतत्सदनगमनाय समा . 

ज्ञाप्यैतहोकीयं निजभ्षवनं दुः खलवनं स्रेहविका 


४४ 
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सिभिर्वजवासिभि स्समं समाससाद॥अथ जातु 

चिहंदावने शंखचूडं॥ ५॥ 
एवमिति ॥ गदाधरः श्रीरुष्णः एवंपूर्वोक्तप्रकारेण ॥ कथितेति ॥ 
कथितरजन्मांतरीयडत्तं नितांतमत्यंतं नखं तं सुदर्शनाख्यं विद्या: 
धरं उपारेतनं तदीयं यत्सदनं सवर्गस्तं प्रति गमनाय गंतुं समाज्ञा- 
प्य आज्ञां द्वा ्नेहविकासिभिः स्नेहेन पदाऽऽहतस्य सर्पस्य दि- 
व्यदेहांतरधा्या दिदर्शजनजनितकष्णमाहास्यज्ञानजन्येन घ्रेम्णा 
विकसंति तच्छीलैरवजवासिभिः समं दुःखळवनं इुःखनाशकं ए- 
तछोकीयं निजभवनं खगहं प्रति समाससाद प्राप्तः ॥ दुःखल- 
वनमिति विशेषणेन लौकिकभअवनसाधारण्यब्याढत्त्या दुःखाऽसं- 
भिननसुखरूपत्वं स्वभवनस्य बोधितं ॥ नन्वेबंसति एताटृशभवन- 
गमने ऽन्येषामनधिकारात्‌ ्जवासिभिः सममिति साहित्यकथ- 
नमसंगतं स्यादितिचेन्न ॥ व्रजवासिनामपि भगवछ्ीलोपयोगित- 
या स्वर्णप्रतिमास्थस्वर्णालंकाराणामिव स्वस्थरूपाईजिन्नत्वेन ली- 
लार्थ तत्सा हित्यस्य समंजसत्वात्‌।अथ शंखचूडवधलीां स्तौ - 
ति॥ अथेति॥ अथ सुदर्शनोद्धरणाऽनंतरं ॥ एतेषामुत्तरना$न्व- 
यः॥ ५॥ 


प०॥ चंद्राभीषभरप्रकषविलसन्रेणञ्चये स्सस्मि 
ते योषित्संघसमावृतः रसुललितः रुष्णसदा गा 
यकः ॥ प्रापतं तत्र धनाऽविपानुगममं गोपीहरं 
सत्वर ज्ञात्वा शंखधरं कधा मणिधर कालालय 
घ्रापयत्‌॥ ७॥ 
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(३१४७) ` 

चंद्रेति।अथ कदाचित्‌ चंद्रस्य ये अभीषव: किरणास्तेषां भरेण रु- 
त्वा ्रकर्षेण विलसंतः शोभमानायेरेणूञ्चयासतः सस्मिते स्मितसहि- 
तइवेत्मरेक्षा॥एतेन भगवद्रानस्याःचेतनरंदावनस्या$प्युछ्ठासदा- 
यकतयाईतिरमणीयत्वं सूचितं॥यद्वा टंदावनस्याःलौकिकरूपत्वं 
सूचितं ॥ कैमुतिकन्यायेन गोपीजनमोहकत्वं च सूचितं ॥ 
_ उक्तंचश्रीभागवते ॥ गोप्यस्तद्वीतमाकर्ण्य माछिता नाऽविद॒न्नृपेति॥ 
एवंविधे तस्मिन्टंदावने ॥ योषिदिति ॥ गोपीढंदसंवेष्टितस्तन्मध्य- 
चतींति यावत्‌ ॥तथा सुललितः सुष्ट लालितानि शंगारचेष्ठाविशेषा 
यस्य स तथाविधः॥तथा॥गायकः गानकर्ता श्रीकृष्णः तदा गानस- 
मये प्राप्त धनाधिपाऽनुगं कुबेराऽनुचरं अमुं शंख चूडं गोपीहरं तंदेव 
हरणकर्तार। तथा॥शंखधरं शखस्य धरः शंखधरस्तं शंख चूडत्वात्त- 
थाविधं मणिघरं च ज्ञात्वा सत्वरं यथा तथा ॥ एतेन रचाऽनन्यभ- 
क्ताऽपकारकारिणो हनने कालविलंबाऽसहिष्णुत्वं सूचितं ॥ कु- 
था कोधेन काला$ऽल्यं रूत्युग॒हं धापयत्‌ ॥ धनाऽधिपाऽनुचर- 
स्याऽपि सर्वदा शंखधरस्यैव दर्शनेन मणिधारणाऽयोग्यत्वनिश्च - 
येऽपि इदारनौ मणिधरस्य दर्शनेनाऽनेन मणिचोर्य कृतमिति नि- 
श्चित्य स्रीहरणरल्रहरणरूपाऽपराधद्वयकारी हंतव्य एवेति विचार्य 
तं हतवानित्यर्थः ॥ शार्दूळविक्रीडितं दत्तं ॥ ७ ॥ 

ग०॥ तद्नु निशामणिसंततिशिरोमणिस्ताच्छि 

रोमणिमादाय रमणीयरमणीजनश्रेणिसेविता 

य॒ तस्मे हुतं खाम्रजाय प्रददे॥ ६॥ 


तदन्विति || तदनु, तद्धनुना(नंतरं ॥ निशेति॥ निशामणिश्वंद्रस्तस्य 


(२४८) 
या संततिर्वशस्तस्थाः शिरोमणिरिव निशामणिसंततिशिरोमणिः 
शवद्रवंशाऽरंकारभूतः श्रीकष्णस्ताच्छिरोमाण तस्य शंखचूडस्य 
शिरःसंबंधिनं मणि आदाय गहीत्वा ॥रमणीयेति ॥ स्पष्टं ॥ र्चा - 
यजाय स्वज्यायसे तस्मै बलरामाय द्रतं प्रददे ॥ अनेन स्वपरा- 
कमलब्धवस्तनि प्रथमतः खग॒रुभ्यो देयानीति लौकिकी शिक्षा 
सूचिता ॥ ६ ॥ 
 प०॥ टद्यकृम॒दमंद्रे रुष्णचंद्रे वनांतं विधतवि 
रहतापास्तस्य याते ख्रियस्ताः॥ रुचिरगुणगणां 
स्तान्कीतयंत्याऽथ निन्य॒त्यरतभरसरक्षान्‌ रुख् 
ता वासराधान्‌॥ ८॥ 


अथ भगवतो वनगमने सति तहिरहतप्तानां गोपीनां तद्रणगानेन 
वासरा$तिवाह्‌नं वर्णयति ॥ हृदयेति ॥ अथ छूदयमेव क़मदं त 
स्य मद्रे हुर्षदातारे ॥ हुर्षाऽर्थकमदधातुनिष्पन्नत्वान्मंद्रशब्दस्य ॥ 
कण्णचंद्रे कृष्णएव चंद्रस्तस्मिन्वनांत गोचारणार्थं वनमध्यं प्रति 
याते साति हि यस्मात्‌ ॥विधृतोत॥विशेषेणधृतो विरहृतापो याभि 
स्तास्तथाविधास्ताः स्रियो गोप्यस्तस्य श्रीकृष्णस्य तान्‌ प्रसिद्धा 
न्‌ अम्ृतभरसदक्षान्‌ अग्ृतस्य भरेण तुल्यान्‌ रुचिरान्‌ गणगणा- 
न्‌ कीतयंत्यः ळच्छतो महता संकटेन वासरौघान्‌ दिवससमहान्‌ 
निन्युरीतवाहयामासुः॥ मालिनी रत्तं ॥ ८ ॥ 
वंशिकामुद्दिश्य ताश्चेवं संजगढुः॥ प०॥ अनंग 
जनकप्रिया वमसि ताहशी तर्समं खयं बणय 


ता करोष्यथ तथाविधं मानसमूः॥| पूरंतख्रतपूरि 


(३४९) 

ताऽप्ययि सुवंशजाते तनो तनोषि गतिहीनतां 

तद्तिचित्ररुहंशिके॥ ९॥ 
वंशिकामिति॥ ताश्च गोप्यः वंशिकां मुरलीमुद्दिश्य एवं वक्ष्य- 
माणं संजगदुः उक्तवत्यः ॥ अनंगेति ॥ हे वंशिके यतस्वं अनंग- 
जनकप्रिया अनंगस्य कामस्य यो जनकः पिता श्रीकप्णस्तस्य 
प्रिया अतस्ताट्शी अनंगजनिका असि अथ यतः खयं ब्रणयु- 
ता रंधवती अतो मानसमस्मन्मनः तथाविधं व्रणयुतं करोषि तदु- 
भयं क्षमं योग्यं परंतु अथि सुवंशजाते हेउत्तमवंशसंभूते उत्तमवे- 
णत्पन्ने अथच उत्तमकुलोत्पन्ने त्वं अरृतपूरिता ऽपि श्रीक्ृष्णा$” 
धराऽम्टृतपर्णाऽपि तनौ सुवंशजाते ऽस्मच्छरीरे गतिहीनतां गतिरा" 
हिव्यं स्तब्धीभावं तनोषि विस्तारयसि अथच गतिज्ञानं तद्धीनतां 
अचेतनत्वं तनोषि ॥ गतिः खत्री मार्गदशयोरज्ञाने यातराऽभ्युपाय 
योरिति मेदिनीकोशात्‌॥ तव्‌ अर्तिचित्रकत्‌ अच्याश्चर्यकारि ॥ 
स्तोऽम्ृतप रितायास्तवाऽस्मच्छरीरस्याऽचेतनत्वकरणमनुचितं प्र- 
त्यत चेतनत्वकरणमेव योग्यं ॥ एवंसति तन्न कृतमित्याश्वर्थमिति 
` भावः ॥ पृथ्वी दत्तं ॥ जसौ जसयला वसुमहयतिश्च पृथ्वी गुरु- 
रिति तल्लक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 

कीचककलसंभता त्यक्तसगात्रा पराऽघर लुब्धा॥ 

त्वमसि करोष्यस्मानपि नो चित्रं वंशिके त्वयि 

सरागे॥ १०॥ 
कीचकेति ॥ हे सरागे रांगैः सहिते सरागे ॥ रागाश्व स्वरसमुदा- 
याः ॥ अथच सरागे सस्नेहे सदा शंगवद्धरसंबंधितांबूलादिरा- 
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गसहिते ॥ एतेन स्वनिष्ठगुणसंक्रमस्य सुलभत्वं सूचित ॥ अथ- 
वा श्रीरष्णाऽथररागसहिते चाकचक्यवशात्‌ प्रतिफलितळप्णा- 
ऽथररागे इति यावत्‌ हे वंशिके यतस्व॑ कीचककुलसंभूता की- 
चका वेणविशेषास्तेषां यत्कलं तस्मिन्‌ संभता तथा त्यक्तः सु 

गोचः उत्तमपर्वतः खजनकवंशोत्पत्तिस्थानभूतो यया सा तथा॥ 
पराऽधरे परस्य परमात्मनः श्रीरुष्णस्य अधरे लुब्धा असि अ- 
थच कीचकस्य विराटश्यालस्य कुले संभूता ॥ एतेन त्वहंशधर- 
स्याऽतिकामुकत्वा्तद्वंशोड्रता त्वमपि तथेति सूचित ॥ अतएव 
त्यक्तं सुगोचं लक्षणया उत्तमकृलाचारो यया सा अतएव परः 
स्वभतुरितरोः्थात्‌ जारस्तस्याऽधरे लब्धा ॥ कीचकोऽपि सुक- 
लाचार विहाय संरध्यधरळब्धो जात प्रति इसिद्ध ॥ तद्दच्वमसि 
अतः अस्मानपि तथेति शेषः तथा सरागाः त्यक्तसुगोत्राः प- 
राऽधरे छुब्धाश्र करोषि एतत्त्वयि चित्रं न॥ लोके हि यो य- 
र्वभावा भवति स स्वसहचरमपि तथैव करोति॥ गीतिरार्या 
ठत्त ॥ १० ॥ 


ग० ॥ अथ कलानेधिकलकलानिधिकलंकाय 
मानः कंसरखेएट मिएं संपादायितमरिष्टमपि तं स 
माव्हयत्‌॥ ७॥ 


अथ धरलंबभंजनलीलावर्णनं प्रस्तौति ॥ अथेति ॥ अथाऽनंतरं ॥ 
कलानिधीति॥ कलानिघिश्वंद्रस्तस्य यत्कुलं तदेव कलानिधि- 
श्वंद्रस्तसिमन्‌ कलंकायमानः कंसः मिष्टं मधरमपि ॥ वस्ततस्त 
अरव्यंताऽभिलूषितमिति यावत्‌ स्पष्टं खस्य भियं कण्णाऽपकारकर- 
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(२५१) 
णादि संपादयितुं अरिष्टं फेनिलं अरीठेति भाषाप्रसिद्ध॑ सद्याति. 
कडुशवति ॥ मधुरपदार्थसंपादनार्थं मधुरपदार्थाऽवलंबनमेवोचिः 
तं न कटुपदार्थावलंबनं ॥ प्रकृतं तु विपरीतमिति विरोधाभासः ॥ 
परिहारस्तु ॥ तन्नामानमसुरं समाव्हयत्‌ आकारयति स्म ॥ ७॥ 
प० ॥ वृषध्वजेनाऽस्य पुरा हि सूनुः शरीरहीनः 
छत इत्यवेत्य ॥ तं ताइशं कतुमसो दषाख्यमा 
ज्ञापयत्तृणमहो खल स्सः॥ ११॥ 
टषेति॥सः असौ खरुः कंसः अस्य श्रीकृष्णस्य सूनुः पूरः कामः 
टषध्वजेन दषः ध्वजे यस्य स दषध्वजः शंकरस्तेन शरीरहीनः 
छतः दग्धइति यावत्‌|इति अवेत्येव तं कामपितरं श्रीकृष्णं तूर्णं 
शीघ्र तादृशं शरीरहीनं कर्तृ रषाख्यं अरिष्टं आज्ञापयत्‌ अहोआ- 
श्वे ॥ यस्य दषश्चिन्हमाचं तेनेट्क्कार्यं कतं साक्षाइषश्चेत्‌ (क 
नकर्तेति बृत्थ्वा कामपितरं हतुं टषरूपमररष्टं भेषितवानिति भा- 
चः ॥ उपजातिर्टत्तं ॥ ११ ॥ 
ग० ॥ ततोवृषभासुरोबजजन वुषभसुतं निहंतु 
किल गाकुलमापयत॥<८॥ 
ततइति ॥ कंसाज्ञानंतरं टषभाहुरः घ्रजजनरषभसुतं ब्रजवासि- 
जनेष ट॒षभस्य श्रेष्ठस्य नंदस्य सुतं श्रीकृष्णं निहंतुं ॥ किलेति 
चाक्यांकारे ॥ गोकुलमापद्यत प्राप्त: ॥ < ॥ 
प ०॥ यम्मं॥ कर्दनेमर्द नं कुर्वन्‌ मेदिन्या नर्टने्ठुतं॥ 
तर्जयन्‌ वर्डयन्‌ क्रोध बलीवर्दवपुर्धरः॥ १२॥ 
अरिष्टोऽरिष्टमातम्वन्‌ छिष्टारीष्टेषदं प्रभुम्‌ ॥ प्रा 
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5द्रवसरतिक्रूरस्तस्मे कुध्यन्कशेतरः ॥ १३ ॥ 
कूर्दनेरिति ॥ युग्मं॥ बळीवदेवपुर्थरः टषशरीरधारीअतएव कूर्दनेः 
पादेन भूम्युछेखनादिरूपक्रीडाभिः ॥ कीडा खेला च कूर्दैनमि- 
त्यमरात्‌ ॥ मेदिन्याः पृथ्व्याः मर्दनं कुवन्‌ भूमि विदारयन्निति या 
वत्‌ ॥ नर्दैनैस्तञ्ञातीयशबंदैः द्रुतं तर्जयन्‌ भर्त्सयन्‌ अर्थात्‌ तत्रत्या 
न्‌ क्रोध वद्धयन्‌ अर्थात्‌ श्रीकृष्णस्य अरिष्टमशुभमातन्वन्‌ आ 
समंताहिस्तारयन्‌ प्रकतिकूरः परळच्या स्वझावेन क्रूरः ॥ प्रकति- 
गुणसाम्ये स्यादमात्यादिचभावयोरिति मेदिनीकोशात्‌ ॥ तसमै 
श्रीकृष्णाय कुर्ध्यन्‌ तं प्रति क्रोधं कुर्वन्‌॥क्रधद्रहेत्यादिना संप्रदा- 
नत्व ॥ कशेतरः रशादितरः स्थूलइति यावत्‌ एवंविधः अरिष्टः 
आरष्टाऽसुरः ॥ किति ॥ छ्लिष्टा: क्लेशं प्राप्ताः ये शिष्टास्तेषामि- 
ह ददातीति तथाविघस्तं प्रभुं श्रीकृष्ण प्राद्रवत्‌ धावति स्म॥ १२॥ 
॥ १३॥ 


पुत्रारिवाहन वर्पानजवीयरप्तो नाम्रा गणेश्च स 
मतांतिपयते ऽयं॥ नामेकदेशमधिकपघियराधि 
कायास्तातस्य यहहति तेन निह॑तुमईः॥ १ ४॥ 


अथाएरिष्टहननं हेतुसंभावनापूर्वकं वर्णयति॥ पत्नारीति ॥ यग्मं ॥ 
यद्चस्मात्‌ ॥ पुति ॥ पुत्रस्य कामस्य योऽरिः शत्र: शंकरस्तस्य 
येद्वाहनं टषभस्तद्वदवपुर्यस्य स तथाविध:॥तथा॥निजेति॥खपरा कर - 
मर्गावतः अयमारिष्टः॥ नाम्नेत्यादि॥नाम्ना अरिष्टेतिना्ना गणेहि 
स्रत्वादिभिश्च समतां प्रतिपद्यते घामोति ॥ नामाऽनरूपगणो ग- 
णाइनुरूपनामाचेत्यर्थः ॥ तथा ॥ अधिकेति ॥ अधिकमत्यंतं प्रि- 
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था था राधिका तस्याः तातस्य पितुर्टषझानोः नामैकदेशं नाम्म 
एकदेशं ढषेत्येवंूपं बहति तेन हेतुना निहंतुं अहः योम्योऽस्ति ॥ 
स्वीयस्य शत्रोरिव तर्तारवारस्याऽपि दर्शने परमक्रोधोदयदर्शना- 
तू स्वपुतरारेर्वाहनरूपधारको$यं हंतव्यः तथा स्वभियतमराचि- 
कापितृनांमेकदेशधारित्वेन तन्मामखंडकश्ाऽतो हंतव्य एवेति 
फाव: | वसंततिलका छत्त ॥ १४ ॥ 

विचित्येवं वासुदेव स्सासूय रंसुखदः सता ॥ अ 

सुरं व्यसुभिहीनमाशुचक्रे क्रधोदित:॥१५॥ 
वि[चित्येति ॥ वासुदेवः श्रीकृष्णः एवं पूर्वोक्तं विचित्य यतः स्तां 
साधूनां सुखदः सुखदाता अतः सासूयः अरिष्टविषये सेर्ष्यः सन्‌ 
कधा कोधेन उदितः उदयं प्राप्तः संजातक्रोध इति यावत्‌ अथ- 
वा क्रुधा कोघेन उदितःप्रेरित॥कोधस्य कामाऽनुजलेन मदयज- 
कामैरिवाहनबपुर्थारकोऽयमवश्यं हंतव्य इति तेन भेरित इत्पर्थः॥ 
कोधस्य कामा$नुजत्वं तु कामाऽनुजेन सहसा तउपङ्ुताऽक्षा इति 
भागवते तृतीयस्कंधेस्फुटमुक्तं॥ एवंविधश्च सन्‌ आशु शीघं असुः 
रमरिष्टं असुजिः भाणेहींनं चक्रे मारयति स्मेत्यर्थः ॥ १५ ॥ 

अरिष्टाऽरिष्टतष्टारं शिशरतुशस्तु वृष्टिभिः ॥ ढंदा 

e La ~ 

रका स्सुमनसां डंदावन इहाऽ5किरन्‌॥ १६॥ 
आरिटेति॥ इह समये टंदावने डंदारका देवाः तु पुनः शिष्टा 
नारदादयः संतुष्टाः संतः आरिष्टएवाऽरिष्टमशुभ तस्य तष्टा नाश 
करस श्रीकृष्णं सुमनसां पुष्पाणां दृष्टिभिः आकिरत्‌ समंततो 

४७ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२५४) 
व्याश्रुव॑ति स्मेत्यर्थः॥ १६ ॥ 
ततो जातुचित्‌॥ मत्स्थानस्य किलाऽभिधां नु 
बहते दुष्टोऽश्चाचिनित्यदा तत्तातः स च वैपरीत्य 
विधिना मद्भक्तवर्याऽभिधाम्‌ ॥ज्ञालेदं ्रजनाय 
कः कुचरितं व्योमाऽसुरस्याऽमितं स्वेषां रोधकरं 
रिपुं पश्चुमिव करें तदाऽमारयत्‌॥ १७॥ 


) अथ व्योमा*सुरवघलीलां वर्णयति॥ततइति ॥ श्लोके$न्वयः ॥ म- 
दिति ॥ ततः अरिष्टहनना$नंतरं जातुचित्‌ कदाचित्‌ ब्रजनायकः 
श्रीकृष्ण: करूरं रिपुं व्योमासुरं पशुमिव अमारयत्‌ घाणांस्थाजि- 
तवान्‌ ॥ यथा यज्ञियः पशुः शस्रंविना हन्यते तद्ठदेनंहतवानि- 
त्यर्थः ॥ तत्र हेतुमुस्रक्षते ॥ अशुचिईटो व्यामासुरः मत्स्थानस्य 
मम स्थानं मत्स्थानं विष्णुदं तस्याऽभिधां व्योमेति नाम नित्यदा- 
वहते धारयति ॥ स च मयनाम्ना ध्रसिद्धस्तत्तातस्तस्य व्यामाऽसुरः 
स्य तातः पिता वैपरीत्यविधिना वैपरीत्यकरणेन ॥ मदिति ॥ मम 
भक्तवर्या यमस्तस्य या $भिधा नाम तां वहते धारयति इदममि- 
तं अपरिमितं व्योमाऽसुरस्य कुर्चारतं कुत्सिताऽऽचरणं ज्ञात्वा नु 
ज्ञात्वेव ॥ अपराधकारित्वमपि तस्य विशेषणेनाह ॥ स्वेषामिति॥ 
तदा क्रीडाकाले खेषां स्वीयानां गोपानां रोधकरं ॥ तेन हि 
तत्राऽऽगत्य गहायां सर्वे गोपा रुद्धा इति श्रीभागवतोक्ता कथाऽ- 
चानुसंधेया ॥ इष्टो ऽशुिरपि मत्स्थाननाम धारयति तथा मत्स- 
मीपे एव गोपान्‌ रोधयति तथाविधो यत्तातो मयोऽपि मद्गक्तव 
यंयमनाम वर्णतो विपरीतं कत्वा धारयतीति स्वतः पितृतश्वैत- 
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सकुचरितं ज्ञात्वा शीघमेव तं हतवानित्यर्थः ॥ शार्दूलविक्रीडिते 
टत्तं॥ १७॥ 
ग० अथ कदाचिद्विपंचीविपंचोदचनपंचमादिस्व 
रघ्रपंचांऽचितचेतसो विरंचिसुतस्य वचःश्रवणसं 
चिवक्रोधचयचुंवितमतिस्तदतिविसाराऽरुणेक्षण 
अमक्कुटिलभ्चुकुटिकरालो द्रोहङ्गमाऽलवालनरा 
दनरपालः कालात्मनि ्रोहमुन्निद्रयितुं कालोपमं 
केशिनमाहूय गोकुलं भ्रषयामास तदनु तदनुश | 
या दनुज स्स मनुजरुपाय दनुजारये द्रोग्ध ढु 
पर्वतोपमार्ववपुर्धरः कठिनतरोद्गट्सटोचाटित 
व्योमयाननिकुरंवो ब्रजवासिकर्द्‌बं भीषयन्‌ ब्र 
जमाजगाम॥ ९॥ 
अथ केशिँदैत्यवधरीलावर्णनमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ अथ व्योम- 
वधा$नंतरं कदाचित्‌ नरादनरपालः नरादानामछुराणां नरपालो 
राजा कंसः कालोपमं रृत्युसदशां केशिनं एतन्नामानं कंचिदसुर 
आइूय गोकुळ प्रेषयामास ॥ कि कतु ॥ काळामनि कारः आ- 
त्मा खरूपं यस्य तस्मिन्‌ कालखरूपे भगवति विषये ॥ कालों$- 
स्मिलोकक्षयरुखटद्ध इति अगवद्वीतासु काळकूपोऽवतीणोऽह्‌- 
भिति श्रीभागवतेच काळरूपत्वोक्तेः॥ द्रोहमुननिद्रयितुं भकटी- 
कर्वे ॥ अत्र हेतुगर्भाणि विशेषणान्याह ॥ द्रोहएव ट्ुमस्तस्याऽ- 
रूवाळमावाछं ॥ स्यादाळवाळमावाळमित्यमरादजहङ्िग आळ- 
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वालशब्द: ॥ द्रोहटक्षोत्पात्तिस्थानमित्यर्थः ॥ पुनः कीदशो नराद- 
नरपालः ॥ विपंचीत्यादि ॥ विपंचं विस्तृतं उदेचनं पादुभावो ये- 
षां ते विपंचोदंचना ये पंचमादिस्वराः विपंच्याः सप्ततंत्याः संबं- 
धिनो थे विपंचोदंचनपंचमादिस्वरास्तेषां यः प्रपंचो विस्तारस्ते- 
नांऽचितं युक्तं चेतो यस्य तथाविधस्य विरंचिसुतस्य नारदस्य ॥ 
वचइति ॥ वचसः श्रीरष्णस्य वसुदेवसुतत्वतत्कतभरच्छन्नगोकुल- 
नयनाद्रूपगुक्कथनरूपस्य यत्‌ श्रवणं तेन संचितो यः क्रो- 
धचयः कोधसमहः अत्यंतक्तोध इतियावत्‌ तेन चुंबिता मतिर्बु- 
द्विर्यस्य सः ॥ तथा ॥ तदिति॥ तस्य कधस्य योऽतिविसारो- 
ऽत्यंतविसरणं तेनाऽरुणे रक्तवर्णे ये ईक्षणे ते च भ्रमंत्थी कुटिले 
ये भुकटी ते च तेचेति इंड्रे ताभिः करालो भयंकरः॥ तदन्विति 
॥ तदनु प्रेषणाऽनंतरे स केशिनामा दनुजो दैत्यः तद्नुज्ञया कंसा- 
ऽनुज्ञाया मनुजरूपाय. मनुष्यरूपाय दनुजारये देत्यारये श्रीक - 
ष्णाय द्रोग्धु ॥ कुधदुहेत्यादिना चतुर्थी ॥ ्जवासिकद्‌ंबं बज- 
वासिसमूहं भाषयन्‌ सन्‌ हतं बजमाजगाम ॥ कीदृशः ॥ पर्वते- 
ति ॥पर्वतोपमं पर्वतसट्शं यदुर्ववपुरश्वशरीरं तस्य धरो धारकः॥ 
तथा॥ कठिनेति ॥ कठिनतराः कठोरतरा उद्भटाः क्रूराः सटाः 
यीवास्थकेशास्ताभिरुञ्चाटितमितस्ततः क्षिप्तं ब्योमयानानां वि- 
भानानां निकुरंबं समूहो येन स तथाविधः॥ ९॥ 


प° ॥ युग्मं ॥ रहसांऽहः समाकतृमहकाराऽनि 
तो हयः ॥ हंत हंसेस्समा ध्येयं हरि हेषितमत्स्र 
जन्‌॥ १८॥ स वे सयरमापय स्यनवयमवद् 
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कः॥यथानदी नयधीशं तत्करं प्रजगार त॥१ ९॥ 
रंहसेति ॥ युग्मं ॥ अहंकाराऽन्वितः हयः अश्वरूपः अवद्यकः कु- 
स्सितः॥ कुपूयकुत्सिताःवद्यखेटगर््याःणकाः समा इत्यमरात्‌॥स्था- 
थकः ॥ यद्घा अवद्यानां कुस्सितानां कंसादीनां कं सुखं यस्मादेवं 
विधः॥सः दैव्यः हंत इति खेदे हंसैः परमहंसैर्योगिभिः सम्यक्‌ आ 
सर्वतो ध्येयं अतएवाऽनवद्यं अवद्यः कुत्सितो न भवतीत्यनवद्य 
उत्तमस्तं निर्दोषमिति यावत्‌ हार अन्वर्थनामानं श्रीकृष्णं प्रति 
हेषितं हयजातीयशब्दं उत्हजन्‌ सन्‌ अंहः पापं ॥ कुषं डजि- 
नैनोघमंहोदुरितदुष्कृतमित्यमरात्‌ ॥ सम्यक्‌ सवतः कुँ नद्यधी- 
शं समद्रं प्रति नदी यथा नदीव रंहसा वेगेन समापद्य प्राप्य तं 
देत्यदमनसमर्थत्वेन प्रसिद्ध यद्ठा भगवता खमुखे दत्तं तत्करं श्री- 
कष्णहस्तं सवै तत्कालमेव प्रजगार गिळति स्म ॥ हिभसिद्ध ॥ 
नयधीशं नदीवेत्युपमया सम॒द्रा£पेक्षया यथा नद्याअल्पत्व त- 
यैतस्य भगवदपेक्षया $ल्पत्वं अपुनरावर्ततनं च ध्वनितं ॥ १८ ॥ 
॥१९॥ क 
गां वरामाहरद्वाजिकंठः पुरा मात्स्यरूप ।वानथ 

धृतं वे मया॥ तखलापं प्रमा प्रभुः स हुतं केशि 

नं घ्रापयत्कालगेहं मुदा॥ २०॥ | 
अथ तद्भननमुसे्षापूर्वकं वर्णयति ॥ गामिति ॥ प्रभुः समर्थः स 
श्रीकृष्णः मुदा हर्षेण ॥ एतेन तद्धनने आयासाऽभावः सूचितः ॥ 
केशिनं हयरूपमेतन्नामानं दैत्यं काळगेहं दत्सु भापयत्‌ ॥ 
अत्र फलमखेक्षते ॥ गामित्यादिना ॥ पुरा पूर्व वाजिकठ: हयः 
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( ३५८ ) 

वाख्योऽसुरः वरां श्रेष्ठां गां वेदरूपां वाणी आहरत्‌ रतवान्‌ ॥ त- 
दा मया विनिद्यं विशेषेण निद्यं मात्स्यरूपं मत्स्यसंबंधिरूपं घृ- 
तं ॥ तखलापं सः कुत्सितमेतद्भगवता रूपं धृतमित्याकारकोयः भः 
छापस्तं प्रमाँ दूरीकर्तुमिवेति गम्योग्रेक्षा॥ यस्यसरीवामात्रं इय- 
संबंधि तस्य हननार्थं निद्यमेतन्मत्स्यरूपं घृतमिति लोकप्रवाद- 
निराकरणाथँ सर्वाऽयवाऽवच्छेदेन हयरूपमेनं रूपांतराऽनारं- 
बेंनेव हतवानित्यर्थः ॥ स्रग्विणी त्तं ॥ रेश्वतांभिर्युता स्रग्विणी 
संमतेति तछुक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 

'तदानीं॥ दंदारका वृंदशुस्ते ऽमंदमंदारसंचितेः ॥ 
सुमेरवाकिरन्‌ कृष्णं केशिरंतनरुअभुम्‌॥ २१॥ 
तदानीमिति ॥ हननसमये ॥ डंदारकाइति ॥ ते परसिद्धाः टंदार- 
का देवाः॥ केशीति ॥ केशिनो दानवस्य यल्कंतनं तत्करोतीति 
केशिकंतनळत्‌ स चाऽसौ प्रभुः समर्थश्च तथाविधं श्रीकष्णं ॥ 
अमंदेति ॥ अमंदान्यनल्पानि च तानि मंदारेभ्यः कल्परक्षेभ्यःसं - 
चितानि संशहीतानि चेतिविशेषणोभयपदः कर्मधारयः ॥ तेस्त- 
थाविधैः सुमेः पुष्पः टंदशः संघशः अवाकिरन्‌ वदुः ॥ २१ ॥ 
अथ कदाचिसुरा खलु ॥रेतसा कर्मणा नाम्ना य 
स्माङुभ्रस्रिलोचनः॥ उग्रसेनाऽऽत्मजायाऽदाडनु 

रुग्रं द्याऽन्वितः॥ २२॥ 
अथ घनुर्यागमिषेण कष्णाऽऽनयनार्थ कंसाऽऽज्ञयाऽक्रूरस्यंगो- 
कुछा४गमन पुनः श्रीरुष्णसहितस्य तस्य मथुराप्रवेशादिकं च 
वर्णीयतुमुपक्रममाणो यागोदेश्यभतघनुःप्राभि वर्णयति ॥ अथे- 
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ति॥ अथेत्यारंमे ॥ कदाचित्‌ पुरा खळु ॥ एषामुत्तरत्रान्वयः ॥ 
रेतसेति॥ पुरा खलु कदाचित्‌ त्रिलोचनः शंकरः दयान्वितः सन्‌ 
यस्माद्धेतोः रेतसा वीर्येणोय्रः उप्ररेताइति यावत्‌ ॥ तथा ॥ क- 
मणाऽपि उः उग्रकर्मेति यावत्‌॥ संहारकतृत्वात्‌ ॥ नामाऽपि 
` उग्रः अस्ति॥ उग्रः कपी श्रीकंठ इत्यभिधानात्‌ ॥ तस्माद्धेतोः 
उग्रसेनात्मजाय कसाय उग्र क्रूरे धनुरददात्‌ ददाति स्म॥योहि शांतः 
स॒ शांतमेव दानं शांताय ददाति यश्चोयः स उग्रायोग्रमेव दानं 
ददातीति रीत्या शंकरः स्वतः ्रकारत्रथेणोग्र उग्रसेनात्मजायोग्रं 
धनुर्दत्तवानिति भावः॥ २२ ॥ 


यःकिल॥ कपालखेभो च गरं वाहे घंटाप्रघो 
षं प्रदघखजेशः॥ धत्तं तथा पांचमधममीशास्त 
पःप्रयासं प्रथयन्‌ सदाऽऽस्ते॥ २३॥ 


धार्सगिकं शंकरवर्णनं करोति ॥ यः किलेति॥ श्छोकेऽन्वयः ॥ शं- 
करस्य सर्वदा तपश्चरणमेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ कपालंति ॥ यः 
घजेशः प्रजञानामीशः प्रजेशः एवंविधोऽपि ईशः शंकरः॥ एतेः 
चरैताट्शीश्वर्यवतस्तस्य तपसा न किमपि साधनीयमिति सूचित 
सदा सर्वदा तपःप्रयासं तपसि विषय प्रयास प्रथयन्सन्नास्ते ॥ 

किलेति प्रसिद्धौ ॥ अत्रोयेक्षते ॥ कपालेत्यादि ॥ कपालर्खओ 
खे आकाशे भातीति खेभश्चंद्रः ॥ तसुरुषेकृतीतिसप्तम्यछुक्‌ ॥ 
कपालंच खेअश्च कपालखेभी च परं गरं विष च पर सवाह ढ- 
षे चंटाप्रघोषं घंटायाः प्रकृष्टं घोषं प्रदूधदषि ॥ कवर्गसंबंधि- 
वर्णवतष्टयाद्रान कपालखेअगरलघंठाप्रघोषान्‌ धारयन्नपीत्य- 
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(२६०) 
थे: ॥ तथा ॥ पूर्वोक्तप्रकमेण पांचमधर्म पंचमो ड'कारस्तत्संबंधि- 
ने धर्म डकारादि धर्म विशेषणं धर्तृमिवेति गम्योग्रेक्षा ॥ ङकारा 
देधर्मस्या$तिदुर्लभत्वात्तछुब्धये ऽद्यापि तपश्वरतीति भावः ॥ उ- 
पजातिडत्तं ॥ २३ ॥ 
किंच ॥ नगजाननशिशिरांशुपरेक्षणसंमादनिभ 
रोऽपिसदा॥ स गजाननशिशिरांश्पेक्षणसंमो 
दूनिर्भरोऽस्ति किल ॥ २४॥ | 
किचेति ॥ नगजाननेति ॥ किच यः सदा गजाननो गणेश एव 
शिशिरांशुश्चंद्रस्तस्य यय्रेक्षणमवलोकनं यद्धा गजाननो गणेशः 
शिशिरांशुः शिरोगतश्चंद्रश्व तयोर्यग्रेक्षणं तेन थः संमोदो हर्षस्ते- 
न निर्भरः पूर्णः स न भवतीति नगजानशिशिरांशुभेक्षणसंमोद- 
निर्भरः एवंविधोऽपि सः गजाननशिशिरांशुप्रेक्षणसंमोदीनिभरः 
अस्ति किलेतिविरोधाभासः ॥ परिहारस्तु नगाञ्जाता नगजा पा 
वती तस्या आननमेव शिशिरांशुश्वंद्रस्तस्य प्रेक्षणेत्यादि पूर्ववादि- 
ति ॥ गीतिरार्या त्त ॥ २४॥ 
ग०॥३इत्यंभूतस्य भूतयृथभूपस्य सर्वभूतभयद्‌ 
स्य तस्य शरासनस्य पराशनस्य नराशनः क्रतुं 
कतु निजरत्युभयमुद्धर्तमपक्रमं घरचक्रे ॥ १० ॥ 
इत्थमिति॥नराशनः कंसः इत्थंभूतस्य पूर्वोक्तं प्रकार प्राप्तस्य ॥भूते- 
ति॥भूतानां पिशाचानां यञ्चूथं समुदायस्तस्य भूपो राजा तस्य भूः 
तनाथस्य शंकरस्य संबंधिनः। सर्वेतिसर्वेषां भूतानां भयद्स्य प- 
राशनस्य परान्‌ शत्रनभातीते पराशनं तस्य शञ्जनाशकस्य श- 
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(२६9) 
रासंनस्य धनुषः क्रतुं यागं कतुं ॥ निजेति ॥ निज स्वीयं यन्म 
सखुभयं तञ्च उद्धतु दूरीक उपक्रमं प्रचक्रे रतवान्‌ ॥ १० ॥ 
प०॥पंकोद्रवं पद्ममिदं प्रसिद्धं लोके परे चित्र 
तरं यदासीत्‌ ॥ कंसस्य तस्मिन्‌ रुृदयाज्नकोशे 
पंकप्रवृद्धिविपुलाऽप्यहृ्ये॥ २५॥ 
पंकोद्भरवमिति ॥ प्नं पंकोद्गवं पंकात्कर्दमाङुद्भवो यस्य तत्संको- 
दवे लोके प्रसिद्धं ॥ इदं परं चित्रं ॥ इदं कि॥ कंसस्य तस्मिन्‌ 
टृश्येऽपि रूदया$नकोशे विपुला पंकघ्रटद्धिः आसीत्‌ इति य- 
चतत्‌ ॥ पंके पन्नकोशोत्पत्तिईष्टा परंतु पद्मकोश पंकास त्तिराश्व - 
्यकारिणी ॥ वस्ततस्त कंसस्य रूदयाऽनकोशे धनुयांगमिषेण 
श्रीकृष्णाऽपकारकरणवांच्छोदयेन पापदद्धिरक्षूदित्यर्थः ॥ अख्री- 
पंकंपमान्पाप्मेत्यमरः॥ इंद्रवज्जा रत्त ॥ २ 
ग०॥ ततः ऋरतरः क्रव्यादचक्तचक्रवता [नसग 
वक्त: ऋरकर्मणि नियोजायेतुं तमकूरमप्याकार 


चितं तानाज्ञापयां चक्रे॥ 9१॥ 
ततइति ॥ ततः क्रूरतरः अत्यंतंकूरः निसर्गवक्तः स्वाभाविकवक्र 
ताशाली ॥ कव्यादेति ॥ क्व्यादानामछुराणां यच्चक्रं सतूहृस्त- 
स्य चक्रवर्ती राजा कंसस्तं अक्करमपि नक्र्रा$कूर इत्यन्वथना 
सानमपि कूरकर्मणि मारणार्थ गाकुछाव कृष्णानयनादिख्पे नि- 
योजयितं आकारथितं तात्‌ क्रव्यादान्‌ आज्ञापर्याचर्क्त आज्ञः 


प्रवान्‌ ॥ ११॥ 
४६ 
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(३६२) | 
प०॥ दूते स्समाहूतमिहाऽऽुकार्यं कार्य समाज्ञा 
प्य स वांछितं खं॥ आकतगर्भ पुरुद्दतशजच्चूर्विव 
श॒ गेहं स च नेजमाशु॥ २६॥ 


दूतैरिति ॥ पुरुहूतश्ञरद्रशचु्दैत्यः स कंसः दृतैरिह सभायामाहू- 
तमाकारितं आङ्ककार्यं आइुकक्रेष्मक्ूरं धरति आकूतगर्श धनु- 
्यागमिषेण कष्णमत्ना नीय घातयामीत्यभिप्नायगर्ज वांच्छितंस्वं + 
कार्य कृष्णानयनरूपं समाज्ञाप्य नैजं स्वकीयं गेहं ग्रह माशु 
विवेश ॥ सच अक्रूरोऽपि निजं गृहं विवेशोत्यनुषंगः ॥.उपजाति- 


दत्तं ॥ २६ ॥ 


अथ ॥ दिनकरेऽप्युदयाऽचलसानुतः घ्रचालिते 
` चालितः किल चितयन्‌॥ सुललितं कलितं शुज 
लक्ष्मभिः पद्‌मसो ननु शौरिसुतस्य तत्‌॥ २७॥ ` 


अथेति ॥ कंसाऽऽजञानंतरे ॥दिनकरेइति। असौ अक्रूरः उदयाच- 
रुसानुतः उदयाचलशिखरातू दिनकरेऽपि सूर्येऽपि प्रचलिते स- 
ति सूर्यादयानंतरमित्यर्थः॥ ननु संअमे ॥ रष्णदुर्शनं मम भवि- 
` ष्यतीति संभ्रमेण चलितः आसीत्‌ इति शेषः ॥ कि कुर्वन्‌॥ सुल- 

छितं सुतरामत्यंत रूलितमीप्सितं ॥ ललितंत्रिष ॥ लिते चेष्सि- 
तेऽपि स्यादिति मेदिनीकोशात्‌॥ तथा ॥ शु्रक्ष्मिः सामुद्रि- 
कोक्तैः शुभचिन्हैः कलितं युक्तं ॥ एतादशं शोरिसुतस्य श्रीकृष्ण 
स्य तत्‌ योगिध्येयत्वेन प्रसिद्धं पदं चरणं चितयन्‌ किल निश्चये 
ढ्ृतावेळंबितं रत्तं ॥ २७॥ 
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(२६२) 
तदाऽध्वनि॥षगांकवंशाऽब्विरगां क इच्छन्‌ गां 
कपादं व्ययते विर्ृग्यम्‌॥ निजांकगं कतुंमिती 
व शौरेः प्रदक्षिणं चेरुरहो म्ृगास्तम्‌॥ २८॥ 

अथाःकूरस्य पथि भ्रदक्षिणरृगगमनरूपं सुशकुनमुकेक्षापूर्वकं 
वर्णयति ॥ तदेत्यादि ॥ स्टगांकेति ॥ तदा मगाः पशवोऽपि तं अ- 
ध्वनि पथि गच्छंतमकूरं परदक्षिणं यथा स्यात्‌ तथा चेरुः गच्छः 
तिस्म ॥ अहो आश्चर्थे ॥ अत्रोसेक्षते ॥ म्गांकवंशेति ॥ स्टगांक- 
शवंद्रस्तस्य यो वंशः स एवाऽब्विः समुद्रस्तस्य गगांक इव चंद्र 
इवेति शगांकवंशाऽब्धिग्टगांकः अकूरः विशम्यं विशेषेण स्ग्यं 
योगिभिरप्यन्येषणीयं शौरेः श्रीरप्णस्य सूगांकपादं रूगांकश्वे- 
द्रस्तद्विशिष्टं पादं चरणं ॥ अट्टादशसामुद्रिकलक्षणमध्ये चंद्रस्या- 
ऽपि सत्वात॥तं निजांऽकगं संवाहनार्थ निजोत्संगगतं अथवा नि- 
जसमीपगतं कुँ इच्छन्‌ सन्‌ अयते गच्छति इतीब इति विचा- 
येव हि निश्चयेन अस्मत्कुलकूटस्थम्गगधारकवंशोछासकोः&य॑ ता- 
टृशमगधारकचंद्रर क्षितं भगवच्चरणं द्रष्ट गच्छतीति हर्षादिव 
मगाः प्रदक्षिणं गच्छंति स्मेत्यर्थः ॥ उपेंद्रवजा दत्त ॥ २८ ॥ 
आनंदितेन मनसा मंदिताऽविरसुधीसदा।गांदि 
नीनंदनः शीघ्र स्यंदनेन ययो वजम्‌॥ २९॥ 
आनंदितेनेति ॥ तदा गमनसमये यतः सुधीः सष्ठ भगवन्माहा- 
रम्यविषयल्वेनोत्तमा घीर्यस्य स सुधीः शगवन्माहाल्यज्ञानवान्‌ 
अतएव मंदिताऽऽधिः मंदिताः आधयो मनोव्यथा येन स मं- 
दिताधिः ॥ अनेनाऽऽनीतेऽपि श्रीकृष्ण कंसकर्दृकतदपकारादि- 
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(२६४) 
चिता£भाव: सूचित: ॥ अतएव आनंदितेन संजाताऽऽनंदेन मन- 
सा उपलक्षितः गांदिनीनंदनो$कूरः स्यंदनेन रथेन साधनेन शीघं 
ब्रजं ययौ ॥ २९ ॥ 
ग०॥तद्नु निचिकीनिचयचरणप्रचरणसंदलि 
तमेदिनीघ्रोजूंभमाणपरागनिरवत्रहप्रसारधूसारि 
तद्गिंतरे ऽगणितगोष्पद्चंद्रकिते तद्रोमंथफेनश ` 
कलशबलतया तिरस्कतमुक्ताफलनिकुरंबे दोहना 
ऽवसरदुग्धाऽ।सारप्रस्टतपात्ररवन्यक्कताविपाचिकों 
दंचितप्रकाण तडंरतिनिर्घोषघोषितघोषदिक्सं 
` घे समस्तगोपतिगोबजविराजमानेऽप्यस्तगोपति 
गोब्रजे निजश्रीनिर्जितश्रीगोकुले श्रीगोकुले ॥ 
॥१२॥ 
तदन्विति ॥ अतरत्यस्य तदनु इत्यस्य श्रीगोकुळे इति सप्तम्यंतस्य 
चोत्तरश्रोकेऽन्वयः ॥ कीदशे श्रीगोकुले ॥ निचिकीति॥ निचि- 
कोनामुत्तमगवीनां यो निचयः समूहस्तस्य ये चरणास्तेषां य- 
द्र्‍चरणं सायमागमनकालिकः संचारस्तेन संदलिता विशीर्णा 
या मेदिनी तस्याः सकाशायोजुंभमाणो विकसन्‌ उत्पतन्निति 
यावत्‌ एवंविधो यः परागो रेणुस्तस्य निरवयहो ऽप्रतिबंधो यः 
भसारः प्रसरणं तेन धूसरितानि दिगंतराणि यास्मिस्तत्तथाविघे ॥ 
नेचिकी गौरुत्तमा तु निचिकी सा प्रकीर्णिति नाममाला॥अत- 
एव ॥ अगणितेति ॥ अगणितान्यसंख्यातानि यानि गवां पदानि 
तैश्वंद्रकिते संजाततचिन्हरूपचंद्रके। तथा ॥ तदिति ॥ तासां ग. 
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(३६%) 
वांरोमंथसंबंधी यः फेनः तस्य शकरः खंडे: शबलं मिश्र तस्य 
भावस्तत्ता तया ॥तिरस्कतेति॥ तिरस्कतोमुक्ताफळनिकुरंबो मौ- 
क्तिकसमूहो येनतत्तथाविधे॥तथा॥दोहनेति॥दोहनाऽवसरे इग्धस्य 
ये आसारा धारासंपाताः ॥ धारासंपात आसार इत्यमरात्‌।तेभ्यः 
प्रस्ता ये पाघरवा दोहनपाचरसंबंधिन आघाताख्ससंयोगजन्या 
ध्वनयसैन्यक्कूताः खरमाधुर्येण तिरस्कृताः विपंचिकायाः सप्त- 
तं्याः सकाशादुदंचिता उत्पनाः प्रक्कणा ध्वनयो येन तत्तास्मिन्‌॥ 
तथा ॥ तद्धंरतीति ॥ तासां गवां हुंकतिनिर्घाषास्तैर्घोषितः सं- 
जातधोषो घोषस्य व्रजस्य संबंधी दिक्संघो यास्मिस्तथाविधे॥त- 
था||समस्तेति॥समस्ता गोपतयोगोपा टषभा वा गोवजा गोसमू- 
हाश्च तैविराजमानेऽपि॥ अस्तेति ॥ अस्ता निरस्ता गोपतिगोब- 
जा यस्मादिति विरोधाआसः ॥ परिहारस्तु अस्ता अवसिता गो- 
पते: सूर्यस्य गोजाः किरणसमूहाः यस्मिस्तथाविधे इति ॥ अ- 
नेन सूर्यास्तसमये $कूरागमनं सूचितं ॥ तथा। निजेति ॥ निजा 
खसंबंधिनी या श्रीः शोभा तया निर्जिते श्रीर्ल्मागोकुलं वा- 
कसमूहुश्च ते येन तथाविधे ॥ एतच्छोभां रक्षा साक्षाहक्मी म॑ 
` ज्ञैश्वर्यमेतदय्रे किमापि ना$स्तीत्यवधार्य सर्वदा अ्राऽऽगत्य स्थि- 
ता ॥ अयमेव श्रीविजयः ॥ वाक्ुरूजयस्तु एतच्छोभावर्णनाऽ- 


समर्थत्वरूपो बोध्यः॥ १३ ॥ 
प ०॥ मलिकासुममध्यस्थमिलिद्‌ इव नंदज:॥ 
बहवार्भकमडानां शुश्चभे हछकेक्षण:॥३०॥ 
मलिकेति ॥ पू्वोक्तविशेषणविशिष्टे श्रीकुले हछकेक्षणः हलके 
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(३६६) 

इव रक्तसंध्यके कमले इव इक्षणे यस्य स तथाविधों नंदजः श्री- 
कष्णः बछ्वाऽभकमछ्ञानां बलुवाओका एव मछा बळवंतस्तेषां ॥ 
यहा बछ्वा$भकमछा बछ्वार्भकभ्रेष्ठास्तेषां ॥ उत्तरपद्स्थो म- 
छशब्दः श्रेवाची ॥ मध्ये इति शेषः ॥ शुशुभे ॥ कडव ॥ मछि- 
केति॥ मछिकाकुसमानां मह्िकापुष्पाणां मध्ये तिष्ठतीत्येवंवि- 
थो यो मिरिदो भ्रमरः स इव ॥ बछ्वा्भकाणां गोरत्वात्‌ रुष्ण- 
स्य श्यामत्वादेवमुपमा ॥ २०॥ 

संसतिचित्रमय्खोच्चःपरितापः प्रशांततामागा 

त्‌॥ स्रेहाऽगृतपरिपूरितरुष्णजलददर्शनेन तस्य 


तदा॥ ३११ ॥ 
संशतीति ॥ तस्य अकूरस्य ॥ स्नेहेति ॥ स्नेहः प्रेमेवाःम्गतं तेन पः 
रिप्रितः परिपूर्णो यः कृष्णएव जलदो मेघस्तस्य दशनेन तदा 
दर्शनसमयएव ॥ संसृतीति ॥ संसार एव चित्रमयूखोऽिः सूर्यो 
वा तत्संबंधी उच्चैरतिशयितो यः परितापः प्रकर्षेण शांततां आ- 
गातू ॥ सजरजळव्दुर्शनेन तापशांतिमीवतीति प्रसिद्धं ॥ ३१ ॥ 
एकांगयोगेन भवोत्यपीडा लोकेप्रंसिद्दा किमु 
तहिचाय ॥ श॒तांगयोगं सविहाय पादौ जग्राह्‌ 
चक्रे च हरेः प्रणामान्‌॥ २२॥ 
एकांगयोगेनेति ॥ सः अक्रूरः शतांगयोगंः शतांगः स्यंदनो रथ इ- 
त्यमराच्डतांगो रथस्तस्य यो योगः संबंधस्तं विहाय त्यक्ता र॒था- 
दवतीर्येत्यर्थः ॥ अथच शतमंगानि शरीराणि तेषां योगं विहाय 
हरेः पादौ जमाह प्रणामांश्च चक्रे ॥ अत्नोयेक्षते ॥ एकेति ॥ ए- 
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कस्योप्यंगस्य शरीरस्य योगेन संबंधेन भवोत्थपीडा संसारजन्य- 
बाधा लोके प्रसिद्धास्ति तद्दिचार्य किम ॥ एकशरीरसंबंधात्‌ सं- 
रूविबंधो लोके प्रसिद्धः ॥ शतांगयोगे तु किमुवक्तव्यं तस्मात्सं- 
भविष्यतीति ~ ~ AON र 


सारनिर्त्तिर्भगवच्चरणस्पर्शादेव भविष्यतीति विचार्येवेत्यर्थः ॥ ए 
तारशदुःखहारकत्वादेव हरिरित्युक्तं ॥ उपजातिर्टत्तं॥ ३२ ॥ 


ग०॥ ततस्तावतिभक्तिरसघसररसिकाशयं शय 
इयेनसंमोदोदयख्रतनयनसलिलसेकनिरसीमस 
मुद्रिकस्नेहांऽक्रेरिव विपुलपुलकेराकुलितंतमन्व 
थंनामानं पितृव्यं भ्राढव्यो परिषस्वजाते॥ १ २॥ 
तततइति ॥ ततस्तदनंतरं भातृव्यो अक्रभातुःपुत्रो तो रामरुष्णौ 
पितुव्यं तमकूरं शयद्वयेन हस्तद्वयेन परिषखजाते आलिंगितवंतो॥ 
` कीदशं पितृव्यं ॥ अतीति॥ अतिशयितो भक्तिरसस्य प्रसरः भाहु 
भावस्तेन रासिकआशयोंऽतःकरणं यस्य ते।आशयो मानसाऽऽधा- 
रयोरपीति कोशात्‌ ॥ तथा॥ संमोदेति॥ संमोदस्य हृषेस्य य उद- 
यस्तेन हेतुना खुतं गिते यन्नयनसलिलं तस्य सेकेन निःसीमं 
यथातथा समुद्रिक्ताः प्रदद्धाः हस्य भ्ेम्णोकूरास्तैरिवेस्सक्षा 
अंकुरों ऽकूर एव चेतिद्विरूपकोराः ।विपुळपुलकेः आकुलितं ब्या- 
मं ॥ तथा ॥ अन्वर्थनामानं अन्वर्थै न कूरो ऽक्रूर इत्यनुगतार्थ 
नाम यस्य तं सत्वगुणविशिष्टमिति यावव्‌। अतएव पवाक्ताज- 
` कयुद्रेकोऽपि युज्यते॥ भातृन्यावित्यत्र आतुर्व्यच्चेतिव्यव्‌॥ १३॥ 
प०॥छमथतिमिरमुचेनेष्टमासीत्तदानी नखरश 
शिसुकांत्या तस्य वर्मोद्रवं यतामनसि पश्चपसूनोः 
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पंचशाखिप्रसंगात्‌ प्रबलविपुलमोदो गांदिनीनं 

दनस्य॥ २३॥ 
छमथेति ॥ तदानीमारिंगनसमथे गांदिनीनंदनस्याऽक्ूरस्य वत्मो- 
द्रवं मार्गोत्पन्नं उच्चैरतिशयितं छमथतिमिरं मथ एव छमएव 
तिमिरमंधकरः॥ कमथः छम: ॥ तिमिरं तमइति चामरात्‌ ॥ पः 
शुपसूनोनैदतनयस्य तस्य श्रीकृष्णस्य ॥ नखरेति ॥ नखरा नखा 
एव शाशिनश्वद्रास्तेषां सुकांत्या हेतुना नष्टमासीत्‌ तथा पंचशा- 
खिप्रसंगात्‌ पंच शाखा इव शाखा अंगुल्योऽस्थ संतीति पंचशा- 
खी श्रीरूष्णहस्तस्तस्य यः प्रसंग: संयोगस्तस्माद्धेतुभूतात्‌ मनः 
सि अक्रांश्‍तःकरणे ॥ प्रबलेति ॥ प्रबलः केनाऽप्युपायेनाऽनभि- 
भवनीयः विपुलः पुष्कलो यो मोदो हषः स आसीत्‌ ॥ अथच 
पंचसंख्या ये शाखिनः कल्पद्रुमास्तेषां घसंगात्‌ बलो विपुरो 
यो मोदः सुगंधः स आसीत्‌ ॥ यथा कल्पद्रूमयोगेन विपुलमोदो - 
भवति तंयैतद्स्तयोगेन मोदोदयइति हस्तकस्पड्टमयोरुपमानोप- 
मेसभावो व्यंग्यः॥ मालिनीटत्तं॥ ३३ ॥ ` 

सुंदरं मादर रुष्णचंदिर स्स समानयत्‌ ॥ तंचिरं 

श्रांतमश्रांताऽऽनंदसंदोहविव्हलम्‌॥ ३४॥ 
सुंदरमिति ॥ सः कृष्ण एव चाद्रश्चंद्रः सकलाल्हादजनकत्वात्‌॥ 
दशाश्वरुप्रप्रहणेमिचंदिरा इति चंद्रपर्यायेष रिकांडरोषः ॥ तम- 
कूरं सुंदरं मंदिरं खग्रहं प्रति सम्यक्‌ सत्कारपूर्वकमानयत्‌ ॥ की- 
टृश तं ॥ चिरं चिरकालं श्रांत मार्गश्रमयुक्तं तथा ॥ अश्रांतेति ॥ 
सततेऽनारताऽश्रांतसंतताऽविर तानिशमित्यमरात्‌ अश्रांतो निरंतरो 
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य आनंदसंदोहः रुष्णदर्शनभयुक्तस्तेन विव्हलं व्याप्त ॥३४ ॥ 
प्रत्यग्रेः प्रणितादिमिः प्रणयिनं भोज्यैः प्रभुः प्री 
णितं प्रोवाच त्रिययक्षकर्दमसमालिपं  प्रतीक्ष्य 
ततः ॥ वांवूलेघनसारसुऋमुकसंयुक्चंद्रवाला 
दिभिर्रुये स्सोरभितास्यमेतामिति को हेतुस्वदी 
या5ऽगमे॥ ३५॥ | 

प्रत्यपैरिति ॥ ततः गहनयनाऽनंतरं प्रभुः श्रीकृष्णः प्रतीक्ष्यं पूर्य 

'पूज्य:प्रतीक्ष्यइत्यमरात्‌॥एतं अकूरं प्रति त्वदीयागमे -तवायं त्वदी 

यो य आगम आगमनं तत्र हेतुः कारणं किमिति प्रोवाच ॥ कौ- 

टृशमेतं ॥ प्रत्यग्रैरभिनवैः ॥ प्रत्ययो ऽभिनवो नव्य इत्यमरात्‌ ॥ 
प्रणितादिणिः प्रणितं रसादिसंयुतं व्यंजनं ॥ प्रणीतमुपर्सपन्नमि- 
त्यमराही धैमध्यत्वेईपि तद्याख्यायां प्हखमध्योऽपि दरितः। तदा- 
दियेषां तैर्नानाविवैन्यैजनैसथा भोज्यैः नानाविषैः पक्तानेः 
प्रीणितं तापितं ॥ ्रीञूतर्पणइति चौरादिकस्य णौ धञमीओर्नु- 
ग्वक्तव्य इति नुकि निष्ठांतं॥ तथा ॥ प्रणयिनं स्नेहवत ॥ तथा ॥ 
प्रिययक्षेति॥प्रियेण यक्षकर्दमेन एतदाख्येनांऽगरागेण समारं 
कर्पूराशगुरुकस्तूरीकंकोलैर्यक्षकर्दम इत्यमरः ॥तथा ॥घनसारात ॥ 
अथ कर्पूरमख्रियां। घनसारख्वंद्रसंज्ञ इत्यमरात्‌ घनसारः कर्पूरः 
सच सुष्ट यानि ऋमुकानि पूगफलानि तानि च॥ पूगः ऋमुकइ- 
त्यपीत्यमरात्‌ ॥ इंद तैः संयुनक्ति युक्ता भवतीति तथाविधा या 
चंद्रवाला एला ॥ पृथ्वीका चंद्रबारैरेत्यमरात्‌ ॥ सा आदिर्येषां 
अ 
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( ३७० ) 
तैस्तांबूलोपयुक्तैः पदार्थैः कता र्वैस्तांबूळेः सौरजितास्यं सौरभं 
संजातं यस्मिस्तत्सौरभितं सुगंधयुक्तमास्यं यस्य तथाविधं॥३ ५॥ 
ग०॥तदाले स तेन एएस्तुश्स्तमेवं॑ संजगाद ॥ 
॥ १ ५॥ 
तदालेइति ॥ स्पष्टं ॥ तदात्वे तत्काले ॥ तेन श्रीकृष्णेन ॥ सं: अ- 
कूरः ॥ तं श्रीकृष्ण ॥ १४ ॥ | 
प०॥ कंसेन प्रेषितोऽहं खं नामाऽम्वथंयितुं हरे ॥ 
त्वाये त्वं तु तथा तस्य प्राणे कुरु यदुभिय॥३६॥ 
तदाह ॥ कंसेनेति ॥ हे हरे अहं कंसेन सं नाम त्वायि विषये अ- 
न्वर्थयितु कंस्ते हिनस्तीति कंस इत्यनुगतार्थ कर्तु मद्वारा आना- 
य्य त्वां हिसितुमित्यर्थः ॥ प्रेषित: अस्मि ॥ हे यदाभ्रिय यदुश- 
ब्देन लक्षणया यादवास्ते प्रिया यस्य तत्संबोधनं ॥ एतेन याद 
वदुःखदातुर्हनने कथनाऽपेक्षा नास्तीति सूचितं ॥ त्वंतु तस्य कं. 
सस्य प्राणे खं नाम हरिरित्याकारकं तथा हरतीति हरिरित्यन्व- 
र्थ कुरु कंसस्य प्राणहरणं कुवित्यर्थ:॥ ३६ ॥ 
ग०॥ततस्तेनोदितं वृत्तांतं नितांतं स उत्साहज 
नकं निजजनकायाऽवेच सयस्खप्रिया55ल्‍्हाद 
दमनं खीयमथुरागमनं प्रत्यावासमघोषयत्‌॥ 
॥३%॥ 
ततइति ॥ ततो ऽक्रूरवाक्यश्रवणानंतरं सः श्रीकृष्णः तेनाक्रेणो- 
दितमुक्तं नितांतमत्यंत उत्साहजनकं धनुर्यागदर्शनार्थमाव्हानरू- 
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(३७१) 
पं टत्तांत निजजनकाय नंदाय निवेद्य सद्चस्तत्कालमेव ॥ स्वेति॥ 
खस्य प्रिया गोप्यस्तासामाल्हादस्याऽऽनंदस्य दमनं उपशमयि- 


तृ नाशकमितियावत्‌ ॥ स्वीथेति ॥ स्वीयं स्वकीयं यन्मथुरां पर- 
ति गमनं तत्‌ प्रत्यावासं प्रतिग्हं अघोषयत्‌ घोषितवान्‌ ॥ १५॥ 


तदानी॥प ०॥विरहामिहिरतीक्ष्णाऽभीषुरूपारस्ना 
त्खीवद्नकुमुदवृंदै म्लानतामाप मंक्षानयनमधुप 
संघः प्रोच्चरपारएवलं यढुपतिपुरयानोद्दोधकान्त 
दसूनोः॥ ३७॥ 
तदानीमिति ॥ विरहेति॥ तदानामुद्टोषणाऽवसरे नंदसुनोः श्रीळण्ण- 
स्थ॥यदुपतीति॥यदुपतेः कंसस्य पुरं मथुरा तस्मिन्‌ थत्‌ यानं गमनं 
तस्य उद्घोधकात्‌ ज्ञापकात्‌॥ विरहेति॥ विरह एव मिहिरः सूर्यस्त- 
स्य तीक्ष्णाः क्रूरा ये अभीषवः किरणास्तट्टूपात्‌ नात्‌ घोषणध्व- 
नेहेतोः ॥ ख्रीति॥ रीणां गोपीनां यानि वदनानि तान्येव कुमुदा- 
नि तेषां डंदं मंक्षु शीर्म म्लानतामाप ॥ स्र्यकिरणसंपर्कात्‌ कुमु- 
दानि म्ळायंते ॥ एवंसति ॥ नयनेति ॥ नयनानि अर्थाद्रोपीलो- 
चनानि तान्येव मधुपा अमरास्तेषां संघः ॥ परोच्चेति ॥ भोच्चर्माति 
शयितं यसारिछुवत्वं चांचल्यं तव्‌ आप॥ कुमुदमुकुळीभावे झ्- 
रब्धाऽवकाशानां भ्रमराणां चांचल्यं भवति ॥ मािनीढत्तं ॥ 
॥२७॥ . 
ङत्तापवन्हिततो ख्यरसो$गाइरहिरँगंबुमिषात्‌॥ 
चिंताऽऽज्यसेकयोगात्तदा स ववृधे निरगंलस्ता 
सां॥ २८॥ 
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(३७२) 

दिति ॥ तदा कष्णगमनश्रवणाऽवसरे तासां गोपीनां रूत्ताप ए- 
व वन्हिस्तेन तप्तः रूदि भवो द्मः स चाऽसौ रसः 'ंगारः यद्वा 
प्रेमरसः ट्गंबुमिषात्‌ टक्‍्संबंधि यदंबु अश्रूदकं तस्य मिषात्‌ ब- 
हिरगात्‌ सः दृत्तापबन्हिः ॥ चितेति ॥ चितैवाऽऽज्यं तस्य यः से- 
कः सेचनं तस्य योगात्‌ निरगंलो «प्रातिबंधो वटथे ॥ कृष्णस्य म- 
थुरागमनं श्रुत्वा गोपीनां रूदये विरहतापढद्धिनेत्रेष्वश्रुप्रादुर्भा- 
बश्चाऽऽसीर्दिति भावः ॥ ३८ ॥ 

ग० ॥तदाऽऽत्मन्यन्वर्थनामानं तं द्रुहिणमेनमळू 

रमुद्दिश्य चेवं ता स्संजगदुः॥ १६॥ 
अधैवंविधविरहतापतप्तगोपीरताविध्युपालंभं कृष्णनयनार्थमाग- 
तस्याक्रस्योपालंभं च वर्णयति ॥ तदेति ॥ तदा तद्वार्ताश्रवणाव- 
सरे ताः गोप्यः आत्मनि विषये अन्वर्थनामानं अन्वर्थं द्रोग्धीति 
हुहिण इत्यनुगतार्थ नाम यस्य तं कृष्णस्य मथुरागमनभ्रेरकतया 
सद्रोहकारिणमित्यर्थः ॥ तं प्रसिद्धं द्रहिणं ब्रह्माणं च परं एनं 
कष्णनयनायाऽऽगतं पुरोवर्तिनं अक्रूरं उद्दिश्य एवं वक्ष्यमाणं सं- 
जगडुरुक्तवत्यः॥ १६ ॥ 


प०॥ दत्वाऽऽसेचनकं त्वं कृष्णास्यं हर्तमचतोऽसि 
हशां॥ पुरतोऽसवोऽस्मदीयाः प्रयाणकाले प्रयां 
ति यस्यविधे॥ ३९॥ 

तदाह ॥ दत्वेति ॥ हेविधे रं कृष्णाख्यं कृष्णति आख्या यस्य 


तत्‌ कष्णाख्थ दृशां ब्रजवासिनामस्माकं टृष्टीनां आसेचनकं द- 
शैनअन्यकृ्मनाघायकं वस्तु ॥ तदासेचनकं तृभेर्नास्थंतो यस्य 
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(२७३) 
दर्शनादित्यमरः ॥ प्रथमं द्वा इदानीं हर्तमद्यतोईसि॥ लोकिका 
5सेचनकाऽपेक्षया एतस्याऽऽधिक्यं दर्शयंति॥ यस्य कष्णाऽऽ- 
ख्या$$सेनचकवस्तनः प्रयाणकाले मथुरागमनसमये अस्मदीया 
असवः प्राणाः परतस्तद्रमनात्पर्व प्रयांति ॥ वर्तमानसामीप्ये व- 
तैमानवद्वेति वतमानवत्मययोगः॥ एवंच त्वं दृत्तापहारी दीनस्रीप्रा- 
णहारी च भविष्यसीति भावः ॥ २९ ॥ 


ओपेंद्रनाभिपन्नपरोद्भते ३वेडकंठजनिहेतो॥ वंच 
कता निर्दया युक्ता वयि साऽनुभूयते धातः॥ 
॥४०॥ 
अथवा बंचकनिर्द्यशिरोमणेस्तव नैतद्दोषभयशंकेत्याह्टः॥ औ- 
ेद्रेति ॥ हेधातः उपेंद्रो वामनरूपेण बलिवंचनपूर्वकं स्वदत्त 
संपदपहारको नारायणस्तस्या$यमौपेंद्रो यो नाजिस्तत्संबंधि य- 
पद्मं तस्मादयोद्रूते ॥ तथा ॥ दवेडेति ॥ दवेडं विषं कंठे यस्य स 
ध्लेडकंडः सर्वसंहर्ता रुद्रस्तस्य जनिहेतौ जन्मकारणे ॥ ब्रह्मणो 
भ्रमध्याहुद्राविर्भाव इति भागवतोक्ताकथा ऽनुसंघेया ॥ एतादशे- 
तयि बंचकता तथा निर्दयताच युक्ता अस्ति॥ सा वंचकता 
निर्दयता च अस्माभिरिति शेषः अनुभूयते ॥ वंचनया बलिस- 
काशात त्रैलोक्यहरणा इंचकशिखामणिवामनरूपनारायणना- 
मिपस्संभतत्वेन वंचकता कारणगता त्वाये सक्रांता तथा स- 


कळजगत्संहारकरुद्र्जनकलेन कार्यगतनिर्दयत्वहेतुकाऽनुमानेन 
निईयताऽपि वर्ततइस्थेवं कर्तुमुखतोऽसीति भावः॥ ४० ॥ 


सत्यप्यतीव शाश्वत्‌ करले ऽक्रतेऽभिधा युक्ता॥ 
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( ३४७४ ) 
¢ NN ¢ © > t 

यह्दसुदेवापत्यं नेतुं मथुरां समागतोऽस्यधुना 

॥६१॥ 
अथाऽक्करेतिनामश्रबणानंतरमेतादृशक्रूरकर्मकार्ययमक्रूरः कथ- 
मित्याशंक्य कूरत्वे ऽप्यक्रूरनामसमर्थनपूर्वकं तमुपाळभंते स्मेत्याह॥ 
सत्यपीति ॥ हे अक्रूर यद्यस्मास्वं अधुना वसुदेवापत्यं श्रीकण्णं 
मथुरां प्रति नेतुं समागतोऽसि अतः शश्वन्निरंतरं अतीव अत्यं- 
तं क्रत्वे सत्यपि ते अभिधा अङ्गूरेति नाम युक्ताऽस्ति॥ अयं 
भाबः॥ अकारो वासुदेवः स्यादित्थेकाक्षरात्‌ ए वासुदेवे विषये 
कूरः अचरत्यैतादशनिरवधिकसुखविघातकत्वेनाऽतिनिर्द॑य इत्य- 
थौऽतरेण करूरेऽपि त्वयि अक्रूरनामसंगतिरिति ॥ ४१॥ 

अथवाऽयं ॥ ब्रजजनत्रजजीवितमुर्सुको बजयि 

तुं निजवर्त्मनि तयमः ॥ स्वयमुपागत एव सखि 

ससुःकिल पयःपरिपुष्टमिति प्रभु:॥ ४२॥ 
अथवेति॥व्रजेति।हेसरि अथवा अयमक्रूरः तत्‌ ्रजजनत्रञ- 

जीवितं बजसंबंधिलोकसमूह्जीवनं खसुर्भगिन्या यमुनायाः प- 
. यसा उदकेन परिपुष्ट अस्ति इति हेतोः निजवर्भनि बजयितुं गम- 
यितुं भगिनीवात्सस्यात्‌ प्रापयितुमिति यावत्‌ उत्कंडित उत्सुकः सन्‌ 
स्वयमुपागतः घुः समर्थो यमएव आस्ति॥ किलेति संभावना- 
यां ॥ प्रभुरित्यनेन नेतुमागतोऽयमस्माभिरनिवार्यइति सूचितं ॥ 
द्रूत विलूबितं टत्त ॥ ४२ ॥ 

रुताऽवहित्यः किल सूयसूनुः स्वसुः सपल्याः स 

दनानि मत्वा॥ शून्यानि कर्तु ननु तानि सोऽस्म 
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(२७%) 

हिलोचनान्यागत इंदिरायाः॥ ४३॥ 
यमाऽऽगमने द्वितीयमपिप्रयोजनं संभावयंति ॥ कतेति ॥ सूर्यसू- 
नुः सूर्यपुचो यमः किल ॥ एतेन तापदत्वं सूचितं ॥ कृताऽवहि- 
स्थः कृता अवहित्था अक्रूररूपेणाऽऽकारगोपनं येन स तथाविधः 
सन्‌ समागतः आस्ति॥ कि कर्तु ॥ अस्मद्विलोचनानि अस्मन्म- 
यनानि स्सुर्भगिन्या यमुनायाः सपल्पाः इंदिरायाः सदनानि 
गृहाणि मत्वा ॥ लक्ष्म्याः पद्मा४/छयत्वेन नयनार्ना च पमसद- 
शत्वात्‌॥ तानि स्वस्वरूसपलीग्रहत्वेन संभावितान्यंस्मन्नयनानि 
शून्यानि श्रीकृष्णस्य मथुरानयनेन टृश्यविषयमात्ररहितानि कत 
ननु ॥ नन्वित्युखेक्षायां ॥ किलेति वाक्यारंकारे ॥ उपजातिर्दत्तं 
॥ ४३॥ 

ग०॥ एवं विरहाऽऽगमगदेन निगदंतीनां तासां 

तदर्शना5शेव निशाऽपि तनिमानमवाप॥१२॥ 
एवमिति ॥ तासां गोपीनां तद्दर्शनाऽऽरोव तद्दर्शनस्य श्रीळष्णा- 
ऽवलोकनस्थ आशा सेव निशाऽपि तनिमानं सूक्ष्मत्वं अवाप 
प्राप्ती ॥ अक्रूरेण श्रीळप्णे नीयमाने सति गोपीनां पूर्ववख- 
तिक्षणं दैनस्याऽशा यथा निदत्ताऽभूत्तया निशाऽपि निटत्ता- 
ऽभदित्यर्थः ॥ कीटृशीनां गोपीनां ॥ विरहाऽऽगमरूंपरोगेण ए- 
व॑ पूर्वोक्तभ्रकारेण निगदंतीनां भाषमाणानां॥ १७॥ 

प०॥अद्मरे तमसां पद्मबंधावभ्युदिते दिवि॥ 

सञ्मतश्चलितुं पद्मापतिश्चक्रे मातें तदा॥ ९९ ॥ 
अद्नरइति॥ तमसां अमरे भक्षके नाशके इति यावत्‌ ॥ भक्ष- 
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को घस्मरो&अरइत्यमरात्‌ ॥ एवंविधे पमबंधौ सूर्ये दिवि आका- 
शे अभ्युदिते उदयंभ्राप्ेसेति तदा पत्मापतिलक्ष्मीपतिः श्रीकृष्ण: ॥ 
एतेन लक्ष्म्याश्वपलत्वात्तत्पतेरेतस्याईपि चपलत्वं सूचितं ॥ सझ- 
तो ग्रहाचळितुं मति चक्रे ॥ ४४ ॥ 
संमंच्यमंत्रिभ्िस्तत्र गंत्रीगणनियंटकानू॥ जना 
न्नियोजयामास योक्तुं तान्विजयप्रिय:॥ ४५॥ 
संमंच्येति ॥ विजयाप्रेयः अर्जुनाप्रियः श्रीकृष्ण: विजयः कंस- 
नाशनेन स्वोत्कर्षः प्रियो यस्येति वा तत्र गमनसमये मंत्रिजिः 
सह संमंञ्य विचार्य ॥ गंत्रीगणेति॥ गंत्री कंबािवाश्चकमित्यमरा- 
तू गंच्रीणां कंबालिटषभवाद्चशकटानां गणाः समूहास्तेषां नियं- 
तारएव नियंतृकास्तान्‌ ॥ स्वार्थकः ॥ जनान्‌ शकटाऽधिकतान्‌ 
पुरुषान्‌ तान्‌ गंत्रीगणान्‌ योक्तुं टषभयोजनेन सञ्जान्‌ कर्तु नियो- 
जयामास ॥ ४५॥ 
ग०॥ ततो निजप्रतिपाघमायमाज्ञाय तं सपयाग 
ते स्सुवर्णाऽ$भरणगणकोरकितैस्तन्मंजुसिजितसु 
सरैः पदभ्रकरविन्यासर्दाशृतपरमसुखैः सठुणनि 
यंत्रितेरक्ररप्रेरितेश्चतुर्भिरुपनिषत्संघेरिव संधव 
धोरेयेधावनजवनिजितत्रबलपवनेः काशकु म 
संकाशदेहयतिद्शनजनितलज्जाऽतिरेकवनवा 
सीरुतसितञ्छदेरुत्थमानेन निजाधिंदैवतमिद मि 
ति विरस दिविषद्वर्मं विहायाऽवनिवर्त्म परिष्कृ 
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बता महता महरुकरचक्रवालेनेव चामीकररो 
चिष्णुरलनिकुरंबघटितेन स्यंदनेन नंदनंदनः प 
स्पंदे॥ १८॥ 


ततइति ॥ ततः नंदनंदनः श्रीरूष्णः स्यंदनेन रथेन पस्पंदे मथु- 
रां गंतुं चलितवान्‌ ॥ कीटशेन रथेन ॥ चतुः सैंधवधौरेयैरः्व- 
शेठेरुद्यमानेन ॥ अश्वविषये उस्मेक्षते ॥ तं श्रीकृष्णं निजधातिपा- 
द्यं स्वपतिपाद्यं आद्यं सर्वकारणं परमात्मानं आज्ञाय ज्ञात्वा स- 
पदि तत्काळं आगैश्वतुिवेंदचतुष्टयसंबं धिञिरुपनिषतसंधेरिवे- 
ति॥ उभ्यसाधारणविशेषणान्याह ॥ सुवर्णेत्यादि ॥ सुवर्णा भर- 
णानां थे गणास्तैःकोरक्तिव्यमिर्युफैरिति यावत्‌ पक्षे शोभना- 
नि वर्णान्यक्षराणि ॥ वर्ण तु चाऽक्षरे इत्यमरात्‌ ॥ तान्येवाऽऽभर- 
णानि तेषां गः कोरिकितेः॥ तथा ॥ तदिति ॥ तेषां खणीऽऽ- 
रणानां यानि मंजुसिजितानि तैः छुष्ठ खरो येषां ते सुखरा ड- 
त्तमखरयक्तास्नैः पक्षे तेषामुत्तमाऽक्षरर्पाणामाभरणानां मंजु 
रम्यं सिजितं ध्वनियेषु तेच ते शोभनाः खरा उदात्तादयो येषु 
ते चेति विशेषणोभयपदः कर्मधारयः तथाविधैः ॥ तथा ॥ परेति 
पद्प्रकरस्थ चरणसमूहस्य विन्यासेन सुशिक्षितनिवेशेन दाशितं 
परमसुखं यैस्तथाविंयैः पक्षे पदानां सुमिडंतादिरूपाणां यः भक" 
रस्तस्य विन्यासस्तात्पर्याऽवगाहन पूर्वकं सार्थकतया निवेशस्तेन 
दांशतं परमसुखं निरवधिसुखरूपं ब्रह्म यैस्तैः ॥ तथा] सदिति ॥ 
संतो ट्ढम््रदवो ये गुणाः प्रयहास्तानियंत्रितिनियमितेः पक्षे संत उ 
2८ 
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तमा ये गणा यथार्थवक्तत्वादयस्नैनियंत्रितः यद्वा संत उत्तमागु- 
णा येषां तैव्यीसादिभिर्मियंजितैः अधिकरणरचनादिना अर्थतो 
ब्यवस्थापितैः यद्दा सतः परमालनो ये गुणा आनंदादयस्तैनि- 
यंत्रितेः तद्वर्णनपंररित्यर्थः ॥ तथा ॥ अकूरेति ॥ अक्रूरेण यादवे 
न प्रेरितैः पक्षे कूरमिनेन शांतेन ब्रह्मणा भरितेः यद्वा अङ्कूरे 
सात्विकः प्रकर्भण ईरितेः आदरपरःसरमुच्चारितेः॥ कवलमश्वा- 
न्‌ विशिनष्टि ॥ धावनेति॥ धावनस्य जवो वेगस्तेन निजितः प्र- . 
बलः पवनो वासुयैसतैः। पवनाधिकवेगे रित्यर्थः॥तथा॥काशति॥ 
काशकुसुंमैः संकाशा सद्शी या देहययुतिदेहसंबंधिनी शुअकां तिस्त- 
स्यां दशनेन जनिता उत्पादिता या लज्जा तस्या अतिरेकेण आ- 
धिंक्येन वनवासीकताः वनवासिनः अरण्यवासिनो जरूवासि- 
नों वा कताः सितच्छदा हंसा येस्तेः ॥ अतचवनशब्दो जलाऽरण्य- 
योः श्लिष्टः ॥ पुनःकीदृशेन रथेन॥ चामीकरेति॥ चामीकरेण 
सवर्णेन रत्वा रोचिष्णुः शोभनो यो रलनिकुरंबो रलसमूहस्तेन 
घटितेन युक्तेन सर्णखचितरलसमुदायघरटितेनेत्यर्थः ॥ यद्वा चा- 
मीकरेण तथारोचिष्णुना तेजस्विना रलनिकुरंबेण च घटितेन ॥ 
रथविषये उत्रक्षते ॥ निजेति ॥ इदं श्रोळष्णरूपं निजं स्वकीयं 
आाधद्‌बतं नारायणाख्यं अस्ति इति विमृश्य विचार्य ॥ उक्तंच 
ध्येयः सदा सवितृमंडलमध्यवर्ती नारायणइत्यादि॥ दिविषदि- | 
ति ॥ दावषदां देवानां वर्त्म आकाशं विहाय त्यक्ता अवनिव- 
त्म भूमार्गे परिष्कुर्वता अरूंकुर्वता महता विशालेन महस्करस्य 
सुर्यस्य यच्चक्रवारू मंडलं तनव ॥ चक्रवाळं तु मंडळमित्यमरात्‌॥ 
अयं रथान भवात कितु खाधिदेवते श्रीमन्नारायणे मां विहाय 
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वसुधातले संचरितुं प्रदत्ते सति ममा5काशस्थितिरयुक्तेति वि- 
चार्य भतलाऽवतीर्णमादित्यमंडळ मेवैतादिति भावः।अतएव भगव- 
तस्तदंतःस्थितिर्युक्ता ॥ अत्र अलंकुर्वतेत्यर्थकेन परिष्कुर्वतेत्यने 
नेतछोकनिवारिनां तापाद्यझावार्थ सौम्यरूपाऽऽरंबनं सूचितं ॥ 
॥ १८॥ 

प०॥ नवीनचीनदीनाक्ष्यः संलशष्याऽऽसन्‌ रथोत्यि 

तम्‌॥ घलिदंद तथा हंत शालभंज्य इवाऽबलाः॥ 

॥४६॥ 


नवीनेति ॥ नवीनो बाळक इव्यर्थः ॥ एवंविधो यश्चीनो म्टगभ- 
दस्तटृद्दीनानि भयतरलान्यक्षीणि यासां ताः ॥ चाना दशाऽशु 
कब्रीहिभेदे तंतौ गृगांतरे इति मेदिनी ॥ एवंविधा अबला गोप्यः 
तदा श्रीरूष्णगमनसमये रथोत्थितं घूलिटंद संलक्ष्य दक्षा शा- 
लभंज्य इव पुत्रिका इव ॥ चलनादिव्यापारश्ून्याइत्यर्थः ॥ आ- 
सन्‌ ॥ हतेति खेदे ॥ ४६ ॥ 

नाऽयं रजोऽणुसंघो रथमथ परित स्समावृणो 

योऽस्य ॥ त्रयोजनजीवानां निचयो नो चेत्कथं 


विचेष्टास्ते॥ ४७॥ 
रथोस्थितं रज उलेक्षापूर्वकं वर्णयति॥ नायमिति ॥ अथ यः 


अस्य श्रीकृष्णस्य रथं परितः सर्वतः समाडणोत्‌ व्यामोति स्म 
सोऽयं रजो$णसंघः रजःकणसमूहः न कितु प्रयोजनानां इष्टत- 
मजनानां गोप्यादीनां ये जीवा अणुरूपास्तेषां चयः संघः अ- 
स्ति ॥ जीवानामणुरूपत्वं च व्यवस्थापितं भाष्ये द्वितीयाऽध्याये 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२८०) 

तृतीयपादे श्रीमहुभाचार्ये: ॥ एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यं- 
इति श्रुतेश्च ॥ एतदेव व्र्यतिरेकेण द्रढयति ॥ नोचेदिति ॥ नोचेत्‌ 
अयं जीवसंघो नचेत्‌ ते प्रयोजनाः विचेष्टाः चरूनादिव्यापारशूः 
` न्या अचेतना इति यावत्‌ कथं आसन्निति शेषः ॥ यस्मादिमे 
अचेतना अत एतेषां जीवा एव रजोरूपेण रथं परिवेच्य तेन सा- 
कं गता इति ज्ञायतइति भावः ॥ ४७॥ 

ग०॥ततस्तन्मनोरथ इव रथोष्यितरेणुपटले ऽपि 

विलीने सति॥ १ ९॥ 
ततइति ॥ योजना स्फुटा ॥ तन्मनोरथे गोपीजनमनोरथे॥ श्री- 
कृप्णगमने तासां दुर्शनाऽऽशा यथा लीनातथा रजस्यपि शांते 
सतीत्यर्थः ॥ १९॥ 

प०॥नाते वितरणद्रव्मे दानिनं पुण्यपंक्तयः ॥ 

वनापकजनेर्गोष्ठमाययुस्ताः शुभास्तथा॥ ९८ ॥ 
नीतेइति॥ अथ शुआास्तागोप्यस्तथा तद्दत्‌ गोष्ठं आययुः ॥ तथा 
कथं ॥ वनीपकजनैर्याचकजनैः ॥वनीपको याचनक इत्यमरात्‌ 
वितरणद्रव्ये बितरणस्य दानस्य संबंधि यद्रब्यं तस्मिन्‌ दाचा दः 
ते धने इत्यर्थः ॥ नीतेसति शुभाः पुण्यपंक्तयः दानिनं यथा 
दातारमिव ॥ वनीपकसट्शेनाऽक्रूरेण देयद्रव्यसट्शे श्रीकष्णे म- 
थुरां धति नीते दातसट॒शं गोष्ठं धरति पुण्य पंक्तिसद्श्यो गोप्य आ- 
ययुरित्यर्थः॥ ४८ ॥ 

ग० ॥ अथ रथचक्रचक्रचलनक्षोणीघर्षणप्रस्ट 

मरश्रवणसुखवषणघोषहयहेषितस्तनितशाकिके 
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किकेकाकलितशकंतकुलकलक्‌जितःकोलाहलितं 

विविधट्टुमवषिमतछिकागुरमतछजवहलबल्वज 
त्रेसणाऽऽनंद््रदं मंथराऽनिलजत्त्सवश्रस्टतप 
रागपटलमिलद्भयखरखुराऽग्रो्िखितमंदिन्युड्ी 

_ य॒मानधलिधोरणीदुर्दिनीरृतदिगंतरमपि निजप्र 
चरणसदिनीरृताऽऽशाऽवकाशां नानारगब्रजधत 
निजपोषणाऽऽशं खयं सधरमपि स्वसुषमाऽधरी 
कूतनंद्नं पावनं वनं नंदनंदन स्सानद्‌ परिपश्य 
न्मसियतमोऽचाऽधेवाऽऽगमिष्यतीत्यवमवधाय 
तयेवाऽऽस्तरदुलाऽऽस्तरणेनेव शाकरापमशाक 
रानिकरेण परिपूरितं सूर्यजापरिसरं सत्वर सबल 
रसमाससाद्‌॥ २०॥ 

अथेति ॥ निर्ममनानंतरं सबलो बलरामसहितो नंदनंदनः श्री- 

कृष्ण: सत्वरं यथा तथा सूर्यजापरिसरं सूर्याया यमनाया यः 

परिसर पयतभभागस्तीपर्यतश्‌ पारसरइत्यमरः॥ समाससाद प्रा- 

प्रोऽभत्‌ ॥ कीदृशं सूर्यजापरिसर ॥ शार्करोपमेत्यादि ॥ शाकरः 

स्यादग्धफेनशर्करान्वितदेशयोरिति मेदिनीकोशात्‌ शार्केरोपमो- 


धतिशुअल्वाइग्धफेनसद्शों यः शाकर सूक्ष्मसिकतासंबंधी नि- 


करः समहस्तेन परिपूरितं ॥ सिकतानिकरविषये -उसेक्षते॥ त- 


यैव यमनयैव मतूप्रियतमः मम मियतस श्रीकृष्ण: अद्या$ने- 
;गमिष्यतीत्येवं अवधार्य निश्चित्य॥ आस्वृतति॥ आस्तृत- 
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(२८२) 

मपवेशनार्थमास्तीर्ण यन्म्दुलं कोमलमास्तरणं तनवष्यु्क्षा।अय 
सिकतानिकरो न भवति कितु यमुनया खपियसंभावनार्थमा- 
स्तृतं स्टदुतराऽऽस्तरणमेवेति भावः ॥कि कुवेन्‌॥ पावन वन साई5- 
नंद यथा स्यात्तथा परिपश्यन्‌ सर्वतः पश्यन्‌ ॥ कीदृश वन ॥ 
रथेति ॥ रथचक्राणां यच्चक्रं मंडळं तस्य यञ्चळनं तेन यत्क्षाणी 

घर्षणं तेन प्ररृमरः प्रसरन्‌ श्रवणयोः कर्णयोः सुखवर्षणो यो 
चोषो रथचक्रक्षोंणीघर्षणजन्यो ध्वनिरित्यर्थः ॥ स च हयहेषि- 
तानि च तेषु स्तनितशंकिनः मेघध्वनिशंकाकारिणो ये केकिनो 
मयूरास्तेषां याः केका ध्वनयस्ताजिः कलितानि युक्तानि यानि 
शकुंतकुलानां पक्षिसंघानां कलकूजितानि अव्यक्त मधुरशब्दिः 
तानि तेः कोळाहरितं संजातकोलाहळं ॥ तथा ॥ विविधेति ॥ 
दुमाश्व व्यश्च हुमवछ्यः प्रशस्ता द्रुमवछ॒यों दुमवलछ्लिमतछिकाः 
प्रशस्ता गुल्माः भ्रकांडरहिता उक्षा गुल्मतछुजाः ॥ अघकांडे 
स्तंब्गुस्मावित्यमरात्‌ ॥ बहुला ये बल्वजा उपळक्षणतया तृणा- 
निच ॥ पुंसि भूम्नि तु बल्वजा इत्यमरः॥ एतेषां हंडे विविधाः 
नां तेषां यस्रेक्षणमवलोकनं तेनाऽऽनंदघदं॥ तथा॥ मंथरेति॥मंथरो 
मंदो यो :निळो वायुस्तेंनैजंतः कंपंतो ये तस्सवास्तेषां हुमव- 
छुयादीनां प्रसवाः पुष्पाणि ॥ स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्श- 
मोचने इत्यमरात्‌ ॥ तेभ्यः भरतं यसरागपटळं कुसुमरेणुसंघः ॥ 
परागः कौसुमे रेणौ समूहे पटलं न नेति चामरात्‌॥ तेन मिळंती 
मिश्रीभवंती या हयानामश्वानां खरे: कठिनेः खुराग्रेरुलिखि- 
ताया मेदिन्याः पृथ्व्याः सकाशाङुडीयमाना धूलिस्तस्या या धो- 
रणी परिपाटी तया दुरदिनीकृतानि दिगंतराणि यस्मिस्तत्‌ ॥ ए 
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(२८२) 
वंविधमपि ॥ निजेति ॥ निजं श्रीकृष्णसंबंधियव्यचरणं संचार- 
स्तेन सुदिनीकता आशाऽवकाशा दिगंतराणि यस्मिस्ततू ॥ अ- 
अदुर्दिनसुदिनयों: शब्दतो विरोधः॥ तथा ॥ नानेति ॥ नाना 
अनेके ये झृगव्रजा रगसमूहासैर्घृता निजपोषण आशा यास्म- 
स्तत्‌ ॥ तथा ॥ स्वयमिति ॥ खयं स्वतः सुधरं सुष्ठु धरा भूमिर्य- 
स्मिस्तत्‌ तथाविधमपि ॥ खेति ॥ खस्य या सुषमा परमा शोभा 
तया अधरीकतं तिरस्कृतं नंदनमिद्रोद्यानं येन तत्तथाविधं ॥ अ- 
त्र सुधराऽधरशब्दयोविरोधः ॥ २० ॥ 

प०॥तत्र तत्समवलोक्य तदीयं नीरमेष नवनी 


वे ha 

रदशोभम्‌॥ पातुकाम इव मुख्यसुधां वे सोपहा 

समिदमाह स तस्याः॥ ४९॥ 
तत्रेति ॥ तत्र बने स एषः श्रीकृष्णः तत्‌ तदीयं तस्या यमुनाया 
इदं तदी यं।नवेति॥नवी नमेघशो भ॑ तद्दन्नीलवर्णमित्यर्थः॥नीरमुदकं 
समवलोक्य सम्यगभिलाषपूर्वकं दक्षाःतस्या यमुनाया मुख्य- 
सुधां मुखे भवा मुख्या सुधा अधराऽरतमिति यावतू ॥ शरीरा- 
वयवाद्यत्‌ ॥ तां पातुकाम इव पातुं कामो $जिळाषो यस्य स 
तथाविधः सन्निव ॥ तुंकाममनसोरपीति मोः ॥ सोपहासमिदं 
वक्ष्यमाणमाह ॥ खागता डत्तं ॥ खागतेति रनभाहुरुयुग्ममिति 
तङ्कक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


तपर्तकन्योदन्येयं मन्येऽहं बंधकीति यतूं॥ गला 
55शलेषपरा लोके रसैः शांतिमती सदा ॥ ५०॥ 
तदाह ॥ तपत्विति ॥ इयं तपर्तोग्रीष्मर्तोः कन्या ॥ अस्मिन्‌ बाहु- 
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(२८४) 

ल्येन पिपासोदया त्तत्कन्यावब्यपदेशः ॥ एवंविधा उदन्या पि- 
पासा ॥ उदन्या तु पिपासा तृडित्यमरात्‌॥ बंधकी कुलटा अ- 
स्ति ॥ पुश्चली धर्षणी बंधक्यसती कुलटेत्यमरात्‌॥ इति अहं 
मन्ये॥यद्चस्माद्धेतोः लोके जने सदा गलाऽऽश्छेषपरा सर्वभाणि- 
नां गलालिगनतत्परा भवति ॥ उदिता तृट्‌ गरु गक्लाव्यत एव 
हि तदुदये गलः शुष्यति ॥ एतेन सर्वघ्राणिगछयहणतत्परतया 
प्रसिद्धबंधक्यपेक्ष याऽऽघिक्यं सूचितं ॥ अथच बंधक्यपि निर्छज्ज- 
तया पुरुषाणां तचाऽपि व्यभिचारिणां गलाऽऽलिंगनपरडत्ता भ- 
वति ॥ तथा ॥ रसेरुदकेः शांतिमती भवति ॥ बंधक्यपि श्टंगार- 
रसेः परस्परभ्रेमिर्वा शांतिमती भवति ॥ *रंगारस्याऽऽधिक्यबोध- 
नाय बहुवचनं अवस्थाभेदेन भेदाद्ठा ॥ ५० ॥ 

ग०॥ततः स खरवचनसीधुसाम्यं समीक्षितुमि 

व सरसिजसुखद्सुतासुधां संपीय॥ २१॥ 
ततइति ॥ सः श्रीकृष्ण: ॥ सरसिजति ॥ सरसिजानां कमलानां 
सुखदः सुर्यस्तस्य सुता यमुना ॥ एतेन यमुनाया अपि सुखदत्वं 
ध्वनितं ॥ तस्याः संबंधिनी या सुधा सुधासट्ृशं जलं तां संपीय 
पीत्वा॥अस्योत्तरशछोकेनाऽन्वयः॥ उसेक्षते॥ स्योति॥रचस्य यद्वचनं 
तदरूपं यत्सीधु तस्य साम्यं समीक्षितुमिव परीक्षितुमिव॥ २१॥ 

प०॥ सुपणंश्रीयुतं रम्यं सुनीडं फलदं सुमं॥ खं 

रुपामिव संप्राप्य वृक्षखंडं हरिः स्थितः ॥ ५१ ॥ 
सुपर्णेति॥ हरिः श्रीकृष्णः स्यं खकीयं रूपमिव ॥ स्वीयरूपसट- 
शामित्यर्थः ॥ रक्षखंडं. रक्षसमूहं प्राप्य स्थितः आसीदितिशेषः ॥ 
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कीट्शं टक्षखंडं स्वरूपंच ॥ सुपर्णति ॥ सुष्ठु या पर्णश्रीः पर्णानां 
शोभा तया य॒तं ॥ पक्षे सुपर्णो गरुडस्तेन कत्वा या श्रीः शोभा 
तया य॒तं ॥ तथा ॥ मनोहरं रम्यं पक्षे योगिनां रमणयोग्यं ॥ त- 
था ॥ सुष्ट नीडानि पक्षिग्रहाणि यस्मिंस्तत्‌ पक्षे डलयोरभेदाद- 
व्यतं नीलं श्याम ॥ तथा ॥ फलदं फळानि ददातत फलंद प 
क्षे कर्मादिफलदात ॥ तथा ॥ सुम आशे आद्याचि पुष्पयुक्तं पक्ष 
सुष्ठु मा लक्ष्मीर्यरिमिस्तत्‌ ॥ ५१ ॥ 

ग०॥ तदाले तं मुदा खेतं बलं बलानुज एवं ब 

भाषे॥ २२॥ 
टक्षसमहवर्णनमुपक्रमते ॥ तदात्वे इति ॥ बलानुज बलरामस्या- 
ऽनजः श्रीकृष्णः तदात्वे त॒ तत्काळएव तं एतं समीपर्वातनं 
बळं बलरामं प्रति मदा हर्षेण एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण बभाषे ॥ 
अथवा मुदा हर्षेण एतं अतिशयन युक्त ॥ आङ्पूर्वादिणः क्तः 


॥ २२॥ 
प०॥विथेव राजते च्छाया सुखदा तापहारिणी॥ 
श्रमाहभ्या गरो स्सम्यक्पदशस्तप्तमानुष:॥ ५ २॥ 

तदाह ॥ विद्येवेति ॥ हेबलरामेति शेषःछाया रक्षसबाधिना वि- 

देव राजते ॥ कीदशी च्छाया विद्याच ॥ तापहारिणी आतपज- 

न्य्केशहारिणी पक्षे सांसारिकळेशहारिणी अतएव सुखदा सुख- 

दात्री पक्षे ठौकिंकाऽरीकिकसौख्यदानी अतएव तप्तमानुषे 

आतपखिनमनुष्यैः पदशः पदे पद इति पद प्रतिपद्मित्यर्थः ॥ 
४९ । 
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आतपरि 


( ३८६ ) 

ग्रोमेहतः श्रमात्‌ .गमनायासात्‌ ॥ सम्यग्लभ्या ॥ पक्षे तप्रमानं 
वैः संसारतापखिनैर्मनुष्येः सम्यक्‌ उत्तमात्‌ श्रमात्‌ सवादाया 
सात्‌ गरोः सकाशात्‌ पदशः पदेन पद्‌नेति पद्शः खाप्तडताादरे- 
पेण तत्वमस्यादिवाक्यरूपेण वा लभ्या ॥ गुरूपादटवाक्यापदश 
तो रभ्येत्यर्थः ॥ पदं शब्दे च वाक्ये च व्यवस्तायप्रदशयाः ॥ पा- 
दृतच्चिन्हयोरिति मेदिनी ॥ संख्यैकवचनाच्च वीप्साया मिति शसः 
प्रत्ययः ॥ ५२॥ क 

ग० ॥ ततश्च कमपि विटपिप्रसवमरंदलालुप 


लोलंबमभिवाक्ष्येवं विभव॑भाषे॥ २३॥ 


ततड्ति ॥ छायावर्णनाऽनंतरं विभुः श्रीकृष्ण: विटपिनो दक्षस्य 
प्रसवः पुष्पं तत्संबंधिनि मरंदे लोलुपः सतृष्णस्तं तथाविथं कम- 
पि भगवत्कर्तुकवर्णनविषयतयाऽतिमहिमानं लोलंबं अमरं अभि- 
वीक्ष्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण बभाषे ॥ २३२॥ 
प० ॥जडेकरेफोऽपि दलप्रयुक्ते सुवर्णमारोहति 
चाक्षरंचेत्‌॥ आमोद्द चेतन आध्यरुक्षत्सुम 
दिरेफः किम चित्रमत्र॥ ५३॥ 
तदाह ॥ जंडैकेति ॥ जडः अचेतनः स चाऽसावेकरेफश्च सोऽपि 
दलप्रयुक्त॑ दले पत्रे प्रयुक्त योजितेलिरितमितियावत्‌ सुवर्ण 
शोभनमष्यादिवर्णविशिष्ट सुमं सुष्टु मा आळतिशोज्ञा यस्य त- 
थाविधं सुशोभं प्रायशो बाडुल्येन आमोददं वाचकानामतिहर्ष 
दूं अक्षरं वर्ण प्रति आरोहति चेत्‌ ॥ लिप्यां रेफो हि वर्णशिरसि 
लिख्यते ॥ ताहे इति शेषः चेतनः द्विरेफः दलभ्रयुक्ते दलेषु पर्णे 
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बु प्रयुक्त संबद्धं सुवर्ण सुवर्णा यस्य तथाविधं अक्षरं न क्षरतीत्यक्ष 
रं अनधोगलितं॥अमरा हि दक्षसंबद्धे एव पुष्पे आरोहंतिनत्वधोग- 
लिते॥पायशो बाडस्येन आमोददं सुगंधभदं स॒मं पुष्पं आध्यरुक्षत्‌ 
आरोहतिस्म अन्न चित्रं किमु न किमपीत्यर्थः जडस्याऽप्येकरेफ- 
स्यापि तथाऽरोहणे सति चेतनस्यद्विरिफस्थतथारोहणे न किम 
प्याश्वर्यमिति भावः।एको रेफो यस्मिन्निति बङ्कनीहिः।वरतुतस्तु 
एकश्वा$सौ रेफश्वेति विमहो वो-त्थ्यः ॥ उपजातिरदत्तं ॥ ५३ ॥ 


ततस्तदनुज्ञातः॥ प०॥ रोधोवक्रा जानुदघ्रोदकं 
द्रागूचे ऽकूरो ऽक्ूरधी स्संघविस्र॥ हत्या बृदि 
सराणां तदाल बध्वा श्रद्धातोंऽजालिं ज्वालघृशि 


स्‌ ॥%४॥ 
ततइति ॥ अनयोः . पदयोरुत्तरत्राऽन्वयः ॥ रोधोवक्रेति ॥ ततो 
बलकण्णयोर्ाषणानंतरं अकूरधीः शांतबुद्धिकूरः तदडुज्ञातः 
बळश्रीकृष्णयोरनुज्ञया ताभ्यामनुज्ञात आज्ञप्तईतिवा रोधोवक्रा 
श्रीयमनाख्या नदी ॥ कूलंकषा निर्झारिणी रोधोवक्रा सरस्वती- 
ति नदीपर्यायेष्वमरः ॥ तस्या जानुदघ्रं जाजनुभ्रमाण यडुदर्क तत्‌| 
प्रमाणे हृयसजित्यादिना दघघचू प्रत्यय: ॥ संप्रविश्य कल तर 
त्काले सुराणां देवानां मध्ये ढँदिषं अतिशयेन इंदारकः 
टंदिष्ठः तं देवेषु मुख्यतमं | इछन्मत्यये प्रियस्थिरेत्यादिना द्दा 
रकशब्दस्यरदादेश॥दंदारकौ रूपिमुख्यावित्यमरः॥त ज्वालघृष्टि 
सूर्य द्वा द्राक्‌ झटिति श्रद्धातः अंजलि बध्वा ऊचे उक्तवान्‌ ॥ 


शालिनी टत्तं ॥ ५४ ॥ 
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मंदेहकुलजीवानां संदेहकरणक्षमम्‌॥वंदे ऽहं स 

वभूतानां यं देवं साक्षिणं विदुः॥ ५५॥ 
तदाह ॥ मंदेहेति ॥ मंदृहानामसुराणां यत्कुलं तस्य ये जीवाः प्रा- 
णास्तेषां ॥ संदेहेति ॥ संदेहस्य संतिनवेति संशयस्य यत्करणं त- 
द्विषये क्षमं समर्थं मंदेह्कुलमूर्छाजनकं यं देवं सूर्य सर्वभूतानां 
लक्षणया सर्वभूतरुतकर्मणां साक्षिणं साक्षाद्रष्टारं विदुः॥ ऋष- 
य इति शेषः॥ उक्तंच ॥ आदित्यचंद्रावनिलोऽनळश्च द्योर्भमि- 
रापो छूदयं मनश्च ॥ अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मस्य जानं - 
तति नरस्य टत्तमिति ॥ तं देवं अहं बंदे ॥ ५५॥ 

तत्तनयामुदिश्येवं निजगाद्‌॥ प० ॥ डिंडीरेरर्जन 

त्वं ते रुष्णलं वर्णतो यतः ॥ वाहिनीलं जलेनाऽ 

स्ति भीष्माःघौधं जिघांससि ॥५६॥ 
वदिति ॥ तस्य सूर्यस्य या तनया यमुना तां उदिश्येत्यादि स्फुटे 
तदाह ॥डिडीरेरिति ॥हे श्रोयमुने डिडीरेः फेनैः कत्वा ते तव अर्ज 
नत्वे धवलत्वं अथच पार्थत्वं वर्णतः स्वाभाविकवर्णेन च कृष्णत्वं 
कष्णवर्णविशिष्टवं अथच वासुदेवलं जरेनोदकरूपलेन कत्वा 
वाहिनीत्वं वहति घवहतितच्छीला वाहिनी नदी तस्या भावस्त- 
तं अथच सेनात्वं च यतः अस्ति तत/॥भष्मेति॥ भीष्मो भयंक- 
रो यः अधौघः पापोघसं अथच भीष्मो गांगेयस्तदूपं अधौषं 
इःखसमू्ह अतिमारकत्वात्‌ जिघांससि हंतुमिच्छसि ॥ कष्णार्जु- 
नाभ्यामुभाभ्यां वाहिनीसहिताभ्यां भीष्मरूपाऽघौधहननं कतं॥ 
अंहोइःखब्यसनेष्वर्घामत्यमरःतव त्वेकस्या. एवाः्जुनत्वळष्णतव- 
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चाहिनीत्वरूपधर्मत्रितयविशिष्ट्ाङ्गीष्माधोधनाशनं सुकरमिति 
भावः॥ भगबद्वक्तानां त्रैकालिकढत्तस्य प्रत्यक्षगोचरत्वेन भा- 
विनोऽपि भीष्मनाशनस्य बुद्धौ प्रत्यक्षत अविर्भावादेवमुक्तिः 
॥ ५६॥ 

ह्‌ SON ~ ~ 

व्थं किल॥निगय सय स्सममज्ञ तज्जले नम 

> La Lats ~~ र 
जनानाम्षभो मणिप्रभे॥ विलोक्य नीरे सबलं 
Ce ~~ hoe ८ 

हरिं तथा चित्रप्रवाहेऽपि तदा यदूद्ृहः॥ ५०७॥ 
इत्थं किलेति ॥ अनयोरुत्तरश्लो केऽन्वयः॥ निगद्येति ॥ नमादि- 
ति॥ नमंतो ऽभिवादका भक्तास्ते चते जनास्तेषाग्षभ्षः श्रेष्ठी 
भक्तवर्यइत्यर्थः ॥ यदूद्ृहः यदुनायकः ॥ यडुकुलहितकारित्वा- 
देवं व्यपदेशः ॥ सोऽक्ररः इतयं पूर्वोक्तभ्रकारेण निगद्रोक्ता किल 
मणिप्रभे इंद्रनालसमकांती. तज्जले यमुनाजले ममज्ज मजानं 
कृतवान्‌ ॥ तदा मज्जनसमयएव नीरे उदके सबलं हार श्रीकृष्णं 
विलोक्य च सद्यः तत्कालं तथा पूर्ववत्‌ चिचरप्रवाहेशप आश्चर्यः 
परेशपि ममञ्ज ॥ रथस्थौ तावत्र कथमित्याश्चर्यवानभूदित्यथः ॥ 
वंशस्थं दत्त॥ ५७ ॥ 

~ ७ © © ~ AXA हरेः ॥ दशना 

चित्रत्रपूर सभेचा कालिदाभादना हरः 

AN 209 धेकम्‌। 

दुन्ममज्ञाऽपि ममज्जाःस्मिन्रिताःविकम॥ 5०1 
चित्रेति ॥ कालिदीभेदिनो बलरामस्य हरेः श्रीकष्णस्य च के तरे 
रथस्थितस्येत्यर्थः ॥ दर्शनात्‌ चित्रभपूरं प्वेजातमाश्वर्यपूर संगत 
सम्यक भेत्तं निरसितमित्यर्थः ॥ उन्ममञ्ज उपर्यगात्‌ ॥ आपि ए- 
वमपि.यप्रजीगमत्ेपिअर्सितराशवर्वपूरे इतः पुवोध्येक्षया आपिः 
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(२९०) 
क॑ ममञ्ञ ॥ पर्वाऽऽ्व्यप्रभेदनार्थं बहिरागत्याईपि रथस्थिती 
तावेव पनर्दल्ला कथमेतावभयत्राईपे दृश्येते इति पूर्वापेक्षया$प्य- 
घिकं तत्र मग्नो$भदित्यर्थः ॥ अत्र कालिदीभेदिन इति ह्रेरितिच 
पद्द्वयोपादानात्तददर्शनस्य चित्रप्रभेदनसामर्थ्य सूचितं ॥ ५८ ॥ 
चिचरांऽधकारविच्छिच्ये सर्यजासलिले पुनः॥ श्व 
फल्कतनयः शीघ्रं मग्न आसीत्तदा किल॥५९॥ 
चित्रांधकारेति ॥ तदा किरु श्वफल्कतनयो ऽकरः ॥ चित्रेति ॥ 
चित्रमाश्चर्यमेवांशधकारस्तस्य विच्छिच्ये विच्छेदाय दूरीकरणा- 
येति यावत्‌ ॥ सूर्थजाया यमुनाया यत्सलिलं तस्मिन्‌ पुनः शी- 
घें म्भ आसीत्‌ ॥ अत्र सूर्यजेत्यनेन कार्ये कारणगुणसमन्वयनि- 
श्वयातू तदवगाहनस्योक्तांऽधकारानिवर्त्तकत्वं सूचितं ॥ ५९ ॥ 
श्रीधरं श्रीधरं स्वा श्रीधराधरणस्य सः॥ श्रीधर 
स्य तदोस्संगे मोदोत्केटकित स्सुधीः॥ ६० ॥ एव 
मरतोषीत्‌॥ 
ततः किमभ्रूदित्याकांक्षायामाह ॥ श्रीधरमिति ॥ एवमितिच ॥ 
सुधीः सुष्ठु निर्मला धीर्यस्य स सुधीः॥ एतेन वक्ष्यमाण भगवशूप 
दर्शनाऽधिकारित्वं सूचितं॥सः अक्रूरः तदा मञ्जनाऽनेतरसमये य- 
मुनाजळे श्रीधराधरणस्य धरतीति धरणः धराया धरणो धारकः 
श्रिया शोभया युक्तो यो धराधरणस्तस्य भूमिधारकस्य श्रीधरः 
स्य श्रियो विषस्य धरो धारकस्तस्य शेषस्य उत्संगे कुंडलीकत- 
देहाद्धे श्रीधरं रियो वेषस्य कौमोदक्यादिविशिष्टस्य धरं थार 
कं श्रीयो लक्ष्म्या घरं धारकं श्रीनारायणं द्वा मोदोत्कंटकितः 
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हर्षण संजातरोमांचः सन्‌ एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अस्तौषीत्‌ ॥ 
श्रीर्वेषरचनाशोआसंपत्सरलशाखिषु ॥ वाणीलक्ष्मीलवंगेषु विषे 
बिल्वेश्‍पीति रमाला ॥ ६० ॥ 
धीवरजनलभ्यत्वं वानिमिषवर्य्वमप्यहो कर्तु॥ 
स्पएं जलशावित्वं धृतझषवेषाय ते नमोऽस्तु सदा 


॥६१॥ | 
अथा$कूरः सप्रयोजनमत्स्थाग्रवताररूपेण भगवंतं स्तुवन्‌ प्रथमं 
मत्स्यावतारं सप्रयोजनं वर्णयति ॥ धीवरेति ॥ अहो हे भगवन्‌ ॥ 
धृतेति ॥ धृतोझषवेषो येन स तसमै ॥ पृथुरोमा झषो मत्स्य इ- 
त्यमरः ॥ ते तुभ्यं सदा सर्वदा नमोऽस्तु ॥ मत्स्यवेषधारणे प्रयो- 
जनमाह ॥ धीवरेत्यादि ॥. धीवरा मत्स्यवेधका ये जनासैर्लभ्य- 
स्तस्य भावस्तत्वं ॥ शेषेण धिया बुत्ध्या वराः श्रेष्ठा उत्तम्बुद्धि- 
शालिनो ये जना भक्तासैर्लभ्यस्तस्य भावस्तच्चं॥ तु पुनः ॥ 
अनिमिषेति ॥ मत्स्यश्रेत्वं अथच देववर्यत्वं॥ सुरमत्स्यावनिमि-' 
घावित्यमरः ॥ तथा ॥ जलेति ॥ जले शेते ऽसौ जलशायी तस्य 
जावस्तत्त्व अथचं क्षीरार्णवशायिवं॥ जलशायी विश्वरूपो मु- 
कुंदोमुरमर्दन इत्यमरः॥ एतत्सर्व स्पष्ट कुँ॥६१॥ | 
वेदत्रयसंरक्षणदक्षिण दक्षिणदिशाषदात्रे ते॥ 
रिपवे विभ्वे प्रभवे खयंभुवे मे नमांसि संतुस 
दा॥८२॥ FR 
अथहयग्रीवाऽवतारलेन वर्णयति ॥ वेदेति ॥ हे वेदचयसरक्षणद- 
क्षिण वेदत्रयस्या$सुरल्धतस्य यर्त्सरक्षणं पुनः प्रत्यानयनेन यया- 
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पर्थ स्थापनं तद्विषये दक्षिणः कुशलस्तत्संबोघन रिपव वदहार 
काय असुराय यद्दा जात्येकत्वादेकवचन नानाविधाऽसुरेभ्यः ॥ 
दक्षिणेति ॥ दक्षिणा यमाधिछिता या दिशा ततूभदात्रे शज्रुनाः 
शके इत्यर्थः ॥ अतएव प्रभवे निग्रहाऽनुयहसमर्थाय यद्वा भः 
भवे इति सप्तम्यंतं अवतारे सति उक्तकार्यकर्े इत्यर्थः ॥ एवम- 
पि परिच्छिन्नरूपत्वं तव ना$स्तीत्याह ॥ विभवे व्यापकाय ॥ न- 
न्वेवमपरिच्छ्छिन्नस्य व्यापकस्यैवंविधपरिच्छिनरूपोपलब्धिः क- 
थमित्यत आह ॥ खयंशुवे इति ॥ स्वयमेव भवतीति स्चर्थ- 
भूस्तस्मै ॥ खभक्तद्धारार्थं खेच्छयैव तादशरूपधारणं तवेति भा- 
बः॥ एवंविधाय ते त॒भ्यं सदा सततं नमांसि संतु॥ ६२ ॥ 


धर्त धराधरं धीरः कम एव जले पुनः॥इति ता 

हक्षरुपाय व्यग्टतांथ नमोऽस्तु ते॥ ६३॥ 
अथकूर्मावतारखेन स्तौति॥ धर्तुमिति ॥ जले धराधरं पर्वतं म॑- 
दरं अथच धराघरं शेषं धर्तृ धीरः धेर्यशाळी कूर्मएवाऽस्ति हि धः 
सिद्धं ॥ धराधारकस्य शेषस्य कूर्माधारतं प्राणप्रसिद्धं ॥ इति 
हेतोः अस्गतार्थ क्षीराब्धौ मंद्रचराधरधारणपर्वकमर्टतोपळब्धये 
ताद्क्षरूपाय कर्भरूपाय ते पुननंमोऽस्तु। अथवा ताद्क्षरूपाय त 
अग्तार्थ मोक्षार्थं नमोऽस्त ॥ ६३॥ 


भदारत्वं स्फ्टीकत कोलरूपधराय ते म्लच्छम्ला 
निप्रदायाऽपि नमः कास्केहिजन्मने॥ ६९॥ 


अथ वराहाऽवतारत्वंन स्तात ॥ भदारत्वामाते॥ भूः पृथ्वी दाराः 
यस्य स भदारस्तस्य भावो भदारत्वं अथच भवं दारयतीति भूदा 
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रो वराहस्तस्थ भावस्तच्वं स्कुटीकर्ते कोलरूपधराय वराहरूपधा- 
रिणे ते नमोऽस्त ॥ क्रोडो भ्षदार इत्यपि॥ कोलः पोत्री किरिः 
किटिरिति चा$मरः॥ अथ कल्क्यवतारत्वेन स्तौति ॥ म्लेच्छेति॥ 
अपिच कलो म्लेच्छानां म्लेच्छप्रायाणां म्लानि प्रददातीति त- 
तथाविधाय काल्कद्विजन्मने कल्क्याख्यब्राह्षणरूपाय ते नमोऽ 
स्त ॥ उक्तच श्रीमद्भागवते ॥ शंभळग्राममुख्यस्य त्रा्मणस्य महा 


त्मनः॥ भवने विष्णयशसः कल्किः प्रादुशविष्यतीति ॥ ६४ ॥ 


नृपंठरीकाख्य इभेंद्रलीलं रिपुं कृशीलं शयना 
पयक्तं॥ क्षीरांऽब॒राशो शयनाऽऽद्रोपि खरनखा 


AN 


ग्रेविद्दार चित्रम्‌॥ ६५॥ 


अथ नृसिहाऽवतारत्वन स्वातं ॥ उपंडरीकद्त्यादिश्लोकद्दथन॥ 
ना पंडरीक इव ट्पुंडीकः दपुंडीकइति आख्या यस्य सः है 
सिहइत्यर्थः॥ आश्चर्यपक्षे ना पुंडरीक मवति नपंडरीकमिति 
आख्या यस्य सः सितांऽभोजसदशोऽतिकोमलोऽपि॥सोऽपि तथा 
क्षीरांशवराशौ क्षीरसमद्रे शयना5दरः शयने आदरो यस्य स तथा- 
विधोऽपि इगेंद्रलीलं इभेंद्रो गजश्रेश्‍स्तद्ठछोठा यस्थ त कशी- 
ळं कसितखभाव॑ तथा शयनोपयुक्तं शयने शय्यायामुपयुक्त- 
स्तं हिरण्यकशिपुनामकं रिसु रवंरेस्ती क्छैर्नखाग्रेविद्दारेति त- 
चित्रं ॥ पंडरीकं सितांऽभोजं ॥ व्यामेईपि पुडराका ना ॥ कशिपु 


त्वन्नमाच्छादनं इयमितिचामरः ॥ पुंडरीकसट्शीनाडात कोमले 


न ग्ेंद्रसदशस्याशतकर्ठारस्य शयनाऽऽदरशालिना च मंचा- 
wo 
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बलंकरणार्थत्वेन हिरण्यस्यास्तरणार्थतेन कशिपुनश्वोपयोगा- 
द्विरण्यकशिपोर्नखाप्रेविदारणमाश्वर्यकरमिति भावः ॥ उपजा- 
तिर्ढंत्तं॥ ६५॥ -. 

कायाधवस्य किल दुःखमसत्यमत मायाधवरुत्व 

मलनाः रुपया रुपालुः॥ सा या ऽधुना तव रूपा 

ढुरिताइतं मां पायायथा रिपुसुर्त रिपुसंघम 

ध्यात्‌॥ ६ 
कायाधवस्येति ॥ हेभगवन्‌ माया लक्ष्म्या थवः पतिस्व अच अः 
स्मिन्‌ लोके कपाळ: सन्‌ कायाधवस्य कयाधारपरत्य कायाधव 
परज्हादस्तस्याऽसञ्नं सोढुमनह दुःखं रुपया अळुनाः अनाशयः॥ 
किरेत्यैतिश्चे ॥ अधुना एवं प्रसिद्धा था तव कृपा सा बतः 
स्वसामर्थ्येन इतं शीघं दुरितातू पापात्‌ मां पायात्‌ पातु ॥ कमि- 
व ॥ रिपुसंघमध्यात्‌ शत्रुसमुदायमध्यात्‌ रिपुसुतं यथा प्रऱ्हाद- 
मिव ॥ तथाच रिपुसुतस्यैवंरक्षणकर्तुस्तव स्वीयस्य मम रक्षणं 
कैम॒त्यसिद्धमिति भावः ॥ वसंततिलका दत्तं ॥ ६६॥ 

खर्वः कुयाचको यस्तु कुदाता बध्य एव यः॥इ 

ति सूचयितुं ताहकूकमंकच्रं ऽस्तु ते नमः॥६७०॥ 


अथ वामनावतारत्वेन स्तौति ॥ खर्वइति॥यस्तु कुयाचकः कुलि- 
तयाचनकर्ता स खर्वो नीचो भवति अथवा यः खर्वः स कुया- 
चको भवति यश्च कुदाता कुत्सितो दाता स च बध्य एव बंधन- 
योग्य एव भवति इति सूचयितुं तादककर्मकर्ने तादशोः कर्मणोः 
कुयाचनकुदावुबंधनयोर्यः कर्ता तस्मै ते नमोऽस्तु ॥अनेनेवं कर्म 
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न कर्तव्यमिति लोकशिक्षणं कतमिति भावः ॥ तत्वतस्तु खर्वो 
वामनः:॥कोः पृथ्व्या याचक: ॥कोः पृथ्व्या दाता बलि॥खर्वे सं- 
ख्यांतरे छीबं नीचे वामनके त्रिष्विति मेदिनी॥ गोत्रा कृः पृथिवी- 
पृथ्वीत्यमरः ॥ ६७ ॥ 

छिंयां खबाडुमिति यद्वाक्यं सत्यं विधातुम॒ग्रा 

यह क्षात्रक्षयकर्ञेते धरने रूपस्य वाडवेषु नमः 

1५० ॥ । | 
अथ परशुरामाध्वतारत्वेन स्तौति ॥ छिद्यामिति ॥ हे भगवच्‌ वाः 
डवेषु ब्राह्मणेषु रूपस्याऽऽकारस्य धर्चे धारकायाःपि क्षात्रक्षयः 
कर्जे क्षत्रियसमूहक्षयकारिणे अतएवोयाय क्रूराय ते परशुरामा- 
य तृभ्यं नमोऽस्तु ॥ ननु ब्राह्मणत्वाऽवळंबने सत्पेतादशक््रकर्मा- 
धवलंवर्न कुत इत्याशंक्य तत्र कारणमुलेक्षते ॥ छियामिति ॥ 
तृतीयस्केधेसनकादीन्‌ प्रति छिद्यां सख्वबाडटमपि वः प्रतिकूलढ- 
सिमित्थेवरूपं यत्खवाक्यं तत्सत्यं विधातुमिवेति गम्योस्रेक्षा ॥ 
अयं क्षाव॥ भगवददर्शनार्थ वैकुंठं प्रति गंतेद्वरपालाभ्यां रुद्धेः स- 
नकादिमिद्वारपालयोः शापे दत्ते सति तेषां प्रसादनार्थ हि भग- 
बता पूर्वोक्तं प्रतिज्ञातं तदेवेदानी बाहू राजन्य इति अतिभातिपा- 
दितखबाहुरूपक्षत्रियविनाशनेन सफल कर्तुमिवेतादशं क्रूरत्वम- 


वळंबितवानिति ॥ ६८ ॥ 
पंक्तिस्थंदननंदनो४यमज यः ख्यातो यमायं विदु 
यॅनाऽऽसीत्‌ किल निर््वरं जगदियं राजन्वती मे 
दिनी॥ यस्मे श्ुद्धधियो हरंति सुबाछि भूपाश्व व 
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स्माजगहासा यस्य च मारुतिप्रशतयो यस्मि 

न्मनो मे ऽनिशम्‌॥ ६९॥ 
अथ रामाऽवतारतेन स्तौति ॥ पंक्तीत्यादिना ॥ हे अज जन्मर- 
हित योऽयं तं पंक्तिस्यंदननंदनः दशरथतनयः ख्यातः प्रख्यातः 
असि ॥ यंच त्वां योगिन इति शेषः आयं सर्वकारणं विडः ॥ 
येन भवता राज्ञा हेतुना जगत्‌ निर्ज्वरं रोगोपद्रवरहितं आसीत्‌॥ 
तथा इयं मेदिनी पृथ्वी राजन्वती प्रशस्तो राजा अस्यामिति 
राजन्वती घ्रशस्तराजयुक्ता आसीत्‌ ॥ किलेति प्रसिद्धी ॥ राज- 
न्वान्सौराज्ये इति साधः ॥ सुराज्ञि देशे राजन्वानित्यमरः ॥ य- 
समे च भवते शुद्धधियो निर्मळबुद्धयो देवादयो भक्ता वा भूपा 
राजानश्च सुबाल पूजोपहारादिकं करभारादिकं च हरंति॥यस्मा- 
च भवत इदं जगत्‌ आसीदिति शेषः॥ यस्य च भवतो मारुति- 
रतयो हनूमदादयो दासाः संति ॥ यास्मिश्च अवति मे मनः अ- 
निशं निरंतरं अस्ति ॥ अत्र सप्तविभक्तीनां करमेण निर्देशश्चम- 
त्कारः ॥ अचर अजेति संबुद्धिरभिमुखीकरणार्थतया प्रथमं नि- 
दष्टा ॥ यच्छव्दानामभ्रिमेण तस्येत्यनेनाऽन्वयः ॥ शार्दूलवि- 
कोडितं रत्तं ॥ ६९ ॥ 

ननु तस्य तव पद्स्य ॥तथोक्ते रजसा प्राप्तों ह 

स्यया लोभ एव सः ॥ मात्राहीनतया तस्या ला 

भ आसीडि दुलभः॥७०॥ 
नन्विति ॥ एषामुत्तरचाऽन्वयः ॥ तथोक्तेरिति ॥ तस्य पूर्वोक्तस्य 
तव त्वत्संबंधिनः पद्स्य चरणस्य संबंधिना रजसा कत्वा अहल्य- 
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या गौतमपल्या लोभ एव प्राप्तः ॥ कृत इति चेत्तत्राह ॥ तथोक्तेः 
रजसो लोभ एव चेति गीतावाक्यात्‌॥ परंतु सः लोभः मात्रा 
प्रसुवा हीनतया अथच मात्रया अक्षराऽवयवेन हीनत्वात्‌ हेतोः 
तस्या अहल्यायाः दुर्लभ इतरेररुभ्यः लाभः हिरवधारणे लाज 
एवाऽऽसीत्‌ ॥ नन्वितिवितकें ॥ मात्रा कर्णविभूषायां वित्ते माने 
परिच्छदे ॥ अक्षरावयवे खस्पे छीबं कात्स्न्येवधारणे इति मे- 
दिनी ॥ भगवत्पाद्रजसा अहल्याया मातुरुदरे स्थिति विनैव 
पाषाणदेइत्यागपूर्वकं खीजन्मलाभात्‌ इतराऽछभ्यो लाज एवाऽ- 
भृ दित्यर्थः ॥ लोभशब्दस्याऽपि मात्रया हीनत्वे राभइत्य॑वरूपः 
मिति तथोक्तं ॥ ७० ॥ | 

फिंच ॥ अशेषजगदाधारे शेषाऽऽधारे नमांसि 

मे॥ दशाःवतारकर्वर्य्यप्यस्मिस्तद्रहिते त्वयि ॥ 


॥ ७१ ॥ 
किचेति॥ अवतारित्वेन स्वौति ॥ अशेषेति ॥ अशेषस्य पूरणस्य 
जगत आधारे शेषोऽनंत आधारः शस्यालेन यस्य तस्मिन्‌ शेषः 
शायिनि ॥ अत्र अशेषाऽधारस्य शेषा&धारलकथनेन विरोधा- 
भासः ॥ परिहारस्तूक्तएव ॥ तथा ॥ दर्शीत ॥ आता पता 
नामवताराणां कर्तर्यपि तद्रहिते दशाऽवतांरै रहिते इतिविरोधा- 
८भासः ॥ परिहारस्तु दशाः बाल्यायवस्या* अवताराः कर्मानु- 
रोधिजन्मानि च तद्रहिते इति ॥ दशाश्‍वस्थादीपवर्त्योरिते मे- 
दिनी ॥ अस्मिन्‌ दृग्गोचरे त्वायि लद्विषये मे नमांसि मत्तस्वमु- 
क्तस्वत्ताऽहमपकु्टइ्येवंबुद्धयः सु ॥ कारकाणां विवक्षाधी- 
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नत्वा्दाऽधिकरणत्वेन विवक्षा तदा पूर्वोक्तबुद्धिसत्ता/घिकरण- 
त्वात्सप्तमी ॥ यदा तु संबंधमात्रविवक्षा तदा षष्टीबाधिका नमः 
स्वस्तीत्यादिना चतुथी ॥ ७१॥ 


सडनमडनदात्र नास्तिकवगायभरगसरशायी पा 

षडपडितायाऽप्याश्च॒ नमास द्यनास साख्यस्य 

॥७२॥ 
अथ बौद्धावतारत्वेन स्तौति ॥ मुंडनेति ॥ पाषंडेति ॥ पाषंडेषु पं- 
डितायाऽपि भर्गसद्शाय शंकरसदृशाय ते इति शेषः नमांसि संतु॥ 
असुरमोहनार्थ यथा शिवस्य पाषंडप्रवर्तकत्वं तथा तवा$पीदं न 
वास्तवमिति भावः॥कीट्शाय ते ॥मुंडनेति॥ ॥ नास्तिकवर्गाय मुंडनं 
केशछुंचनात्मक: संस्कारविशेषः स एव मंडनं दीक्षाग्रहणकाले 
प्रथमकर्तव्यत्वाह्रूषणं तस्य दात्रे॥ कीदृशानि नमांसि॥ सौख्यस्य 
अनांसि मातरः जनकानीव्यर्थः। अनः शकटमातरीत्याभिधानात्‌॥ 
मातृवाचकाऽनःशब्दप्रयोगस्तु मार्कडेयप॒राणांऽतर्गतदेवीमाहात्म्ये 
सा घंटा पातु नोदेवी पापेभ्योऽनः सुतानिवेत्यत्र प्रसिद्धः ॥ यद्वा 
सौख्यस्य अनांसि शकटाः॥ छोकोक्त्या अनेकविधसौख्यपरिपू- 
णानीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 

किंच॥ गदीति चक्री व्यवहार आस्ते संसारहेतुः 

पतितेषु सोःपि॥ त्वय्यस्ति चित्रं परमेष भेदः को 

मोद्कीयश्च सुदशनीयः॥ \०३॥ 
किचेति॥गदीति॥हे भगवात्‌ त्वयि गदीति चक्तीति यो व्यावहारः 
आस्ते तिष्ठते॥ इतिशब्दो मध्यमणिन्यायेनोभयन्र संबध्यते ॥सः 
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गदीति चक्रीति व्यवहारः पतितेषु पातकिष्वप्यस्ति॥ चित्रमे- 
तत्‌ ॥ परंतु पतितेषु गदो रोगो ऽस्यास्तीति गदी तथा चक्रं संसा- 
रचक्रमस्याऽस्तीति चक्की ॥यद्घा चक्रं दंभोऽस्याऽस्तीति चक्तीत्ये- 
वंरूपोब्यवहारः ॥ चक्रं प्रहरणे गणे इत्युपक्रम्य जलावरक्ते दृभ- 
इति हैमोक्तेः॥ संसारहेतुः संसारः अहंताममतारूपः हेतुः कार- 
णं यस्यैबंविधोऽस्ति ॥ यितु कौमोदकीयः कौमोदकी गदा त- 
तूसंबंधी तथा सुदर्शनीयः सुदर्शनाख्यं यच्चक्रं तत्संबंधीति भेदः 
आस्ति ॥ गहादित्वाच्छः ॥ उपजातिर॑त्तं ॥ ७३॥ 


चरणकमलमयि रुंतति शरणकमलमथों हिमं 
क्षु परम्‌॥ तत्खलु तथा पि हृश्यतइह मन्ये कंजवा 
सिनीसदनम्‌॥ ०४॥ 


चरणकमलमिति ॥ अयि भगवन्‌ परं श्रेष्ठं चरणकमलं अर्थात्त- 
वेति गम्यते अथो कार्ये कल्म॑ शरणकमलं अत्र शरण शब्देन 
शरणागतो रक्ष्यते ततः स्वार्थिकः कप्रत्यय:॥तस्थ मलं पापीम- 
लोःस्री पापविदूकिद्दानीत्यमरः ।अलमल्यर्थ मंक्षु शीम्रं कंतति छि- 
नत्ति नाशयतीत्यर्थ॥हिरवधारणे॥अथच शरणं खशोजाया गह- 
रूपमाश्रयरूपमितिग्रावत्‌ एवंविधं यत्‌ कमलं तत्‌ अलं अत्यर्थ 
ऊंतति छिनत्ति ॥ खस्य शोभाहारकत्वात्‌ पराजवतीत्यर्थः ॥ त- 
था$पि पराभवेसत्यपि तत्कमळं इह अस्मिन्‌ त्वच्चरणं दृश्यते सामु- 
द्विकलक्षणरूपेणा$वलोक्यते॥लॉकेरिति शेषः ।|खळुनिश्वये॥वर्णि- 
तंच वज्ञांकुशध्वजसरोरुहरांछनाऽऽड्यमिति श्रीमद्भागवते ॥ 
तत्कमले कंजवासिन्या लक्ष्म्याः यत्सदनं ख्ह॑ तव्‌ अस्तीति अ- 
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(४००) | 
हं मन्ये ॥ त्वच्चरणकमलेन पराभूतं कमळं शरणाऽऽगतत्वेन सर्व- 
दा तत्रैव संलय़ं सत्‌ लक्ष्मीग्रहत्वमवापेति जाव: ॥ ७४ ॥ 


ग०॥ततः परमेष रुष्णलदयः प्रेमाऽग्ृतपर्याप 
स्सोमाःन्ववायसोमः खरूतस्तोत्रस्तोम इव तद्दि 
षयदर्शने परिसमाप्ते नित्यमपि रत्यं घत्यवसा 
य्य तत्साहुण्यायेव हरे स्सान्निध्यमटीकत ॥ २४॥ 


एवमक््रकृतर्तुतिवच नान्यनूद्य कविराह ॥ ततइति॥ततः परं पूवो 
क्तप्रकारेण भगवत्स्तवना$नंतरं ॥ सोमेति ॥ सोमस्य चंद्रस्याऽन्व- 
वायो वंशः॥वंशोऽन्ववायः संतान इत्यमरः ॥ तस्य सोमइव आ- 
ल्हाददायकत्वात्‌ एवंविधः अतएव ॥ प्रेमेति ॥ प्रेमेव अगर्वाद्विष- 
यकस्नह एव अरतंतेन पर्याप्तः परिपूर्णः अथवा प्रेमाऽग्ृतं पारितः 
आप्नं येनैवंविधः ॥ प्रसिद्ध चंद्रोऽप्यन्दतपूर्णः ॥ आहिताम्यादिः 
त्वान्निष्ठांतस्य परनिपातः ॥ तथा ॥ कृष्णेति ॥ कष्णे रूदयं मनो- 
यस्यैवंविधः॥ चंद्रोऽपि कृष्णं रूप्णवर्ण दयं मध्यभागो यस्ये 
वंविधः सकलंकः ॥ एषः अक्रूरः॥ खकरूतेति॥ कतो यः 
स्तोत्रस्तोमः स्तोत्रसमुदायस्तस्मिन्निव॥ यथा स्वरतस्तवनं परिः 
समाप्तं तथेत्यर्थः ॥ तद्विषयेति ॥ तस्य स्तोत्रस्य विषयों भगवान्‌ 
तस्य यद्दर्शनं चाक्षुषज्ञानं तास्मिन्‌ परिसमामे सति ॥ भगवत्यंतार्दि 
ते सतीव्यर्थः ॥ नित्यमपि र्यं संध्यावंदनादिखूपं प्रत्यवसाय्य स 
माप्य ॥ निव्यस्थ समापनाःनहंत्वाद्विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु 
नित्यं अकरणेप्रत्वायजनकमावश्यकं माध्यान्हिकमित्यर्थइति॥ 
हरेः श्रीरुष्णस्य सान्निध्यं अटीकत प्राप्त: ॥ गत्यर्थाद्रीकृधातो ˆ 
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al 


(४०१) 
छैदू ॥ आगमने प्रयोजनमुग्रेक्षते॥ तदिति ॥ तस्य कर्मणः सादु- 
ण्याय न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारद्वारा तत्सांगतासिध्ये ॥ कर्ममा- 
चे हि साहुण्यार्थ समाप्ती यस्यस्स्त्येत्यादिना विण्णुस्मरणं कु- 
ति ॥ इदानी तद्य प्रत्यक्षतो विद्यमानत्वात्तत्संनिधावेवा६गतवा 
निति भावः॥ २४ ! 
तदवसरे प्रभु:॥रल्ला ससंभ्यमममु यदुवर्यमुचेः 
व्राहाऽऽर्य कि किमपि चित्रमहो व्यलोकि॥ मन्ये 
तथाविधमहं कथयस्व रयं ययंचनीय कथनी 
यमिदं वया त्वाम्‌॥ »५॥ 
तदवसर्‌इति ॥ अनयोरुत्तरचाऽन्वयः ॥ दल्लेति ॥ तदवसरे स्वसं- 
निघानाऽऽगमनसमये भुः श्रीकृष्ण: यदुवर्स यादवश्रेष्ठ अमुं अ- 
कूरे ससंभ्रमं समी संवेगसंभ्रमावित्यमराव्‌ संभ्रमेण संवेगेन सह- 
बवरयेति यावत्‌ सहितः ससंभ्रमस्तमेवंविध॑ इक्षा उचैः इति प्रा- 
ह ॥ इतिकि ॥ अहो संबोधने ॥ हे आर्य अक्रूर वया किमपि 
चित्रं ब्यलोकि कि अहं लां तथाविधं संभ्रमादिना चिन्हेन द- 
चित्रं मन्ये ॥ हे अंचनीय पूज्य खस्य दिवं खर्य स्वरूद- 
यस्थितमिदं दृष्टमाश्वर्य यदि कथनीयं कथनाऽहे ताह कथयेति॥ 
वसंततिलका त्तं ॥ के ५ ॥ ४ 
तत्‌ श्रुवाऽऽश्चयंचयं त यदुवय यढूदहः ॥ अवद 
सवयि दृष्टे कि त्यवशिष्टं वदाम यत्‌ ॥ ०६॥ 
तद्विति ॥ तत्‌ श्रीरष्णोकं श्रुत्वा आश्रर्यचर्य आश्चर्या आश्चर्य 
५१ 
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(४०२) 
कारिणी चर्या आचरणं यस्य तं यदुवर्य तं श्रीळष्णं प्रति इति 
अवदत्‌ ॥ इतिकि ॥ हिर्निश्चये त्वयि दष्टे सति आश्चर्य किमव- 
शिष्टं अस्ति यदहं वदामि इति॥ ७६॥ 


भो प्रभो॥यः क्षीराब्यो शयननिरतो यं प्रधानं 
समाइुलोके येन व्यरचि रचना रोचते प्रेम य 
स्मे॥ यस्मात्सौख्यं भवति निखिलं यस्य शक्ति 
विचित्रा यस्मिन्‌ सक्तो वसति ससुखं त्वं यशोदा 
सुताऽसि॥ ७७॥ 


भोइति ॥ अनयोुत्तरत्राऽन्वयः ॥ यइति ॥ भो प्रभो यशोदा- 
सुत स त्वमसि ॥ स कः॥ यः क्षीराऽब्धौ क्षीरसमुद्रे शयननिर- 
तः॥ योगिन इति शेषः थं प्रधानं परमात्मानं सदोत्तमं वा सम्य- 
गाइः ॥ प्रधानंस्यान्महामाते प्रकतौ परमात्मनि ॥ प्रज्ञायामपि 
च छीबमेकल्व तूत्तमे सदेति मेदिनीकोशात्‌ ॥ लोके स्थावरजंग- 
माल्मिका रचना येन कर्जा व्यरचि ॥ यस्मै प्रेम तछुक्षणा भक्तिः 
रोचते ॥ यस्मादित्यारभ्य विित्रत्यंतं स्फुटं ॥ यस्मिन्मगवंति स- 
क्तः सुखं यथा स्यात्तथा वसति ॥ अत्रापि प्रथमादिविभक्तीनां 
क्रमेण निर्देशश्चित्रं ॥ मंदाक्रांता रत्तं॥ ७७॥ 


त्वमेव पूज्यो जगतां रेरिहाणो न पद्मज:॥यतोग्हत 
प्रदाट्ख॑ दुग्वाःन्यी स्यि विश्रुतम्‌॥७०८॥ 


त्वमेवेति॥हे भगवन्‌ जगतां सुधार्थिनां मोक्षाथिनांच जगर्दूतःपातिः 
नां लोकानामित्यर्थ॥कर्तरिषष्ठी। [त्वमेव पूज्यः असि॥एवकारब्या- 
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(४०३) 

वर्त्यमाह ॥ रेरिहाणः शंकरः पद्मजो ब्रह्मा च नपूज्य॥शंभुणगा- 
ली कपिशांऽजनश्रीहीरिः कटपूर्भररेरिहाणाविति तरिकांडशेषः ॥ 
अचहेतुमाह ॥ यतइति॥ यतो हेतोः दुग्धाऽब्धौ क्षीराःब्यो अम्गत- 
ध्रदातृत्वं घन्वंतरिरूपेण मोहिनीरूपेण च त्वय्येव विश्रुतं पुराणा- 
दिप्रसिद्धं अस्ति ॥ धन्वंतरि्भगवान्वासुदेवइव्यनेन बोधितधन्वंत- 
रिूपेणाऽमतकलशदानेन मोहिनीरूपेण परिवेषणाच्चाऽृतदालृः 
त्वं श्रीमद्भागवते प्रसिद्धं ॥ ७८ ॥ 


किंच॥सहसदललोचनः शिवसहसपत्राचने ऽद 
दान्निजविलोचनं तिति वदंति तेषां श्रमः॥त 
थाऽस्ति नहि संभवोयदि भवेद्विलोमो नदीं बि 
भर्ति विषमेक्षणस्तव पदोद्भवां भक्तितः॥ ०९॥ 
ननु भगवानपि सहस्रकमळेः शिवं पूजितवान्‌ तत्रैककमळस्य 
न्यूनत्वे तर्त्पारपूरणार्थ स्वीयनेत्रकमळं समार्पितवान्‌ इति पूर्वे व- 
इंति एवंसति भगवत्पूज्यत्वस्य हरेशपे प्रतीत्या कथमेतस्य सर्वा४- 
पेक्षया पज्यलमित्याशंक्याह॥ किचेति॥सहस्रेति॥ सहस्नदले इव 
सहस्रपत्र॒कमले इव लोचने यस्य तथाविधो विष्णु: ॥ शिवेति ॥ 
शिवस्य शंकरस्य सहस्रपंत्रैः कमलेर्यदर्चनं पूजनं तस्मिन्‌ः न्यून- 
तापरिहाराय निजविलोचनं खनेत्रकमळं अददात्‌ ददाति स्मेति 
ये बदति तेषां तु भ्रमोःस्ति ॥ कुत इति चेत्तत्राह ॥ तथेति ॥ भ- 
गर्वता निजनेत्रकमलदानं कृतमिति संभवो नद्यास्ति ॥ यादे भ- 
वेत्ता विलोमो विपरीतो भवेत्‌ ॥ कुतो ऽसंभवः कुतश्च विपरी- 


~_ ~’ विषमे क्ष झ्ति वि त्री [णि क्षणा प 
त इति>जज्ञनाह ॥ ,विषमेक्षणइति ॥ विषमाणि चीणि ई प 


(४०४) 
नि यस्य स विषमेक्षणः शिवः तव पदोद्धवां नदी गंगां भक्तितो 
बिन्ति शिरसा धारयति ॥ हरिपादोदकस्य शिरसां धारणेन हे 
तना शिवस्य पज्यो हरिरति प्रतीत्या हरिपूज्यत्वस्य तस्मिन्णभ्र 
तीत्या च शिवपूजने खनेत्रकमलार्षणस्य संभवोनाऽस्तीति यतश्च 
तस्मिन्‌ विषमेक्षणत्व हरौ च तदभावः अतो ह॒रेणेव ख़नेत्रकम* 
रा$र्पणं कतं स्यादिति विपरीतसंभवइति च भावः ॥ पृथ्वी टत्त- 
म्‌॥ ७९॥ 
ग० अथेत्यंकारं सुतिकार स्साक्षाव्काराश्रय मप्य 
धोक्षजं मधोः पुरं प्रापयितुं स धोरणाऽनुबद्भधौरे 
यप्रग्रहान्‌ प्रशस्य तान्प्रणोद्यामास॥ ततश्चाऽति 
परिएवतया खधुतकलधोता55कत्पकर्लासजित 
तरलेक्षणानां नट्य़ाजनाऽस्चचरत्काराऽसहिष्णनां 
स्तभ्ो्ध्वश्रवसां विष्णुपदसान्निध्यादिव कक्खरं 
कुतलमपि निजपदेके: सचंद्रं कर्तां पाः्वधतश 
रचचद्रांशुसंकाशचामरेष्ययेव पञ्ळेस्तक्तियामिव 
कुवेतां श्ुचितामालिन्याऽऽतंकनेव निःश्वासन्य 
कृतरंजःपरलानां रयजितांऽऽजनेयानामाजाने 
यानां जवमालोक्य माधवमछूर एवमूचे॥२५॥ 
अथेति ॥ इत्थंकारं पूर्वोक्तHभकारेण स्ततिकारः स्ततिकर्ता सः अ- 


॥ अन्ययैवं कथमित्यादिना इत्थं शब्दे उपपदे कूओ णम 
लू ॥ साक्षात्काराऽऽश्रयमपि साक्षात्कारः प्रत्यक्षीकरणं तदाश्रयं 
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(४०५) 
चक्षुषा साक्षादृष्टमपि अधोक्षजं अक्षजमिद्वियजन्यं ज्ञानं अ 
धः अक्षजं सस्मादित्यधोक्षजस्तं इंद्रियजन्यज्ञानाऽविषयमित्य - 
थैः ॥ परांचि खानि व्यवृणत्खयंभूः॥ यतो वाचो निवर्त्तते अ- 
श्राप्य मनसा सहेति कठंतैत्तिरीय श्रुतिभ्यां ॥ इति विरोधाभा- 
सः ॥ परिहारस्तु खेच्छावशात्‌ साक्षात्काराश्रयं॥ अथवा लौ- 
किकेंद्रियजन्यज्ञानाविषयमिति॥ एवंविधं श्रीकृष्णं मधोः पुरं 
मथुरां प्रति प्रापयितुं ॥ धोरणेति॥ धोरणे वाहने रथे अनुबद्धा 
ये धौरेया अश्वास्तेषां प्रग्रहान्‌ रङ्मीन्‌ प्रणक्म तानश्वान्‌ प्रणो- 
दयामास प्रेरितवान्‌ ॥ सर्व स्याद्ठाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोर- 
णामित्यमरः ॥ ततश्चोति ॥ ततः प्रेरणानंतरमक्रूरः आजानेयानां 
कुलीनाश्वानां ॥ आजानेयाः कुलीनाः स्युरित्यमरः ॥ आजा- 
नेयळक्षणमश्वशात्रे ॥ शक्तिभि्भिन्नळ्दयाः स्खळंतश्च पदेपदे 
आजानंति यतः संज्ञामाजानेयास्ततः स्हता इति॥जवं वेगं आ- 
लोक्य माधवं श्रीकृष्णं प्रति एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण ऊचे उक्तवा- 
न्‌॥ कीट्शानांमाजानेयानां ॥ अतीत्यादि॥ अति अत्यंतं या 
पारिछुवता चांचल्यं तया॥ चंचलं तरलं चैव पारिष्ठवर्परिष्ठवे 
इत्यमरः ॥ सेति ॥ खघृता ये करधौताऽऽकल्पाः खर्णभूषणा- 
नि ॥ कलधौतं रूप्यहेम्नोरित्यमरः ॥ आकल्पस्तु मंडने ॥ कल्पने 
चा$पीति हैमः ॥ तेषां यानि कलसिजितानि अब्यक्तध्वनयस्तै- 
स्तरलानि चंचळानि ईक्षणानि येषां तेषां। जातिमतां चपलानाम- 
अ्वानार्किचदपि ध्वनिश्रवणे नेत्रतारल्यं भवतीति प्रसिद्ध।तथा॥ 
नठादिति ॥ नटछत्ययग्राजन तोत्र ॥ प्राजनं तोदनं तोचामित्यम- 
रः॥ तस्मादठन्निर्गच्छन्‌ यश्चटत्कारः शब्दविशेषस्तस्याऽसहिष्ण- 
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वो $सहनशीलास्तेषां तोत्रशब्दमप्यसहमानानां ॥ एतेन तो- 
अप्रहाराऽनपेक्षं तेषां गमनमिति सूचितं ॥ तथा ॥ स्तब्धे स्थिरे 
ऊर्ध्वे श्रवसी कर्णे येषां तेषां॥ तथा ॥ विष्णुपदेत्यादि ॥ विष्णोः 
पदं चरणं तत्सान्िध्यादिवेत्युसरेक्षा॥ शेषेण गतिवशादाकाश- 
सान्निध्यात्‌ ॥ कक्खडेति ॥ कक्खटं कठिणं कुतलं पृथ्वीतल 
मपि॥ कक्खटं कठिनं क्रमित्यमरः ॥ निजपदंकैः खपादचि- 
नहैः सचंद्रं चंद्रसहितं कुर्वतां ॥ विष्णुपदे चंद्रसद्गावं तसान्निध्या- 
दृध्वा अस्मदाश्रयभूतभूमावपि तत्सद्भावोऽपेक्षित इति विचार्येब 
रचखुरचिन्हैशंद्रसङ्गावं भूमावपि कुर्वतामित्यर्थः ॥ तथा ॥ पाश्वे - 
ति ॥पार्श्वयोरुअयोर्घृते शरच्चद्रांशशुसंकाशे शारदचंद्रकरणसद्शे 
अतिधवले ये चामरे तयोरीर्ष्ययेवेत्युसेक्षा ॥ पुच्छेला गुरेस्त- 
क्रियामिव चामरसंबंधिनी क्रियामितस्ततश्वालनरूपां कुर्वतां ॥ 
तथा ॥ शुचितेति॥ शुचिता निर्मलता शुभता वा तस्या यन्मा- 
छिन्यं गमनोत्धूतरजोहेतुकं मलिनत्वं तस्याऽऽतंकेनेव भयेनेव ॥ 
निःश्वासेति ॥ निःश्वासैन्यक्कृतं तिरस्कृतं रजःपटलं थूलिटंदं ये- 
स्तथाविधानां ॥ तथा ॥ रयेति॥ रयेण वेगेन जितः आंजनेयो 
मारुतिरथेस्तथाविधानाम्‌ ॥ २५॥ 

प ०॥चंच/खुराऽग्रपरिचुँबितभेदिनीनां वेगेस्तु प 

त्रमिवपत्रमिदं सुवातेः॥ गञ्त्यदूरामिह दूरगतं 

2 2 व 
च येनपाश्वस्थितं किल सुदूरमभू््यानाम्‌ ॥ 
॥८०॥ 


चंचदिति॥ हयानामश्वानां वेगैः इदं पत्रं वाहनं स्यंदनः ॥ पत्रं 
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'बाहनपक्षयोरित्यमरः ॥ गच्छति ॥ किमिव ॥ सुवांतेः उत्तभेर्वातै: 
नतु चक्तवांतेः सुपत्रमिव शोअनं पर्णमिव॥एतेन वायोः पत्रवहन- 
इव अश्वानां स्यंदनवहने आयासाभावोऽतिवेगश्च सूचितः ॥ 
कीट्शानां हयानां ॥ चंचदिति ॥ चंचंति यानि ख़॒राय्राणि तैः 
परिचुंबिता नतु सम्यक्स्पृष्टा मेदिनी यैस्तेषां ॥ समासांतविधेरनि - 
त्यत्वान्नकपू ॥ वेगमेव निरूपयति ॥अदूरमित्यादि ॥येन रथवेगेन 
इह भूभौ दूरगतं अदूरमभूत्‌ ॥ पार्श्वस्थितं च सुदूरमभूत्‌ किल ॥ 
वसंततिलका दत्तं ॥ ८० ॥ 

कर्णेक्षणचांचल्यं तेषामापि पादवृदसंस्थमभूत्‌। 

नो चेत्कथमत्रा/स्मिंस्त्धत्वं चंचलत्वमपि युगप 

त्‌॥८१॥ 
कर्णेक्षणेति ॥ एषामश्वानां कर्णेक्षणचांचल्यमपि पादरंदसंस्थ- 
मभूत्‌ ॥ एवंविधो विनिमंयो नो चेत्‌ अत्र स्थितिकालावच्छेदेन 
चांचल्यशालिनि कर्णेक्षणे स्तब्धत्वं अस्मिन्‌ स्थितिकाळाव- 
च्छेदेन स्तब्धत्वबति पाददंदे चंचळत्वमपि युगपदेकसमयावच््छे- 
देन कथं जातं ॥ यत एतदभूत अतः पूर्वोक्तो विनिमयो युक्त 
इति भावः ॥ एतेन धावनवेलायामक्षिकर्णस्तब्थीभाव उत्तमा- 
श्वस्य स्वभाव: सूचित: ॥ < १ ॥ | 

किंच॥ विषधरविषदिग्षेयं क्षितिरिति कि संश ` 

यालुमनसेते॥ स्यंदनधुरां वहतो धौरेयाः स्पर्श 

नं त्यजंत्यस्याः॥ ८२॥ 
अथ वेगवशादश्वानां भूतराऽस्पारिलमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ 
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किचेति ॥ विषेति ॥ स्यंदनधुरां वहतः एते धौरेयाः अश्वाः इथं 
क्षितिः पृथ्वी ॥ विषधरेति ॥ विषधराः शेषादयस्तेषां यद्विषं तेन 
दिग्धा लिप्ता शेषशिरसि स्थितत्वात्‌ तद्विषलिप्तास्या दिति संशया- 
छुमनसा संशयितेन मनसा हेतुना कि अस्याः पृथ्व्याः स्पर्शनं 
त्य्जात॥<२॥ 


अथ तदानीं ॥ जलधरध्वनिधीरर्थाऽऽरवश्रवण 

जा5विसखेमृखरीरुते॥ किल शिखंडिकुले घन 

शाखिनो श्रममढुजलद्स्य पथि प्रियम्‌॥८३॥ 
अथ तदानीमिति ॥ अथाऽक्रूरभाषणाऽनंतरं॥ तदानी गमनवेला- 
यां॥ अनयोरुत्तरत्र संबंधः॥ जळधरेति॥ अथ तदानी किल 
पथि मार्गे शिखंडिकुले मयूरसमूहे ॥ जरधरध्वनीति ॥ जळः 
धरध्वनिवत्‌ मेघध्यनिवत्‌ धीरो गंभीरो यो रथाऽऽरवो रथध्वनि- 
स्तस्य श्रवणाज्ञातानि यानि अतिसुखानि तैः मुखरीकते वा- 
चालीकते सति धनशाखिनः घना निबिडा ये शाखिनो 
क्षास्ते ॥ घनेत्यनेन च्छायाबाहल्य॑ सूचितं ॥ प्रियं ख्यं 
जलदस्य मेघस्य भ्रम अदुः ददतिस्म ॥ अर्थाजनेभ्य: ॥ रथ- 
ध्वनौ मेघध्वनिश्रमेण मयूराणामानंदोदयदर्शनेन घनटक्षच्छा 
यादुर्शनेन च जनानां मेघश्रमो जात इति भावः ॥ हूतविलंबितं 
दत्तं ॥ ८३ ॥ 


ग०॥तद्नंतरं तक्सणमसौ सहखोखसतसारित्स 
लिलसरसिजशतस्रवत्सुमरंदुबिदुमस््णस््ोत्सा 
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रिततसरागसंवलितस्ा४ऑ्लिरशासिसंदोहसम 
नस्सुगंधसुराभिलसुमंदसमीरणसरणरमणशमंदं 
तत्समीरितस्वस्यंदनध्वजांऽशुकममरश्रवणनिर्मि 
तविनोदं निविडसरलरंसालकदबकालस्कंधका 
छीलांऽकोटाऽऽक्षोटाऽगरुशिशपाशिश्चुपां'बष्ठामा 
लतीमहिकाचंपकपाटलब कुलबडुलजालरंधं संभ 
विश्य सतरं करेशछायां संश्लेशमिव सहसकरेण 
रूततस्रसारं निजकुटिलाऽलकनिकरसुषमाभरं जे 
तुमिवस्ववद्ननालजलजमास्वादयितुँमिंव च सं 

मागतेअम्रंगनिकुरवैर्मेचकीरुताऽवकाशं किकि 
काकलीकलितके किकेकाकोकिलकलरवकलरव 
किर्मीरितकारेंडवकादंबजलकुकुटाऽग्रिमशकुंतकु 
लकलकलकलक लितमविच्डिन्नाऽऽच्डोदनोवि 
ऱछेदखळंदनिरातेकश्वापदर्सचरणसँश्लाव्यं पथ 
ग्रकटोत्कटरथध्वनिश्रवणसंजातंदिहक्षाऽऽगतनि 
कटग्ामग्रामनिवासिकृतूहलाऽऽस्पदं निजपर्दि 
दोवरप्रस्पर्शप्रमुदितालितिरोमस्तोमेरिव ठणेः कू 
तर्हारदणभेदशं काननं निजेक्षणनिपुणपरिचरण 
रमणीयं यदुकुलमाणिः कूर्वन्‌॥ २६॥ 

ES 
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प०॥ मधुपप्नपुरं घाप मधुप्तो विघनाशकः॥ क्ष 


सयपप्रोऽमराम्भक्तान्निघ्रतां रुतनाय सः॥ ८७ 
अथ मार्गसंबंधिवना$वळोकनपर्वकं मथुराप्रवेशमांह ॥ तदनंतर - 
मिति गद्यसहितेन मधूपघ्रेतिश्लोकेन ॥ तदनतर यमुबातीरभदे 
शात्‌ निर्ममनानंतरं मधुष्नः मधं दैत्यं हंतीति मधुभः ॥ अनेन क॑- 
सहनने आयासाभावः सूचितः ॥ तथा ॥ विप्नविनाशकः ॥ अ- 
नेन मार्गे विप्नाआवः सूचितः ॥ तथा ॥ भक्तयुपघ्रः भक्तेरुपघ्रोऽ- 
तिकाऽऽश्रयः ॥ स्याडुपघ्रोंशतिकाश्रय इत्यमरः ॥ अनेन भक्तवश- 
वर्तित्व सूचितं ॥ यडुकुलमणिः यवुकुलस्य मर्णिरवाऽरंकारभूः 
तइत्यर्थः॥ सोऽसौ श्रीकृष्णः काननं बनं ॥ निजेति ॥ निजे स्च- 
: कीये ये ईक्षणे नयने तयोनिपुणं यत्परितश्वरणं संचारस्तेन रभ- 
णीयं रम्यं कुर्वन्‌ सन्‌ ॥ स्वतोरमणीयमापे तद्वनं स्वाःवळाकनेन 
परमरमणीयं कुर्वन्नित्यर्थः॥क्षक्तानमरान्‌ देवान्‌ निघतां कंसादी- 
नां कंतनाय च्छेदनाय माशायेति यावत्‌ मधपप्नपुरं मथुरापुरं 
प्रति ॥ मथुरा तु मधूपप्नमिति त्रिकांडशेषः ॥ तत्क्षणं अः 
विलंबेम प्राप ॥ कौदृशं वनं ॥ सहस्नोलेति ॥ अत्रत्य स्वशब्देन 
वायुर्शञ्चते ॥ सहस्रं उस्राः किरणा यस्य स॒ सहस्नोखः सर्यस्तस्य 
सुता या सरिद्यमुना तत्स्बाध यत्सलिलमुदकं तस्मिन्यत्सरसिजा- 
नां कमलानों शतं तस्मात्सवंतो गलंतो ये शोभना मरंदबिदव- 
स्ैमरृणः स्मिग्धश्व खेन उत्सारितो यस्तेषां सरसिजानां परागस्ते- 

संवलितों मिश्रश्व स्वेनाऽऽश््लिष्टा आलिगिताः संस्पष्टा इति 
यावत्‌ एवंविधा ये. शाखिनो टक्षास्तेषां यः संदोहस्समहस्तस्संबं- 
धिन्यो याः सुमनसः पुष्पाणि तत्संबंधी यः सुगंधस्तेन सुरजिलश्व 
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सुतरामत्यंतं मंदश्व यः समीरणो वायुस्तस्य यत्सरणं संचारस्मेन 
कृत्वा रमणविषये शर्मदं सुखदं ॥ समासांःतर्गतैर्वायुविशेषणैः शै- 
त्यसौगंध्यमांसादसस्तद्रुणा दशिताः॥ तथा ॥ तदति ॥ तेन वा- 
युना समीरितं भ्रकंपितं यस्स्य श्रीकृष्णस्य स्यंदनसंबंधि ध्व- 
जांशुकं तत्संबंधी यो मर्मरो ध्वनिस्तस्य यत्‌ श्रबणं तेन निर्मि- 
तो विनोदो यस्मिस्तत्‌ ॥ तथा ॥ निबिडेत्यारभ्य प्रसारामित्यंतं ॥ 
सहस्रकरेण सूर्येण कततखसारं कतस्तेषां कराणां प्रसारो यास्मि- 
स्तत्‌ ॥ करभसारे प्रयोजनमृदेक्षते ॥ निबिडेति ॥ सरलभभृतिब- 
कुछांता डक्षास्तन्मध्येंऽबछामारतीमाछिका लताः ॥ सरलो देव- 
दारुः रसालआम्रः कदुंबः प्रसिद्धः कारस्कंधस्तमालः काष्टीला- 
कदली अंकोटः पिस्ताइतिभसिद्धः आक्षोटः अकोडेति अखो- 
डेतिचप्रसिद्धः अगर्रुशशपासिसवेतिप्रसिद्धः शिशुपाशिताफ- 
ळीतिर्भासिद्धः अंबशयूथिकाजुईतिप्सिद्धा माछतीआतिः महि- 
कामोगरीतिपसिद्धा चंपकपाटलबकुलाः प्रसिद्धाः एतेषां न: 
निबिडानि तेषां बहुलानि जाळानि समूहास्तेषों रंधमवकार्श 
सम्यक्‌ प्रविश्य च्छायां अनावर्ष अथच खमियां करेः किरणैः 
अथच हस्तैः सत्वरं संश्लेष्टमिव आलिगितुर्मिवंति ॥ तथा 1 | निः 
जेत्याद्यवकाशमित्यंतं ॥ समागतैः प्रापैः॥ अमदिति ॥ अमंतो ये 
भुंगास्तेषां निकुरंबैः समूहैः मेचकीकताऽवकाशं मेचकीकतः 
श्यामीकतः अवकाशो यस्मिस्तत्‌ ॥ अुंगाऽऽगमने उद्येक्षितं प्रयो- 
जनह्ठयं तचाऽऽद्यमाह ॥ निजेत्यादि ॥ निज कृष्णसंबंधी यः 
कटिला$लकानां णकत निकर ee क षः 
माभरं परमशोभातिशयं जतुमिव ॥ द्वितीयंप्रयोजनमाह ॥ स्वे- 
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ति॥ खस्य रुण्णस्य यद्ददनं तदेव नीकूजलज नीलकमलं तदा- 
स्वादायितुमिवच ॥ तथा ॥ किकीति ॥ चाषो दिविः किकिः रूख. 
तइति व्याइयुक्तेः किकयश्भाषास्तेषां याः काकल्यः सुक्ष्मध्वनय- 
स्तामिः कलिता शक्ताः याः केकिकेका मयूरध्वनयस्ताश्व को- 
किलाश्व कलरवाः पारावताश्च तेषां ये कलरवा अव्यक्तमधुरध्व- 
न्यः तेः किमीरिता मिश्रिता इति कलकला इत्यस्य विशेषणं ॥ 
कारंडवाः कईवेतिप्रसिद्धाः पक्षिविशेषाः कादंवाः कलहंसाः ज- 
लकुक्कुराश्च अमिमा मुख्या येषु ते च ते शकूंताः पक्षिणस्तेषां य- 
तकुळं तस्य कला अव्यक्तमधुरा ये कलकलासैः कलितं युक्तं ॥ 
तथा ॥ अचिच्छिन्नेति ॥ अविच्छिन्नोऽविरतो य आच्छोदनस्य 
रगयाया विच्छेदो राहित्यं तेन हेतुभूतेन स्वच्छंदं निरातंकं नि- 
भेयं च यत्‌ श्वापदानां गादीनां संचरणं तेन सम्यकू श्लाध्यं ॥ 
आच्छोदनं सगव्यं स्यादाखेटो सृगया ख्रियामित्यमरः ॥ तथा ॥ 
पथप्रकरेव्यादि।वाटः पथश्च मार्गश्चेति चिकांडशेषात्पथे मार्गे प्र- 
कटः स्पष्टः उत्कटो यो रथध्वनिस्तस्य श्रवणेन संजाता यादिट्क्षा 
कस्या यंध्वनिरिति द्रष्टरीमच्छा तया आगता ये निकटय़ामाणां ग्रामे 
समूहे निवासिनो जनास्तेषां यक्कुतूहलं अद्ष्टपूर्वरामकृष्णतद्वथा- 
दिदर्शनजन्यं कौतुकं तस्याऽऽस्पदं स्थानं ॥तथा॥निजेत्या दिप्रदेश- 
मित्यंतं ॥ णेः हरितिरित्यर्थ: ॥ कतेति॥ कतः हारिद्वणो यस्य 
तादृशः प्रदेशो यास्मिस्तत्‌॥ तृणविषये उसेक्षते ॥ निजेति ॥ नि- 
जं श्रीकृष्णसंबंधि यत्माददीवर चरणकमलं तस्य प्रस्पर्शेन प्रक - 
स्पर्शेन प्रमुदिता या क्षितिः पृथ्वी तस्या रोमस्तोमैरिव रोमां- . 
चसमूहैरिव ॥ २६॥ ८४॥ 
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(४१३२) 
विचारस्य विचारस्य विचारस्य वशां गतेः ॥ से 
व्यमानं स्थलं प्राप नंदाचे रस बलान्वितः॥८५॥ 


विचारस्येति ॥ बलान्वितोबंलरामयुक्तः सः श्रीकृष्णः नंदायेः 
सेव्यमानं स्थलं घाप ॥ कीट्शैरनंदाद्यैः ॥ विचारस्य चरणं चारो 
गमनं लक्षणया गमनसाधनं विः पक्षी गरुडश्चारो गमनसाधनं 
यस्य तथाविधस्य गरुडगामिनः विः कारश्चारोर्गतिर्यस्येतिवा 
विना गरुडेन चारो गति यस्येति व्यधिकरणबडुवीहिर्वा ॥ श्री- 
कष्णस्य संबधिनः विचारस्य वेः काळस्य चारोऽतिक्रमणं तस्य 
आगमने काळविलंबस्येत्यर्थः ॥ तत्संबंधिनोविंचारस्य चितनस्य 
वशं आयत्तत्वं गंतैः प्राम: ॥ कष्णस्याऽऽगमने कालविलंबः कु- 
त इति विचारयद्भिरित्यर्थः ॥ विरनेहसि पक्षिणीति शब्दाण- 
वः ॥ वशा वंध्यासुतायोषास्रीगवीकरणीषु च ॥ त्रिष्वायचे छी 
बमायत्त्तवे चेच्छाप्रभ्वयोरिति मेदिनी ॥ < ५॥ 


ग०॥ ततः परं पुरः पुटभेदनं परमरमणीयं नेत्रस 
रणिसरणं विधायाऽयोऽग्रपाणिरेवमभाणीत्‌॥ 
॥ २७॥ 
ततइति ॥ ततः परं नंदाद्यधिष्ठितस्थानगमाऽनंतरं ॥ अयोऽग्रपा- 
णिः अयोऽग्रं मसल पाणी यस्य सः बळरामः॥ अयाऽग्रमुस- 
` लो$स्री स्यादित्यमरः ॥ प्रोऽप्रभागे परमरमणीयं पुटभेद्न मथु 


राख्यपत्तनं ॥ पत्तनं पटभेदनामित्यमरः ॥ नेत्रेति ॥ नेतरयोर्या स- 
रणिर्मा गस्तस्मिन्‌ सरतीति नेत्रसरणिसरण तथाविधं विधाय 
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कत्वा ॥ अग्रे मथुरापुरं दक्लेत्यर्थः ॥ एवं वक्ष्यमाणघ्रकारेणाऽभा- 
णीतू उक्तवान्‌ ॥ २७ ॥ 
प०॥मलांऽतरं यदुपुरं निजदुर्गक्षित्तेः सोधाग्र 
मस्तमिदमुच्चमितो विधाय॥ चंचव्वजोन्नतभुजे 
न समाव्ह्यात्कि शीघं हरिं परिविराजति कंसशां 
त्ये॥८६॥ 


तदाह ॥ मत्वेति ॥ इदं पुरोवति यदुपुरं मथुरानगरं निजदुर्गमित्तेः 
निजदुर्गस्य स्वप्नाकारस्थ या भित्तिस्तस्याः हेतुभूतायाः अंतरं भ- 
गवद्रशीनव्यवधानं मत्वा|अंतरमवकाशाऽवधिर्पारथानांऽताथिभेद्‌- 
तादर्थ्ये इत्यमरः॥इतोऽस्मिन्भदेशे सौधाऽय्रमस्तं सौधस्य राजसदन- 
स्य अस्रमेव मस्तं मस्तकं उच्चं विधायीचंचदिति॥चंचन्‌ चंचलो 
यो ध्वज स्स एवोन्नत उच्चीकृतो भुजस्तेन कंसशांत्ये कंसस्य ना- 
शंकतु ॥ तुमर्थे चतुर्थी ॥ शीघ्रं हार श्रीकृष्णं समाव्हयत्या- 
कारयतीतिसमाव्हयत्‌ आकारयत्‌ सत्‌ किमित्युम्रेक्षा ॥ परिवि- 
राजति समंतात्‌ शोभते ॥ हरमित्यनेन खलसंसर्गजनितकृदो- 
षहरणसमर्थत्वं तस्मिन्‌ बोधितं ॥ वसंततिलका दत्तं ॥ < ६ ॥ 
गजे भाति ~ _e © चक 
परिखापयःपयोजेभातिपुरीयं व दशनाय हरेः ॥ 
प्राप्ता सहसह्क्तां वजकरा संस्तुता निलिपगणेः 
॥८४५॥ 


परिखेति ॥ इयं पुरी हरेः श्रीकृष्णस्य दशनाय परिखाया यत्प- 
य उदकं तत्संबंधीनि यानि पयोजानि कमलानि तेः कत्वा स- 
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ह्रं दशो यस्या रस्ता तस्या भावस्तत्ता तां अथच सहस्राक्षत्वं 
इंद्रत्वं प्राप्ता व प्राप्तेव भाति ॥ वशब्द इवार्थः ॥ व वा यथा त- 
शेंवेवं साम्ये इत्यमरात्‌॥ स्वसंबंधिखलसंसर्गपरत्युक्तोपद्रवहर- 
णसमर्थै हरि द्रष्टं द्वाभ्यां नयनाभ्यामर्पारितुष्यंती पारि- 
खासंबंधिकमलरूपाणि सहस्नने्राण्यंगीकतवतीवेति भावः ॥ 
कीदशी पुरी ॥वज्जकरा वज्ञाणां प्राकारादिखचितहीरकाणां क- 
राः किरणा यस्यां सा थद्ठा वज्राणां कराः वज्जकरास्तद्वती ॥ 
अर्शआयचू॥ अथच वज्जहस्ता ॥ वज्जरोऽस्री हीरके पवावित्य- 
मरः ॥ तथा ॥ निलिपगणेः कमलस्थितश्रमरगणेः अथच देवग* 
णैः॥ शोभा निछिपा य्रुसद्‌ इति देवपर्यायेषु ्रिकांडशेषः ॥ 
संस्तुता परिचिता पक्षे सम्यक्‌ स्तुता ॥ संस्तवः स्यासरिचय इ- 
स्थमरः॥ ८ ७॥ 


दुर्गाऽशश्लिश हीनेयुक्ता नित्यं श्रिया सुवाहि 
न्या॥ टषसखदोप्राऽभिख्या भाति पुरीयं शिवस्य 
मार्तरिव॥८८॥ 


डुभति ॥ इयं पुरी मथुरा शिवस्य मातरिव भाति ॥ कीदशी मथु- 
रा शिवस्य मिश्च ॥ इुर्गाऽऽश्छिष्टा डुगेण घाकारेणाऽऽश्लष्टा प- 
षे डुर्गया पार्वत्या आश्लिष्टा ॥ तथा ॥ नित्य अहीनैरुत्तमैर्जने 
वस्तमिर्वा पक्षे अहीनां सर्पाणामिनाः स्वामिनो वासुक्यादयरते 
भषणमतैः ञ्रियाशोभया पक्षे विषेण सुवाहिन्या उत्तमनद्या य~ 
मनया सेनया वा पक्षे स्वर्गगसा च युक्ता ॥ तथा दषसुखदा 


मक्तिपरीत्वाद्धर्मसुखदात्री पक्षे टषस्य स्ववाहनभूतस्य डषभस्य 
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सुखदा ॥ शुक्रले मधिके श्रेष्ठ खुछते टषभे टषइत्यमरः ॥ तथा ॥ 
उग्माजिख्या विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तरपदयोर्लोप इत्यनुशासनात्‌ 
उग्र उग्रसेनस्तस्य उग्रः कूरः कंसस्तस्य वा उयाः असुरास्तेषां बा 
अभिख्या शोमा यस्यां सा ॥ पक्षे उग्रईते अभिख्या नाम य- 
स्याः सा ॥ अभिख्या नामशोभयोरित्यमरः ॥ << ॥ 


अस्या नाऽतिदूरे ॥ सीतालक्ष्मणबलिमुखबलश 
रपः्यासनादिसंयुक्तः॥मरुढुद्रवस॒खदोऽसावारा 
मो रामइव भाति॥८९॥ 


तत्सन्निधावारामं द्वा तं वर्णयति ॥ अस्याइति ॥ अस्याः पुर्या 
नाऽतिदूरे निकटे ॥ सीतिति॥ असावारामः उपवनं रामइव दाश- 
रथिरिव भाति ॥ कीदृश आरामो रामश्च ॥ सीतेव्यादि ॥ सीता 
छांगलपद्धतिरित्यमरात्‌ सीता लांगलपद्धतिः लक्ष्मणाः सारसाः॥ 
लक्ष्मणश्वेव सारसइत्यमरमाळा ॥ बलिमुखा वानरास्तेषां बलं 
सैन्यं संघइतियावत्‌ यद्वा बवयो रलयोश्वेकत्वस्मरणात्‌ वलिमु- 
खवरा वानरश्रेष्ठाः शरपत्रिणो जलपक्षिणः ॥ शरस्तेजनके बाणे 
दध्यपे ना शरं जले इतिमेदिनी ॥ पतत्रिपत्रिपतगेत्यमरः ॥ यद्वा 
शरं जल तन वाप्यादयोरूक्ष्यंते पत्रिः सामान्यपक्षिणंः ॥ अ- 
सनशब्दात्‌ स्वार्थ प्ज्ञायणू ॥ आसना रक्षविशेषाः एतेषां इंद्वे ए 
ते आदयोयेषां तेः संयुक्तः ॥ आदिशब्देन रृतादिसंग्रहः ॥ पक्षे 
सीताजानकी लक्ष्मण: सौमित्रिः बलिमुखबलंवानरसैन्यं तेषुये- 
वराहनूमदादयोवा शराबाणाः पत्रिणोबाणा अस्यंतेक्षिप्यंतेऽनेनेति 
पऱ्यासनं कार्मुके आदिना खङ्गादिग्रहणं तेः संयुक्तः ॥ तथा॥ ` 
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मरुदिति॥ मरुतोवायोर्यउद्भवः प्रादुर्भावस्तेन सुखदः मांयरी 
न ON 


प्यसागध्या$ईख्यगणयुक्तन वायुना खुखदातं॑त्यथः ॥ पक्ष मरु- 
इद्भव हनुमान्‌ तस्थ सुखदाता ॥पथ्याया टत्त॥ ८९ ॥ 


तस्मिन्‌ किल ॥ सवतोमुखनिलिपकोलसत्पुष्करो 
तकरवती सुवापिका॥ पद्मनाक्षमभिवौक्ष्य साश्रि 
यं मत्सरादिव निद््शयत्यहो॥ ९०॥ 


ततस्मिनूकिलेति ॥ उत्तरश्लोकान्वथि ॥ सर्वतइति ॥ तस्मिन्मारामे 
किल सा सुवापिका शोभना वापी पद्मनाभं पद्मं नाभौ यस्य 
तं श्रीरूष्णं ॥ अच्प्रत्यन्ववेत्यचाऽजिति योगविभागाद्च्‌ समासां- 
तः॥ अभिवीक्ष्य मत्सरादिव श्रियं शोभां नितरां दुर्शयति॥ 
अहो आश्चर्ये ॥ कीदशी छुवापिका ॥ सर्वतोमुखेति ॥ पुष्करं स- 
वतोमखमित्यमरात्‌ सर्वतोमखं जलं. निलिपाएव निलिपका भ- 
मराश्च तैरुठुसंति शोभमानानि यानि पुष्करांण कमळाने तषा 
य उत्करः समंहस्तद्वती ॥ त्वदीया नाभिवापी सवंतश्चत्टषु दिक्षु 
मखानि यस्यैर्वविधो खोनिलिपो देवस्तेन सर्वतोमुखनििप- 
केन ब्रमणोछुसंदेकपप्करवती अहे तु तथाविधा£नेकपुष्करवंती - 
ति मदे कात्वन्नामिवापीति मत्सरपूवकं आरामस्था वापी स्य॑- 
शौजां दर्शयतीति भावः ॥ रथोद्धत्ता त्तं ॥ रोनराविह रथोद्धता- 
छगावितिं तल्लक्षणात्‌ ॥ ९० ॥ 
उद्यानभूमिमभितः ककचऱळछद्पंक्तिरच भात्येवं 
५३ 
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(४१८) 
₹म्दोषशच्रामिव वे छेत्तुं क्रकचालिरीशनिहिते 
यम्‌॥९१॥ 


उद्यानेति ॥ उद्यानभूमि अभितः आसमंताद्वागे ॥ अभितः प- 
रित इति द्वितीया ॥ ककचेति ॥ क्रकचः काष्ठपाठनार्थ सके- ` 
टकं शस्त्रं तदृच्छदाः पत्राणि येषां ते ककचच्छदाः केतकटक्षास्ते- 
षां पंक्तिरेवे भाति ॥ एवं कथं॥ अचर रम्यतरोपवने ट्ग्दोष एव 
शञुस्तं ठेत्तुं ईशनिहिता ईश्वरस्थापिता क्रकचाऽऽलिः करपत्रपं 
क्तिरिव वे निश्चये क्रकचो$स्री करपत्रमित्यमरः॥ ९१॥ 
© ° चज से ० ७ ७ ० 

तत॥अजुनगुप्त हुपद: पत्रिकुलः संकुलं पुरात 

सुख्यन्मरुत्समुट्यं त्यनुभूयाऽऽह प्रभ्ू रिपोगॅदम्‌॥ 

॥९२॥ | 


ततइति ॥ बरूदेवभाषणानंतरं ॥ अर्जुनेति ॥ भृभुः श्रीकष्णः रि- 
पोः कंसस्य पुरघांतं अनुभूय अनुभवविषयं : कृत्वा अवरोक्ये- 
त्यर्थः ॥ सुख्यन्‌ सुख्यतीतिसुख्यन्‌ सुखमनुभवन्‌ सन्‌॥ सुखधातोः 
कंड्टादियगंताच्छचृप्रत्थयः॥ मंदं मदु यथा स्यात्तथा प्राह ॥ मंदो- 
इतीक्ष्णे च मूरबे चेतिमेदिनी ॥ ननु शत्रूप्रदर्शनेन सुखं कथमिं- 
त्याशंक्य श्लिशनि सुखे हेतुगर्भाणि पुरघांतस्य विशेषणान्याह॥ 
अर्जुनगुप्तमित्यादि ॥ अर्जुनेर्टक्षविशेषैर्गपं रक्षितं वेष्टितमिति या 
वत्‌ ॥ अथच अर्जुनन कौतेयेन गुमं॥ तथा ॥ दरुपंदैः इणां टक्षा- 
णां 'पंदेर्मूलेः पत्रिकुठेः पक्षिसंघेः संकुलं ब्याप्त अथच पदैः 
उपरक्षणतया पांचाळे: पञ्रिकुरैर्बाणसमुहैः तथा मरुतः वायोः 
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(४१९) कै 
सम्यगुदयोयास्मिस्तंतथाविधं अथच मरुतो वायोः सकाशात्स- 
म्यगुदय उतपत्तिर्यस्येवंविधो भीमःसोस्सस्मिन्निति ॥ अर्श आ- 
यच्‌ ॥ भीमसेनयुक्तमित्यर्थः ॥ ९२॥ 


छायोद्रप्रवेशान्मंदल्वं युक्तमस्य मरुतो द्रोः॥ 
मोंदेस्तथाप्यमंदः शीतकरो मंगलः श्चुचितया यु 
क्‌॥ ९३॥ 


तदाह ॥ छाथेति ॥ अस्य मरुतो वायोः द्रोर्टक्षस्य छायाया अ- 
नातपस्य यदुदरं तस्मिन्‌ प्रवेशात्‌ हेतुभूतात्‌ मंदत्वं टक्षबाड- 
ल्येन वेगानरोधादिति भावः॥ अथच छायायाः सूर्यपल्या उद॒- 
रप्रवेशान्मंद्वं शनित्वं युक्तं योग्यं आस्ति॥ शनिमेदः प्गुकाय- 
श्छायापत्रो रवेः सुतइाते छाया सूयीप्रिया कांतिः प्रतिबिबमना- 
तप इति चामरः॥ तथापि छायोदरपविष्टत्वेन मंदत्वेषषि मोंदे 
सुगंवेरभंदः मंदो न भवतीत्यमंदो मंदेतरइत्यथः॥ तथा शीतकर- 
श्रंद्र:ः तथा मंगलोभौमः तथा शुचितया शुचिशब्देनसितस्तेन च 
शुक्रस्तस्य भावः शुचिता तया युक्‌ युक्तः शुक्त इत्यर्थ इति 
विरोधाऽऽभासः।सितशब्दस्य शुकपर्यायत्वं ज्योतिःशास्रे प्रसिद्धं 
` परिहारस्त अमंदः अनल्पः परिपूर्णं इतियावतू ॥ शीतस्य शे- 
त्यस्य करः कर्ता ॥ मंगलः शुभः ॥ शुचितया शुद्धेन युक्‌ यु- 


क्तः निदोषइत्यर्थइति ॥ ९३ ॥ 


ततोऽक्ररं ऋरक्व्यादचऋरुतनश्रक्रपाणिरेवम 
भाणीत्‌॥ प ०॥ आर्य प्रयाहि सदनं कदनं बिधाय 
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७ 


( ४२० ) 
स्येष्याम उद्धतखलस्य खलुत्वदीयम्‌॥ तस्माद्वयं तु 
पुरतः सुरथेन शीध्रमार्याऽन्विताश्चपलककचतु 
एयेन॥ ९४॥ 


ततइति ॥ ततः पुरशोभ्ाऽवलोकनाऽनंतरं ॥ क्ररेति ॥ क्रा येक्र- 
व्यादा राक्षसास्तेषां यच्चक्रं तस्य रंतनश्छेदकोनाशयितेति या- 
वत्‌ एवंविधश्चक्रपाणिः श्रीकृष्णः अङ्रं्रति एवं वक्ष्यमाणप्र- 
कारेणाऽभाणीडुक्तवान्‌ ॥ तदाह ॥ आर्येति ॥ हे आर्य अक्रूर 
हि यस्मात्‌ वयं तु पुरतः प्रथमं उद्धतश्चाऽसौ खळश्चोद्धतखळ- 
स्तस्य कंसस्य कदनं नाशं विधाय आर्यान्विताः आर्येण बलदे- 
वेनाऽन्विता युक्ताः संतस्तदीयं सदनं इं प्रतिएष्याम आगमि- 
ष्यामः॥ खळु निश्चये ॥ तस्माद्धेतोः त्वं च॥ चपलेति ॥ अश्वप- 
यायेषु सितः कर्क इत्यमरात्‌ चपलः पारदे इत्यपक्रम्य नपुंसकं 
तु शीभे स्यादिति मेदिन्युक्तेश्च चपलं शीघं वेगवदिति यावत्‌ ए 
बंविधं कर्काणां शुझ्राऽश्वानां चतृष्टयं यस्मिन्‌ स तथाविधेन सु 
रथेन शीमं सदनं स्वगहं प्रयाहि ॥ वसंततिलका त्तं ॥ ९४ ॥ 


इत्थ स तदनुज्ातः॥ हयजवपवनाऽऽकंपितकेत 
नपरसखमयं वहश्चित्तम्‌॥ रथ इव तेऽपि मनो 
रथ इति कसं सचयन्‌ विवेश पुरीम्‌॥ ९५॥ 


अथाऽ्रूरस्य वेगेन पुरघवेशम॒सेक्षापर्वकं वर्णयति ॥ इत्थमिति॥ 
उत्तरत्ाऽन्वयः ॥ हयेति ॥ इत्थं पर्वोक्तभकारेण तदनज्ञातः क 
ष्णाऽनुज्ञया सोऽयं अक्रूरः कंसं प्रति इति सूचयन्‌ सन्‌ परी म 
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(४२१) 

थुरां प्रति विवेश प्रविष्ट:॥ इतीति कि ॥ हे कंसेति शेषः॥ ते म- 
नोरथोऽपि रथइव इदानीं मदानीतस्यंदनइवेति॥ अयं रथा यथा 
केनाऽप्यनधिष्ठितताच्छून्यः ते मनोरथोऽपि अत्राऽनीय कण्णं 
हनिष्यामीत्येवरूपोऽपि तथा शून्यइत्यर्थः॥ अत्र कंसं सूचयान्नि- 
त्यत्र के संसूचयन्निति पदविभागेन प्रश्ने सति कंसं रतीति उत्तर 
मिति प्रश्नोत्तरभावोऽप्येकेन पदेनेवेति चमत्कारोऽपि बोत्व्यः ॥ 
कि कुर्वन्‌ ॥ हयजवेति॥ हयानां जवेन वेगेन यः पवनो वायुः 
स्तेन आकंपितो यः केतनपटो ध्वजांऽशुकं तस्य सखिभूतं सदृशं 
चित्तं वहन्‌ ॥ रथवेगवशात्‌ पराटत्तं ध्वजांशशुकमिव पराडत्य 
कष्णाऽभिमुखीभवत्‌ अथवा यदि पुरं गच्छामि तहिं रुष्णवियोगो 
भवेत्‌ यदि न गच्छामि तर््याज्ञाभंगो भवेदिति इतस्ततश्चालितमं- 
तःकरण वहर्नितिभावः ॥ ९५॥ 


अथ॥ बाल्ये रागवती सा प्राची नेत्याकलय्य 

नन्वधुना॥ मित्र स्ससपं शीतघ्र नव्यां तत्संमुखी 

दिशं रागात्‌॥ ९६॥ 
अथ कदा प्रविवेशेत्याकांक्षायां मथुरामनयद्रामं कष्णं चैवदि- 
नात्ययइति श्रीमद्भागवर्तोक्तया सायंकाले इति निर्णयेन तं सम- 
यं वर्णयति ॥ अथेति ॥ अर्थातरोपकमे अथशब्दः ॥ बाल्येइति॥ 
मित्रः सूर्यः शीं रागात्‌ प्रेमतः तत्संमुखी प्राचीसंम्रखी नव्यां 
दिशं पश्चिमां प्राति ससर्प गच्छति स्म॥ किकलेव ॥ सा प्रसि- 
द्धा भाची बाल्ये बाल्यावस्थायामेव रागवती रागो रक्तिमा प्री- 
तिश्च तृती आसीत्‌ अधना दद्वावस्थायां अथच अस्तंगमना- 
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(४२२) 
वस्थायां नेत्याकलय्य ज्ञात्वा ॥ ननु संभावनायां ॥ ९६ ॥ 
तदानीं प्रविश्य ॥ क्षीराऽन्धिनिर्मयनजेरिव फेन 
कूटे रसोषे स्सुधाकरटषयचुरेैः प्रद्याम्‌॥ इल्ला 
पुरीं धुरि हरिः करिचंक्रमोऽपि चक्रे मति स ननु 
क्रमितुं हि तस्याम्‌॥ ९७॥ 


॥ इतिश्रीबालरुष्णचंपूघबंधे पंचमःस्तबकःसमाप्तः॥ 

एवंच परममंगलरूपत्वात्सासं गोधूरूमुहूर्तवेलायां श्रीकृष्णो म- 
थुरां प्रविवेशेत्याह॥ तदानीमिति ॥ तदानी सायंकाले ॥ प्रविश्ये- 
त्यनयोरुत्तरश्लोकेऽन्वयः॥ ननु सायंकाले प्रवेशकथनमयुक्तं ॥ 
अथाऽपराण्हे भगवान्‌ कृष्णः संकर्षणान्वितः॥ मथुरां घ्राविशद्भो- 

पैदिदक्षुः परिवारितइत्युत्तरभाऽपराण्छे मथुराप्रवेशकथनेन अये 
च तयोविचरतोः सेरमादित्योऽस्तमुपेयिवानिति कथनेन च वि- 
रोधात्‌ ॥ नच प्रथमं मथुरामनयदित्यनेन सायंभवेशकथनाद- 
थाऽपराण्हइति वाक्ये अपराण्हशब्देन प्रवेशदिनोत्तरदिनस्थाई- 
पराण्हो याः उत्तरत्राऽऽदित्योऽस्तम॒पेयिवानित्यत्राऽपि तथेति 
न विरोध इतिवाच्यं ॥ केशिवधाऽनंतरं भाविकर्मभिः स्तवनवे- 
लायां चाणूरं मुष्टिकं चैव मह्लानन्यांश्च हस्तिनं ॥ कंसं च निह- 
द्रक्ष्ये परश्वोऽहनि ते विभो इति नारदवाक्ये परश्व इत्युक्त्या 
द्वादश्यां प्रातः केशिवधानंतरं नारदाऽऽगमनं ततो ब्योमहननं 
ततः सायमक्रूरागमनं द्वितीयदिने चाऽक्रूरेण सह कष्णस्य मथु- 
रागमनं तस्मिन्नेवान्हि अपराण्हे मथुराप्रवेशपूर्वकघूनु्गादि- 
करणपूर्वकं विचरतः सायं शकटठस्थानाऽऽगमनमित्येबं क्रमोपल॑- 
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(४२२) 
भातू ॥ एवमेव श्रीधरस्वामिजिः स्पष्टतया व्याख्यातत्वाच तथा 
वक्तमशक्यत्वात्‌ ॥ अतएव पूर्व नारद॒वाक्यश्रवणानंतरं आरभ्य- 
तां धनुर्यागश्वतुर्दश्यां यथाविधीति कंसाज्ञाकरणं उत्तरत्र च ध- 
नुर्षीगादिश्रवणा$नंतरं प्रजागरकथनं व्युष्टायां निशीत्यादिना मछ- 
रंगादिभसाधनकथनं चोपपद्यते तस्मात्पूर्वापरविरोधस्तदवस्थएवे- 
तिचेन्न॥सायं गोधूलमहूर्ते भवेशाईनंतरमपि मथुराऽवलोकनरंगका- 
रादिशिक्षणमालाकारानुग्रह कुजामेलन धनुभगादिकार्याणामव*« 
श्यकरणीयत्वात्‌ तदनुरोधेन भगवदिच्छया तस्मिन्मेवाऽन्हि पराढ- 
त्य अपराण्हसद्भावोपीति न विरोध:॥अथवा दिनाऽत्ययइत्यस्याऽ- 
वतरति दिवसे मध्यान्हानंतरमित्यर्थः॥अतएव मध्यान्हानंतरं अव- 
तीर्णो दिवस इति लोका वदंति ॥ अतएव चाऽस्तगे रवावित्यनु- 
क्का दिनाऽत्ययइत्युक्तं ॥ दिनस्याऽत्यये अतिक्रमे इत्यर्थः ॥ अ- 
त्ययोऽतिक्रमे कच्छे इत्यमरात्‌ ॥ एवंच न विरोधः ॥ स्पष्ट चैत- 
सर्वे सुबोधिन्यां प्रतिपादित श्रीमद्ववछभाचार्येः ॥ द्वितीये पक्षे 
प्रकतश्लोकस्थस्य ससपेत्यस्य गंतुम्तोऽभूदित्यर्थः कत्तव्य इति 
दिक ॥ क्षीरेति॥ तदानी मथुरामितिशेषः प्रविश्य सः प्रसिद्धः कः 
रिचक्रमोऽपि करिवद्गजवञ्चंक्रमो गतिर्यस्यैवंविधोशपि हरिः सि- 
हः अश्वो वा इति विरोधाऽऽभासः॥ परिहारस्तु हारः श्रीकृष्ण: 
यमाऽनिलेंद्रचंद्राऽकविष्णसिहांऽशुवाजिषु ॥ शुकाऽहिकपिभेके- 
ष॒हारैनाकापैले त्रिषु इत्यमरः॥ धुर अग्रे परी मथरां ह्ला 
तस्यां पौ चंक्रमितं गमनं कर्ते मति बुद्धि चक्ते ॥ ननु निश्चये॥ 
कीदशी परी ॥ सौघेः राजगण्हेः ॥ क्षीरोति॥ क्षीराब्येः क्षीरसमु- 
द्रस्थ यन्निर्मथनं तस्माज्ञातैः फेनकूटेरिव॥ अतिधवलेरित्यर्थः ॥ 
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सुधीत ॥ सुधाकरट्षदश्चंद्रकांताः भचुराः प्रभूता येषु तेस्तथा- 
चियैः प्रकर्षेण रूद्यां रम्यां ॥ ९७॥ 
॥ इति श्रीबालकृष्णचं पूव्याख्यायां ॥ 
पंचमःस्तबकः॥ ५ ॥ 


पष: स्तबकः प्रारभ्यते ` 


श्री:॥ग०॥अथस विविधांऽवरमाल्याऽऽभरणप 
रिष्ऊृतैविजभिताऽऽमोदहृयपरिकलितेः परित्यक्तं 
सुखदगोपतिगोगणव्यापारेरपि सुखद्‌गोपतिगो 
निचयाऽभिष्टषृवि ग्रहेः श्रितरुष्णवर्त्मभिरपि तद्‌ 
वलोकनशीतलनयनटद्येः सरोषेरप्यशेषेगोप 
हिः परिपूरितप्रांतभागः सानुरागः सोधाऽद्टाल 
हम्योऽग्रसमारूढाभिः समुत्सष्टसदनव्यवसायाभि 
रपि समद्‌नं तदृदनदशने सव्यवसायाभिः समु 
दितपर्यतसुकंतया वसना5ऽकल्यांऽजनादिरचना - 
प्रगल्भाभिरपि रसरीतिघरगल्माभिर्यदुपुरसुंदरी . 
भिः सस्मितेक्षणादिभिरंचितस्तत्रत्याःनल्पशिल्प 
कत्पितदृश्रिखिलसपोरजनेषु रृतरुपेक्षणसुधा 
कटि: शनेःशने राजपथमवजगाहे॥ १ ॥ 
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श्रौकष्णायमनः ॥ अथ भगवतो मथुराप्रवेशं वर्णयति ॥ अथेति- 
गद्येन।अथ सः श्रीकृष्णः शनैःशनैः राजपथं मथुरासंबांधिनं रा- 
जमार्ग अवजगाहे धविष्टोऽभूत्‌ ॥ कीदशः सः ॥ गोपडिफैगोपा- 
लबालकैः परिप्रितभांतजागः सर्वतोवेष्टितइत्यर्थः॥ कीरशै्गा- 
पडिमैः ॥ विविधेति ॥विविधान्यनेकविधान्यंबराणि वस्राणि मा- 
ल्यानि माळाः.॥ माल्यं मालास्त्रजावित्यमरः ॥ आजरणान्यलं 
काराश्व तेषां भरेण परिष्कंतैरळंरूतेः ॥ अतएव ॥ विजूंजितेति ॥ 
विजितं प्रतं यदामोदयोईयं सौगंध्यहषरूपं तेन परिकलि- 
तैयुक्तेः ॥ तथा ॥ परित्यक्तेति ॥ परिव्यक्तः सुखदः गोपतेर्नदस्य 
यो गोगणो घेनुसमूहस्तत्संबंधी व्यापारश्वारणादिरूपो यैस्तैरपि ॥ 
सुखदेति ॥ सुखदो यो गोपतिगोनिचयस्तेनाईऔजिस्ृष्टाः स्टशः 
वियहा येषां तैरिति विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु छखदः सार्यका- 
िकलेन मंदत्वात्सुखदाता यो गोपतेः सूर्यस्य गोनिचयः किर- 
णसमूहस्तेनाऽजिगटाः स्था विग्रहा देहा येषां तैरिति ॥ खर्गेषु- 
पशुवाग्वज्वविद्वेत्चूणिशूजले ॥ लक्ष्यद्ध्या खियां पुँसि गौरित्य- 
मरः ॥ शरीरं वर्ष्म विमहइति च ॥ तथा।श्रितेति ॥ श्रितः कष्ण- 
वर्मा आग्नि्ेसतैस्तथाविधेरपि तदवलोकनेन कष्णवरत्माऽवलो- 
कनेर  तलानि नयनानि ख्दयानि च येषां वैरिति विरोधा- 
भास: ॥ परिहारस्तु भ्रितमाश्रितं कष्णस्य वर्त्म मार्गोयैस्ते:॥ तस्य 
__ग्रीकृष्णस्याऽवलोकनेन शीतलानि सुखितानि नयनानि रूदया- 
नि च येषा तैरिति॥ तथा ॥ सशेंषेरप्यशेषेरिति विरोधाभासः ॥ 
परिहारस्तु शेषेण शेषाऽवतारेण बरुरामेणाऽन्वंतः अशेैः संपूणे- 
५४ : 
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रिति ॥ पुनः कीदृशः सः ॥ सानुरागः अनुरागो दर्शनोत्सुक्यं त- 
त्सहितः ॥ तथा ॥ यदुपुरसुंदरीजिः कर्नीजिः सस्मितेक्षणादिजिः 
समंदहासाऽवलोकनादिभिः कृत्वा अंचितः पूजितः सत्कृत इति 
याबत्‌॥कीरशीभिर्यदपुरसुंद्रीजि।सौघेति॥सौधानां राजसद्नानां 
अहाळानि शिरोणहाणि हर्म्याणां धर्निकग्रहाणामग्राणि च तेषु स- 
मारुढाजिः ॥ सौधोऽस्री राजसदनं ॥ हर्म्यादि धनिनां वास इति 
चाऽमरः ॥ तथा ॥ समुत्हृ्टेति ॥ समुत्तशः सदनसंबंधिनो शः 
हसंबंधिनो व्यवसाया: संमार्जनोपलेपना$लंकरणाद्युच्योगा या- 
भिस्ता्षिरपि ॥ समदुनमिति ॥ मदनेन कामेनं सहितं यथाः 
स्यात्तथा तद्ठदनदर्शमे श्रीरष्णमुखावलोकने विषये सब्यवसाया- 
भिस्सो्योगाभिः ॥अोत्टृष्टव्यवसायल्वसव्यवसायत्वयोविरोधः॥ 
विषयभेदेन परिहारः ॥ तथा॥समुदितेति ॥ समुदिता उत्पन्ना या 
पर्युष्सुकता उत्कंडितल्वं उत्कंडेतियावत्‌॥तयाकत्वा॥वँसनेति॥वस- 
नानि वख्राणि च आकल्पा भूषणानि च अंजनं च एतदादीनां या 
रचना तद्विषये अप्रगल्माभिर्भगवददर्शनैकतानढत्तित्वादसमर्था- 
भिरपि ॥ रसेति ॥ रसस्य शंगारस्य रीतौ कटाक्षाःवलोकनादि* 
परिपाट्यां ्रगल्भाभिः ॥ अत्रापि विरोधपरिहारौ पूर्ववत्‌ ॥ पुनः 
कीट्शः सः ॥ तत्रत्येत्यादि ॥ तत्र मथुरायां भवानि तत्रत्यानि 
अनल्पानि बहूनि यानि शिल्पानि शृहादिनिर्माणकौशलानि तेष 
कल्पिता आसंजिता रंडिर्येनसः ॥ तथा ॥ अखिलेति॥ अखि- 
छाः संतः साधवो ये पौरजमास्तेषु कता रपेक्षणरूपा कूपाऽव- 
लोकनरूपा सुघाडष्टि्येन स तथाविधः ॥ कंसादिव्यादत्तये' स- 
दिति विशेषणं ॥ १ ॥ 
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प०॥ मथुरामत्तकाशिन्यो धन्या नाऽन्याः लिती 

यतः॥ तं लावण्यसुधांऽभोधि सनेचचषके; पपुः 

॥ १ ॥ 
भअगवद्वलोकनेन मथुरासंबंधिस्रीणां धन्यत्वमाह ॥ मथुरेति॥ 
क्षितौ पृथ्व्यां मथुरासंबंधिन्यो मत्तकाशिन्यो वनिताःधन्याः 
अन्या वनिता न धन्याः ॥ कृत इत्यत आह ॥ यतइति ॥ यतो 
हेतोः॥लावण्येति ॥ लावण्यं सौदर्यमेव सुधा तस्या अंभोर्धिरिव 
उसत्तिस्थानं निरवाधकसौदर्यशालिममित्यथः॥ छाब्रण्यळक्षण 
त मक्ताफलेष च्छायायास्तरळत्वीमवांऽतरा॥ प्रतिभात यद्गेषु 
` नह्लावण्यमिहोच्यतइति ॥ तं श्रीकष्णं खनेत्रचषकैः रचने घ्ररूपेश्व 
घकैः पानपात्रेः पपुः ॥ यद्वा क्षितौ इत्यस्य पपुरित्यनेन संबंधः 
सादरमवलोकयंति स्मेत्यर्थः॥ १ ॥ 

ग०॥तदाले तहृत्तांतनितांतपरिचिचीषया एचछ 

तीं सखीं काऽप्येवमवदत्‌॥ २॥ 
तदात्वेइति ॥ तदात्वे तत्काले काऽपि स्री ॥ तद्गृसांतेति ॥ तस्य 
श्रीळृष्णस्य यो टत्तांतो वार्ता तस्य नितांतमत्यंत या परिचिची- 
षा परिचेतुमिच्छा तया॥ टततांतः धक्रियायां स्यात्‌ कात्स्न्ये वा- 
तीप्रभेदयोरितिमेदिनी ॥ पृच्छंती सखी प्रति एवं वक्ष्यमाणप्रका- 
रेण अबदत्‌ ॥ ३ ॥ 

प०॥सुमाराऽऽनंद्दाताऽपि कुमाराऽऽनंद्दायकः॥ 

श्रीमन्नंदकुमारोऽस्ि श्रीमन्न॑दकुमारकः॥ २॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(४२८) 

तदाह ॥ सुमारेति ॥ अयं श्रीमन्नंदकुमारः अस्ति ॥ कौरश: ॥ 
सुमाराऽऽनंददाता सुष्टूत्तमो यो मारस्य मदनस्य संबंधी आनंद- 
स्तस्य दाताऽपि ॥ कुमारेति ॥ कुत्सितो मारसंबंधी य आनंदस्त- 
स्य दायकोदातेति विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु कुमाराणां सन- 
कादीनां आंनंद्दायकइति ॥ एतेन साक्षात्परन्रह्मत्वं सूचितं ॥ 
यद्वा कुः पृथ्वी मा लक्ष्मी: रोऽञ्चिः एतेषामानंददायकः ॥ तत्र 
आारह्रणेन पृथ्व्या यज्ञादिनाशेश्वाऽनंददातृत्वं लक्ष्म्यास्तु घि- 
या$ऽचरणेनेत्यर्थः ॥ यद्वा कोः पृथ्व्याः मारस्य कामस्य उत्पाद- 
नपूर्वकं सांगत्वसंपाद्नेनाऽऽनंददायकइति ॥ तथा ॥ श्रीमतो नं- 
दस्य कुमाराणां गोपानां च कं सुखं यस्मात्सः ॥ २॥ 


ग० ॥तत्र स तावन्निजराजाऽन्ववायाऽवतंसो 
ऽयमिति धियेव हिजदंदैरमंदाऽऽनंदेस्तत्रतत्र पूजि 
तोनंदनंदनो घंटापथपथिकं सानुगं कंसाऽनुगं रे 
जकमप्यरजकमुपत्येत्यंकारं गरं सस्मितं पारस 
सर्ज॥३॥ 
तत्रेति॥ तत्र तावत्‌ राजमार्गेएव ॥तावदवधारणे॥स नंदनंदनः सा- 
नुगं अनुगैरनुचरेः सहितं कंसाऽनुगं कंसाध्नुचरं रंजकं उपेत्य स- 
स्मितं यथा स्यात्तथा इत्थंकारं वक्ष्यमाणप्रकारेण गिरं वाणी प- 
रिससजी।उक्तवानित्यर्थ|।कीद्शोनंद्नंदनः।निजेत्यादि॥निजेत्यने 
न द्विजाः निजराजस्य द्विजराजस्य चंद्रस्य योऽन्ववायो बंशस्त- 
स्याऽवतंस इव शिरोभूषणभिवेति मिजराजाऽन्वबायाऽवतंसश्चं- 
इवंशशिरोमणिरित्यर्थ: ॥ इति घियेव अमंदानंदैः अमदो ऽनल्प 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(१२९) 

आनंदो येषां तेद्विजदँदै्वाझणसमूहैस्तत्रतत्र स्थळे स्थले पूजितः॥ 
कीट्‌शं कंसानुगं ॥ धंटापथपथिकं राजमार्गगामिनं ॥ घंटापथः 
संसरणमित्यमरः॥ तथा रंजकमपि रंजयत्यनुरागमुत्पादयतीति 
रंजकस्तमपि अरंजकमिति विरोधाऽऽभासः ॥ परिहारस्तु रंजकं 
रंगकारं अरंजकं कंसपक्षपातित्रेन निष्ठुरभाषित्वादनुरागाऽनुत्पा- 
दकमिति ॥ ननु रजकं कंचिदायांतमित्युक््या रजकमित्यपेक्षिते 
कथं रंजकमित्युक्तामितिचेत्सत्यं ॥ रंगकारं गदाग्रज इत्युत्तर 
कथनादेकस्य तस्यैवोभयविधकार्यरकारत्वाइभयविधन्यपदेशः ॥ 
व्याख्यातं चैतव्श्रीधरस्वामिभिः ॥ रजको व्रनिर्णजकः ॥ स 
एव वस्त्राणां रंगमपि कुर्वन्‌ रंगकार इति ॥ ३॥ 

प० ॥ एश्व्याः क्षालनकतां जलदोऽपि खांउबर 

स्य नत्वं तु ॥ तत्सालनेःसि दक्षः श्रेष्ठलानि प्र 

यञ्छ तद्रागात्‌॥ २॥ 
किमक्तवानित्याशंक्य तदाह ॥ पृथ्व्याइति ॥ जलदः स्तो जळ- 
सता मेघः पृथ्व्याः क्षाळनकर्ताः खीयजलमोचनेन धावयिता 
सन्नपि स्वांऽबरस्य रचाऽऽथारभूतस्यांऽबरस्य क्षाळयिता न प्रच्युत 
मालिन्यघदः तं तु तरक्षारने खांऽबरक्षाळने दक्षश्चतुरः ॥ अञां- 
ऽबरशब्द्‌ः श्लेषेण वख्राऽकाशयोरवांचकः अतः श्रेष्ठोऽसि तत्त- 
स्मात्तान्यंबराणि रागात्‌ प्रेम्णा भयच्छ देहि-॥ अस्मभ्यमिति 
शेषः॥ २॥ 

ग०॥तदानीं श्रवणखुकू्॒तचाट्तइचनाज्यमि 

श्रणसमुद्रतरूद्यकुंडाऽविष्ठितकोधज्वलनज्वाला 
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मिव खवदनबिलाहिरमेवं स समुजगार॥ ९ ॥ 
तदानीमिति ॥ श्रीकृष्णयाचनावसरे स रंजकः स्ववदनबिलातू 
एवं वक्ष्यमाणप्रकारां गिरं वाणी समुज्जगार उक्तवानित्यर्थः ॥ 
वदनस्य बिलत्वकथनेन तन्निःछताया वाचः सर्पवन्मर्मवेधकत्व- 
प्रयोजकं सूचितं ॥ उसेक्षते ॥ श्रवणेत्यादि ॥ श्रवणमेव क- 
एव खुक्‌ तस्याः स्रुतं गलितं चाटु शछाध्यं यत्तस्य श्रीकृष्ण- 
स्य वचनं तदेवाऽऽज्यं तस्य मिश्रणेन समुद्रूतः धकटः प्रदीप्त इति 
यावत्‌ एवंविधः रूदयमेव कुंडं अर्थाद्रंजकस्य तस्मिन्नाधिषितो 
यः क्ोधएव ज्वळनोऽय्निस्तस्य ज्वाळामिव ॥ ४॥ 

प०॥ कंबलघर्षितवित्रह कंबलमाश्रित्य राज 

वख्राणि॥इस्छसि परिधातुं खं रेरे कथयाऽऽश्च 

नेत्रघृष्टकर॥ ९॥ 


तामेवाह्‌ ॥ कंबरेति ॥ हेकंबलघर्षितविग्रह कंबलेन घर्षितो वि- 
ग्रहः शरीरं यस्य तत्संबुद्भिः ॥ एतेन गोपबाळकस्य तव सदा 
कंबळ्धारिलादेतद्वख्रपरिधानयोम्यता नाऽस्तीति सूचिती।तथा॥ने- 
चेति ॥ ररे नेथेर्गवां बंधनार्थाभी रज्ञुभिर्मथरञ्ञुभिर्वा घृष्टौ करी 
यस्य तस्संबुद्धिः ॥ एतेन कठोरकरत्वात्‌ सूक्ष्मवस्रस्पर्शेऽप्यनर्हतवं 
सूचित ॥ नेत्रं मंथगुणे वस्रभेदे इति मेदिनी ॥ त्वं बलं बळवंतं 
के पुरुषमाश्रित्य राजवस्राणि परिधातुं इच्छसि आशु कथय ॥ 
बरूं गंघरसे रूपे स्थामनि स्थौल्यसैन्ययोः ॥ पुमान्‌ हंलायुधे 
दैत्यभेदे वायसेऽपिच ॥ बरूयुक्ते :्यालगः स्यादिति मेदिनी ॥ 
॥ ४ ॥ 
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(४२१) 

न समर्थखिनेत्रोऽपि नेत्रं धारयितुं यतः॥ नेत्रसं 

वेश्नेज्छा चेन्नेत्रमावेध्यवां प्रभो॥५॥ 
नेनु रं बूलमाश्रित्येवेच्छासीति चेत्तत्राह ॥ नेति ॥ यतः चिने- 
्रोऽपि साक्षाच्छंकरोऽपि प्रभोः कंसस्य नेत्रं व्रं धारयितुं समः 
थो न अन्येषां का कथेत्यर्थः ॥ तस्मात्‌ ते इति शेषः ॥ नेत्रेति ॥ 
नेत्रेण भवदीयेनेव मंथगुणेन यत्सम्यग्वेनं तस्येच्छा रज्वा स्व- 
शरीरबंधनेच्छेत्यर्थ: ॥ आस्ति चेनेत्रं राजवस्रं आवेध्यतां ॥ 
एतद्वस्रपरिधाने राजा तां रज्जुमिबप्रीयात्‌ इति भाव: ॥ ५॥ 

ग०॥ एवं तद्ददनबिलवर्तिरसनापन्नगीसमुच्छ 

दितवाग्विषकलषितांःतःकरणः शारिकुलाभर _ 

णः सः इत्यमाचचक्षें॥ ५॥ 
एवमिति ॥ एवं पर्वोक्तप्रकारेण ॥ तदिति ॥ तस्य रंजकस्य यहद- . 
दनमेव बिलं तद्वपिनी या रसना जिव्हैव पन्नगी सांपणी तथा 
सम्यगुच्छादित बांतं यद्वागेव विषं तेन ककुषितमंतःकरणं यस्ये- 
वंभूतः ॥ शशीति ॥ आबिभर्ति पोषयतीव्माभरणः॥ नंद्यादित्वा 
छुः ॥ शशिकुरस्य चंद्रकुलस्य आभरणः पोषकः ॥ भूषणवा- 
चकत्वे तु नित्यन्पुंसकत्वादाभरणमिति स्यात्‌ ॥ एतेनाऽसृतम- 
यर्च॑द्रचंशोत्पन्बत्वात्तद्ंशपोषकत्वाचच पूर्वो क्तविषोपद्गवराहित्यं सू- 
चितं ॥ सः श्रीकृष्णः इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण आचचक्षे ऊचे ॥ 
॥ ५॥ 

प०॥ गुणिन र्सुरंजितांस्वं. वहसे- श्चचिभूतपटः 
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चयान्यदपि॥ तदापि च तद्विपरीतं विपरीतं बिष 

रिणामिनं कुर्याम्‌॥ ६॥ 
तदाह ॥ गुणिनइति ॥ हेरंजक त्वं गुणिनः गुणास्तंतवः संति ये- 
खु तान्‌ अथच गुणवतः पुरुषान्‌ अपिच सुरंजितान्‌ शुचिभूत 
पट्चयान्‌ शुद्धवच्रसमूहानू यदपि वहसे तदपि तथापि तद्विपरीतं 
उक्तविशेषणविशिष्टपटचयाऽपेक्षया विपरीतं अगुणिनं अरं- 
जितं अशुचिशूतं तथा विपरिणामिनं विरुद्धकर्मविपाकवंतं ॥ 
एताट्ग्विरुद्धभाषितान्मरणोन्मुखामित्यर्थः॥ वेरायूरूपस्य काळ- 
स्य यः परिणामो ऽवसानं तंतं मरणोन्मुखमिति यावदितिवा 
तवां विपरीतं विज्ञः मांसाशिजिः काकग॒धादिजिः पक्षिभिः प- 
ीतं वेष्टितं कुर्याहन्यामित्यर्थः ॥ अहमिति शेषः॥ ६ ॥ 

सय एवं निगय॥ रंगे गजेंद्रमलेंद्रवाधा नो भ 

विता धुना॥ इति रोषाइतं रुष्णो रंगकारं समा 

पयत्‌॥ ७॥ 
सद्मइति ॥ उत्तरान्वयि ॥ रंगेइति॥ कृष्णः एवं निगय उक्का 
सद्यः तत्काल रंगकारं रंजकं ट्रुतं शीप्रं समापयत्‌ समापितवान्‌ 
मारयति स्मेत्यर्थः ॥ अत्रोसेक्षते ॥ रंगइत्यादि ॥ रंगे मछुक्रीडा- 
स्थाने नोऽस्माकं ॥ गजेद्रेति ॥ गजेंद्र: कुवल्याऽऽपीडः महेंद्रा" 
श्वाणूराद्यस्तेषां बाधा अघुना भविता इति रोषादिव चेति गम्यो” 
सेक्षा। रंगे बाधोदयो आवीति पूर्वमेव रंगकर्ताऽयमबश्यं हंतव्यो" 
ऽन्यथा अनेकरंगोसत्तिसंअवादितिरोषादिविति भाव: ॥ ७॥ 

ग०॥ ततःपरे क्षितिधरश्चसनाऽशनदुर्शनसंजात | 
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साध्वसतया पलायमानान्‌ खस्वामिप्राणश्रस 

नान्‌ शीघ्रं परिग्रहीतुमिव तदनुजीविनस्तद्व लो 

कनभयबंधुरेः खखामिप्राणसमीरेरपि समीरि 

ता इव ह्रुततरमात्तगंधतया पलायनमूरीचक्रुः॥ 

॥६॥ 
ततइति॥।ततः परं रंगकारहननानंतरं तदनुजी विनस्तस्य रंगकारस्या- 
ऽनजीविनोऽनुचराः द्रततरमतिशीघं आत्तगंधतया भम्नदर्पत्वेन प 
लायनमरीचक्ररंगीकर्वेति स्मीतङ्गयात्पलायनं कुवति स्मत्यथः ॥ 
आत्तगंधोऽभिभूतः स्यादित्यमरः॥उग्येक्षते॥क्षितिधरेत्यादि॥क्षिति- 
धरः पृथ्वी धारको थः श्वसनाशनः पवनाशनः शषर्तदवतारा बल- 
रामस्तस्य यद्दर्शनं तेन संजातं साध्वसं भयं येषां त तथावेधास्त- 
घां भावस्तत्ता तया हेतुना पलायमानान्‌ ॥ खेति ॥ खरवामिनो 


रजकस्य ये प्राणश्वसनाः प्राणवायवस्तान्‌ शीघं परिमरहीतुमिव॥ 

था ॥ तदिति ॥ तस्थ बलरामस्याऽवलोकनाय्गयं तेन बंधुरेर्यु 
क्तैरित्यर्थः ॥ खर्ामिप्राणसर्मीरेरापि समारताइव भारताइव ॥ 
अत्र झ्ितिधरेति विशेषणास्सर्वदा समयधरणिधारणघयुक्ताऽऽया- 
सवशेनाऽत्युद्दीपितक्षुद्ठाडवतया सर्वानेवा$स्मत्याणवायूनपि भक्ष- 
चेदिति पलायनहेतुभूतं भयं सूचित ॥ ६ ॥ 

(CO ० ° द्‌ 
प०॥ नानावर्णान्यंबराण्यत्रधत्वा मुक्ति दत्वा शी 
स्मे ° ० तै 
; गताय 
घरमस्मे म॒कुंदः॥ कांतं कतु ताहशायाऽऽगताय 
५५ 
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| (४२४) 
तत्राऽऽत्मानं वायकायाऽप्यभात्सः॥८॥ 

नानेति ॥ सः प्रसिद्धः म॒कुंदो मुकुं मुक्ति ददातीति मूकुंद इत्य- 
न्वर्थेनामा श्रीकृष्णः अत्र रजकहननस्थाने नानावर्णान्यंबराणि 
बस्नाणि घृत्वा अस्मै रंगकराय शीमं मक्त दवा आत्मानं कांतं 
अनुरूपवत्राऽरुंकाराद्यर्पणेन रमणीयं कतु त्ाऽऽगताय तादशा- 
य कांताय ॥ अत्र कंकारोंऽते यस्य स कांत इत्यर्थो बोत्ध्यः ॥ 
चायकायापि तंंतुवायायाशपि शीघ्र मुक्ति सारूप्यलक्षणां दत्वा 
, अभात्‌ शोभते स्म ॥ तदुक्तं श्रीमद्भागवते ॥ तस्य ध्रसंन्नो भगवा- 
न्‌ प्रादात्‌ सारूप्यमात्मन इति ॥ शालिनी डत्तं॥ < ॥ 


ततः पर मालाकारस्य नेत्रय॒गे च पदे मेशोरि 
मत्वेति पृष्पवत्वं वे॥ साधयितं सतथात्वं कंठो 
रसि संविवेश तस्य गुह ९॥ 


ततइत्याद ॥ उत्तरान्वाय ॥ नेर्वाते ॥ ततः परं वायकाद्धरणाऽन- 
तर सः शोरिः श्रीकृष्ण: तस्य परमभक्ततेन प्रसिद्धस्य माला- 
कारस्य गृहं संविवेश सम्यकू प्रविष्टः ॥ सम्यकृत्वं च तदुद्धरणे 

ख्छापूर्वकत्वात्‌ बोर्ध्यं ॥ अत्रोसेक्षते ॥ नेघेत्यादि.॥ चै निश्चये ॥ 
मे मम नेत्रयुगे च परं पदे चरणे पुष्पवत्वं एकयोत्तया पुष्पवंतौ 
दिवाकरनिशाकरावित्यम्रात्‌ सूर्यचंद्ररूपत्वं अथच सामुद्विकरे- 
खारूपकमछाख्यपुष्पयुक्तत्वं अस्ति इति मत्वा निश्चित्य कंठोर- 
सि कंठे वक्षस्थले च तथात्वं पष्पवत्वं मालाधारणेन पष्पविशि- 
एत्वं साधयितुमिवेति गम्योग्रेक्षा ¦ ९॥ 
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(४२५) 
ग० ॥ तदवसरेऽतिसुखद्तदाऽऽगमनवषतुंसंजा 
ततदरानसु धा$ $सारसारणा55शयकासारसमुत्र 
क्तभकिरसनिझरेरिव नयनसलिलेः पथविषक्तर 
जःकणांश्वरणाभ्यां परिमाष्टमिव तदुपरि रुतप्र 
णामाय खनामाऽन्वर्थनसमर्थनपरतया सुमनः 
सदामविरचिता$र्चनाय तस्मै स्वभक्ताय सुदान्ने 
यदुपरिदढः स्वस्मिन्‌भावस्थितिमदात्‌॥ ७॥ 
तदवसरइति ॥ थदुपरिटढः यदूनां यादवानां परिटढः प्रभुः श्री- 
कृष्णः ॥ प्रभः परिटढोऽधिप इत्यमरः॥ स्वशक्ताय तसमै सुदाम्मे 
एतन्नाख्ने मालाकाराय सास्मिन्‌ विषये भावस्थिति भावस्य प्र 
मळक्षणाया भक्तेरवस्थिति अदात्‌ ददाति स्माकीदशाय सुदाम्ने॥ 
तडुपरि भगवच्चरणोपरि कतम्रणामाय।अचोसेक्षते॥तद्वसरइत्या- 
दि ॥ तदवसरे खणे श्रीरष्ण्रवेशसमये ॥ अतीति ॥ अतिसुख- 
दं यत्तदाऽऽगमनं श्रीकृष्णाऽऽगमनं तदेव वर्षतुस्तेन कृत्वा संजातः 
स्तददर्शनरूपायाः सुधाया आसारो दष्टिस्तस्याः सारेण बलेन ॥ 
अथवा सारेण सरणेन प्राधेति यावत्‌॥ सारो बले स्थिरांऽशे 
चेत्यमरः ॥ आशयेति ॥ आशयोंऽतःकरणं स एव कासारः सरस्त- 
स्मात्समद्रिक्ता अंतःपूरणेनाऽवकाशाभावाह्वहिरुच्छलिता ये भ- 
क्तिरसस्य निर्सराः प्रवाहास्तरिवेत्युग्रेक्षा ॥ नयनसलिलेरानंदा- 
अभि: करणैः ॥ पथति ॥ पथे मार्गे विषक्ता गमनवशात्‌ संगा 
ये रजसां धूलीनां कणास्तान्‌ चरणाभ्यां सकाशात्‌ परिमार््रमिव 
क्षायितुमिव ॥ पुनः कीदशाय ॥ स्वनामेति ॥ खस्थ यन्नाम 
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(४३६) 
सुदामेति तस्य यदन्वर्थनं सुष्ठु दामानि माला यस्येत्यनुगताथैत्व- 
करणं तस्य यस्समर्थनं अनुझवगोचरीकरणं तद्विषये परस्तत्परस्तस्य 
भावस्तत्ता तया हेतुना ॥ सुमनइति ॥ सुमनसां पुष्पाणां यानि 
सुदामानि उत्तममालास्तैविराचितं पूजनं येन तस्मै ॥ ७॥ 


यतः॥ प०॥ हिजसंघेः संयुक्तं सिक्तं दानांऽबुनाऽ 

निशां भवनं॥ यद्यपि तदत्र सुखिभिरंएं भावस्थि - 

ति विना हेयं॥ १०॥ 
भावस्थितेरेव श्रेश्य॑ शलेषभंग्या दर्शयति ॥ यतइति ॥ शलोकेन्वे- 
ति॥ द्विजसंथेरिति ॥ अत्र छोके यथपि ग्रह भवनं अनिशं नि- 
(तरं दानां९बुना दानं वितरणं तत्संबंधि यदंबूदक तेन सिक्तं अत- 
एव द्विजसंचे्जराझणसमहेः संयुक्तं अस्ति तदपि इति शेषः भा- 
वस्थिति विना भावस्य भगवद्भक्तेः स्थिति विमा दष्टं चेत्‌ भगव- 
द्रावरहितं दृं चेदित्यर्थः ॥ सुखिजिरात्मसुखरवद्धिः साधुजि- 
र्यतः हेयं त्याज्यमेव ॥ अथच शेषेण भावऽस््थाति विना भस्य 
भकारस्य अवस्थिति विना भकारस्थितिरहितं दृष्टं अवनं वनमि- 
त्यर्थ॥यद्रपि द्विजसंचेः पक्षिसमहेःसंयुक्त तथा दानांऽबुना वन्य- 
गजदानोदकेन अनिशं नित्यं सिक्तं तथापि सुखिभिः सुखाऽमि- 
लाषिभिशहृस्थैर्यतो हेयमेव अतस्तस्मै भावास्थितिमदादिति पूर्वे- 
णाऽन्वयः॥ १०॥ 


सुदामसदने युक्तं सुदामा ऽभू ्वरिस्वगात्‌॥ माछा 
कारस्य संपकादमालाकारतां कथं॥ 9 १॥ 
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(४३२७) 

सुदामेति॥हरिः सुदामसदने सुदामाख्यमाळाकारणहे सुदामा सुष्ठु- 
दामानि माला यस्य स सुदामा अभूत्‌ युक्तमेतत्‌ तु परंतु माला- 
$४कारस्य माळाविशिष्ट आकारो यस्य स तस्य संपर्कात्‌ संसर्गात्‌ 
असालाऽऽकारंतां मालाविशिष्टाऽऽकारराहित्यं कथमगात्‌ ॥ आ- 
श्वर्यमेतदिति भावः ॥ वस्तुतस्तु मालाकारस्य मालिकस्य संस- 
गात्‌ अकारो वासुदेवः स्यादित्येकाक्षरात्‌ अश्वाऽसौ मालकारो 
मालाविशिष्टाकारश्च तस्य भावस्तत्ता तामगातू ॥ अत्र यद्यपि 
उपसर्जनसंज्ञाया अन्वर्थवेन मालाकारशब्दस्यैव पूर्वनिपातः 
धाप्नस्तथाऽपि विशेषणं विशेष्येण बहुऊमिति बहुलगरहणादंशब्द- 
स्य पूर्वप्रयोगः॥ ११ ॥ 

किचाखीजननेत्रोद्दीपेष्विह मालिन्यस्य पुष्पवत्त्वं 

वै॥ हेतुस्तथाऽपि चित्रं तच्वे ऽस्याऽऽसीत्तथावि 


धस्य न तत्‌॥१२॥ 
फिचेति ॥ स्राजनेति ॥ इह लोके स्रीजनाश्च नेत्राणि च उद्दीपा 
उस्कष्टदीपाश्च तेषु मालिन्यस्य मलिनत्वस्य हेतुः कारणं पुष्प 
वत्वं आस्ति वै निश्चये ॥ स्रीणां पुष्पवत्त्वमातवे नेत्राणां पुष्पा-` 
ख्योनेत्ररोगः दीपेषु क्लगोलको माछिन्यहेतुः ॥ दीपाग्रवर्ति- 
कञ्जरगोलके पुष्पमिति व्यवहारो लोकप्रसिद्धः ॥ तथाऽपि 
तथाविधस्य स्रीजननेत्रोद्दीपस्य अस्य श्रीरष्णस्य ॥ अत्र स्री- 
जनानां यानि नेत्राणि तांन्युद्दीपयग्युछासयतीति स्रीजनने- 
भोदीपॅइत्यर्थोबोत्ध्यः ॥ तत्त्वे सत्यपि माळाधारणेन पुष्पवच्वे स- 
त्यपि तत्‌ मालिन्यं नासीत्‌ त्युत मालाधारणेन विशिष्टशोभा- 
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(४३८) 
बभव ॥ चित्रमेतत्‌ ॥ एतत्‌ चित्रं श्लेषम्लकं बोत्व्यं ॥१२ ॥ 
हरिः पष्पवान्‌ पुष्पमालाधरत्वात्तदास्तां तथाऽ 
स्ति प्रसिद्ध हि लोके॥ रसाँख्नीन्‌ सुनेत्रे विलोक्या 
ऽपि तस्मिन्‌ सुखं पुष्पवश्वं वदती तिचित्रम्‌॥१ ३॥ 


~~~ 


हरिरिति॥हरिः श्रीकृष्णः पुष्पमालाधरतवाद्धेताः पुष्पवान्पुष्पाव 
शिष्टः अभत्‌ तदास्तां ॥ हि यस्मात्तथा पुष्पमाळाधरस्य पुष्प 

वत्व लोके प्रसिद्ध अस्ति तस्मादिदं यक्तर्मिति भावः ॥ सुनेत्र 
भगवतः सुंदरे लोचने तीन्‌ रसान्‌ कष्णश्वेतरक्तवणरूपंण शगार 

हास्यवीराख्यान्‌ ॥ ंगारहास्यवीराणां कष्णश्वेतरक्तवर्णत्वं सा- 
. हित्यदर्षणे धतिपादितं ॥ सुखं यथा स्यात्तथा विलोक्याऽपि लो 

काइति शेषः तस्मिन्‌ सुनेत्रे पष्पवत्त्वं ने्ररोगवत्वं वदंतीति चि 

च वस्तुतस्तु एकयोक्त्या पुष्पवती दिवाकरनिशाकरावत्यमरात 
पुष्पवत्व सूर्यचंद्ररूपत्वं।भुजंगप्रयातं रत्तं ॥ भुजंगमयातं भवेदै- 
श्वूतुिरिति तल्लक्षणात्‌ ॥ १३ ॥ 


ग०॥ तदनु तत्सद्नतः कृताऽवस्पंदनो राजवर्स 
नि विचरंतीं तहुरितभरन्युन्गीभूतांऽगलतिकां रा 
जलक्ष्मीमिव कुन्ञामालोक्स सखायमेवमवोच 
त्‌॥८॥ 


अथकुनाऽनुम्रहलीलामुपक्तमते॥तद्विति ॥ तदनु मालाकाराऽ 
नुय्रहाऽमतर तत्सदनतः माळा कारशहात्‌ कृताऽवस्पंदनः कृतनिर्ग 
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(४२९) 

सखायं प्रति एवं बधष्यमाणघकारेण अवोचत्‌ ॥ कुजत्वे हेतूङ्गा- 
वनपूर्वकमुखेक्षते ॥ तदित्यादि ॥ तस्य कंसस्य डुरितभरेण पापभ- 
रेण च्युज्नीभूता कुीभूता अंगलतिका यस्यास्तथाविधां ॥ न्युनं 
कुछ कुशे ्रुचीतिहेमः ॥ राजलक्ष्मीमिव ॥ ८ ॥ 

प०॥लावण्यभिष्टरसतो न्युनीभ्षृतेव भाति कु 

नेयम्‌॥ शार्कररससंमञ्ना रुद्दीका रासिकसुखदेव 

॥ १ ५॥ 
यदवोचत्तदाह ॥ लावण्येति ॥ अयि सखे इयं कुना छावण्यमेव 
मिष्टो मधुरो यो रसस्तस्मादिति लावण्यामिष्टरसतइवेत्युग्रेक्षा ॥ 
न्युज्नीभूता कुजीभूता अतएव रसिकसुखदा भाति॥ कुनत्वं संग- 
संकोचमंतरा न भवतीति लावण्याख्यमधुररससंबंधादंगसंकोचे- 
नेव कुन्ञा भातीति भावः॥ मधुररससंबंघेन वस्तुसंकोचमुपमया 
बोधयति ॥ शार्करेति ॥ शर्कराया अयं शार्करः॥ तस्येदमित्य- 
णू ॥ यो रसस्तस्मिन्‌ संमग्रा स्द्दीकेव द्राक्षेव ॥ परिपक्कशर्करार- 
समध्ये निक्षिपता द्राक्षा यथा ऽवयवसंकाचद्वारा बक्ततामापद्चते 
रसज्ञानां सुखदा ध भवति तद्वदिति भावः॥ पथ्याऽऽ्या डत्तं ॥ 
॥ १४ ॥ 

तदनंतरमसौ॥ अलकश्चूसंवीक्षणवऋत्वस्पर्धया 

तथाभूतेः ॥ त्रिस्थानेरुपलक्ष्यां संघ्ाप्याऽऽह घि 


यंवदः रुष्णः॥ १५॥ | 
तदनंतरमित्यादि ॥ उत्तराऽन्वयि ॥ अलकेति ॥ तदनंतरं भाषणा- 
नंतरं पियंवदः असौ कण्णः तामिति शेषः तां कुनां संभाप्य आ- 
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(४४०) 

गत्याह ॥ कीदशी तां ॥ अलकेत्यादि ॥ अलकाः केशाश्च भुवो 
चच संवीक्षणं च तेषां यद्वक्रत्वं कुटिलत्वं तस्य या स्पर्धा तयेवेति 
गम्योग्रेक्षा ॥ तथाभूतेर्वकीभूतैः तरिस्थांनैः उपलब्ष्यां ज्ञेयां चि- 
वक्रामित्यर्थः ॥ १५॥ 

लदयेक्षणकरतलमयि मत्वा रागा!न्वितं मया 

घ्राप्त॥ देय स्सएव सदारे तापहरा5४मांदद्स्वया 

श्लाष्यः॥ १६॥ 


तदाह ॥ रूदयेक्षणेति ॥ यत इति शेषः ॥ अयि कुने ख्दयं च 
ईक्षणे च करतलं च रदयेक्षणकरतलूं ॥ प्राण्यंगत्वादेकत्वं ॥ अ- 
थात्तव रागाऽन्वितं यथासंख्यं प्रेम्णा रक्तत्वेम पाञसंशुतांऽग- 
रागेणच अन्वितं युक्तं मत्वा मया प्राप्त आगते ॥ नपुंसके भावे 
क्तः॥ ततोहेतोः हेसुंदारि तापहरश्वाऽसावामोददः सोगंध्यभदो ह- 
षेप्रदश्व वा तापह्राऽ$मोददः अतएव श्लाघ्यः स्तुत्यः सएव रागएव 
देयः मद्यमिति शेषः ॥ अत्र रागशब्देन रंञनवाचिनांऽगरागो ल“ 
कयते ॥ १६॥ 


तदानीं॥ श्रुवा वचनमाधुर्यमरागाऽपि सराग 
तां॥ आश्रित्य चक्रे माधर्य ताइक्षं सा बला!न्वि 
त्‌॥ १७॥ 
तदानीमिति ॥ अंगरागयाचनाऽवसरे ॥ श्रुत्वेति ॥ सा कुजा वच- 
नमाधुर्य श्रीरष्णवचनसंबंधि माधुर्य शरुत्वा ॥ माधुर्यश्नवणं चो- 
पनीतभानवत्‌ वचनद्वारकं भेर्यः श्रयेत; इति वदौपचा- 
रिक वा बोत्व्यम्‌ ॥ अरागा प्रेमरहिताऽपि सरागतामाश्रित्येति 
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विरोधा$ऽभासः॥ परिहारस्तु रागो मात्सर्ये तद्राहिता नतु रंगका- 
रवन्मास्सर्यवती ॥ यद्ठा ए भगवति वासुदेवे कणे रागः प्रेम य- 
स्याः सा ॥ सरागतां वैषथिका$नुरागवच्वं कामाऽऽविभाववशाद्र- 
क्तवर्णविशिष्टत्वं वेति ॥ बलाऽन्वितं बळरामसहितं माधुर्य माया 
लक्ष्म्या: धुर्ये पति श्रीकृष्ण तादक्षं सरागं अंगरागसहितमिति या- _ 
बत्‌ तदर्पणेन सचविषयप्रेमवंत च चक्रे कतवती ॥ १७॥ | 


ग०॥ तत्समय समस्तस्याश्रिवक्राया स्सर्वेष्वप्यं 
गेषु निजतनयस्य कुसुमशरस्य व्याधि विलोक्य 
तस्मिन्नपि वक्रत्वं संपघेतेतिशंकया शबलाऽऽ 
शय इव शाप्रं खकरकमलांऽगुलिधुतचिबुकां तां 
कांतां समामकरोत्‌ ॥ साऽपि तचाटुतरवचनप्र 
बोधजागरुकेण ळळ्छयेन तव्करेंदीवरसंस्पशांसं 
छालनद्विगुणितेन तत्तनयेनाऽनुमोदितिव समो 
दं खसग् तं नेतुं शयांऽचलेन तर्पीतवसनांऽचलं 
चंचला समाचकर्ष चेवमवोचत्‌॥ ९॥ 
तत्समयइति ॥ तत्समये अंगरागाऽपणसमथे समः मया लक्ष्म्या- 
सहितः समः श्रीकृष्ण: अथच समः समानः सरते यावत्‌ 
अतएव तां कांतां कुनां शीप्रं समां समानां सरछांगीमिति या- 
बत्‌ अकरोत्‌ ॥ शैघ्येंगेवंकरणे हेतुमुग्रेक्षत ॥ तस्याइत्यादि ॥ त- 
स्याख्रिवक्रायाः सर्वेष्वप्यंगेष निजतनयस्य स्वपुत्रस्य कुसुमशर- 
५६ 
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स्य कामस्य व्याप्ति विलोक्य तस्मिन्कामे ऽपि वक्तत्वे वककुजां- 
इगसंपकात्कुटिलत्वं संपद्येत प्राभुयादिति शंकया शबलाऽऽशय 
इव व्याम्तांतःकरणइव ॥ कीदशी कांतां ॥ करेति ॥ स्वकरक 
मलांऽगुलिभिर्धृतं चिबुकं अधराऽधरभागो यस्यास्तां ॥ अन्न 
स्वशब्देन कृष्ण: ॥ साऽपीति॥ साऽपि कुन्ञाऽपि चंचला कामा- 
$ऽविभाववशादतितरलासती तं श्रीकृष्णं खसझ खगरहं नेतुं तत्पी- 
तवसनांशचळं तस्य श्रीकृष्णस्य यत्पीतवसनं पीसांऽबरं तस्यांईचलं 
प्वं शयांऽसलेन कराऽग्रेण समोदं सहर्ष यथा स्यात्तथा समा- 
चकर्ष च परं एवं वक्ष्यमाणप्रकारेणाऽवोचत्‌ ॥ कीदशीव सा ॥ 
त्चाटुतरेत्यादि ॥ तस्य श्रीकृष्णस्य चाटुतराणि रम्यतराणि या- 
नि वचनानि तेः कृत्वा यः प्रबोधः प्रकर्षेण बोधनं तेन जागरू- 
केण ॥ तत्करेति ॥ तस्य श्रीकूष्णस्य यत्करेंदीवरं करकमलं तस्थ 
यः सम्यक्‌ स्पर्शस्तेन कृत्वा यत्सम्यक्‌ लालनं तेन द्विगुणितो 
हेगुण्यरूपाईतिशयं प्राप्तस्तेन तत्तनयेन श्रीकृष्णतनयेन हृच्छथे 
न कामेना$नुमोदितेव वच्चांःचलं धृत्वा णहं नयेति दत्ताऽनुमोद- 
नेवेत्युग्रेक्षा ॥ अच तत्तनयेनेति विशेषणं रालनौचित्यबोधना 
य ॥ स्वपित्रादिरन्यचक्तचिद्रेतु प्ररत्तश्चेह्लालेन वस्रादौ धृत्वा आ- 
कष्यते इति घ्रसित्ध्यनुरोधेन मदनस्य स्तोऽनंगत्वात्स्वकरेणाऽऽक 
बणाऽसंभवात्‌ कुन्नारूच्छयः सन्‌ तां भेरितवानिति तया तथाऽऽ- 
कृष्टडति भावः॥ ९॥ 
प०॥ माराऽऽतपसंतपामधराऽगृतसेचनेन करु 


शीघम्‌॥ एहि गहं घ्रेमरसैः प्रिय नन मां शीतलां 
जलदनील॥ १८॥ 
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यडुक्तवती तदाह ॥ मारेति ॥ नन्वित्यनुनये ॥ हे जलूदनील मेघ- 
श्याम ॥ एतेन प्रार्थ्यमानतापहरणयोग्यत्वं ध्वनितं ॥ हेभिय श्री- 
कष्ण ॥ एतेन स्वणहाऽऽगमनप्रार्थनौचित्यं ध्वनितं ॥ त्वमिति 
शेषः गहं मदीयं एहि अथच मारस्य कामस्य संबंधी य आत- 
पस्तेन सम्यकू तप्तां मां प्रेमरसैः सेहरसेः कृता अधराऽगतसेच- 
नेन शीधं शीतलां कुरु ॥ अथवा प्रेमरसेः प्रेमाख्यैजलैः अधरा- 
$शतसेचनेनच शीघं शीतलां कुरु ॥ १८॥ 

ग०॥ तदा किल मुदा स्ववचननिपुणिमनेत्रसंवे 

शितनिजदर्शनमंद्रेण मारेण निमथ्यमानात्तदा 

शयपयःपयोघेः रकंदमानां तद्ददनकलधौतविम 

लकलशगलितां ललितां तद्दाकृसुधां श्रोत्रपुटका 

भ्यांनिपीय सुमनोंऽचितः प्रभुः प्रहसन्‌ प्रत्युत्तर 

मेवंघ्रादात्‌॥ १०॥ 
तदेति ॥ तदाकिल तत्रार्थनासमये सुमनोंऽचितः झुमनोभिर्दवैरंः 
चितः प्ररजितः कुनया शोभनेन मनसा अंचित इति वा माला- 
कारेण पुष्पैरंचित इति वा ॥ एवंविधः प्रभुः श्रीकृष्ण: प्रहसन्‌ 
मुदा हषेण एवं वक्ष्यमाणप्रकोरेण प्रत्युत्तरं पादात्‌ ॥ किकत्वा॥ 
स्ववचनेत्यादि ॥ खवचनसंबंधी यो निपुणिमा नेपुण्यं।अच्र स्व- 
शब्देन कष्णो शञ्लते। स एव नेत्रं मंथगुणस्तेन संवेष्टितों निजद- 
शनमेव मंदरस्तेन कत्वा मारेण मदनेन कर्चा नितरां मध्यमानात्‌।४ 
तदाशयेति ॥ तस्याः कुनाया य आशर्योऽतःकरणं स एव पयः 
पयोधिः क्षीरसमुद्रस्तस्मात्स्कंदमानां उद्धच्छंती ॥ स्कंदतेगत्यर्थ- 
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स्य भौवादिकस्याऽऽत्मनेपदिनो रूपं ॥ तह॒दनेति॥ तस्याः कुजा- 
या वदनमेव कलधौतस्य सुवर्णस्य विमठः कलशस्तद्गलितां छ- 
छितां रमणीयां तद्वाक्सुधां तस्याः कुनायाः वागेव सुधा तां श्रो- 
अपुटकाभ्यां निपीय सारं श्रुतेत्यर्थः॥ १० ॥ 

प० ॥ खलं खलीननिमुक्तं खस्थ रुवा खलु प्रि 

ये॥एप्यामि सदनं तूणं पूर्णं मदूनमोद्दम्‌॥१ ९॥ 
तदाह ॥ खलमिति ॥ हेम्रिये अहं खलीननिर्मुक्तं खलीनाहक्ष- 
णया निर्बेधान्नि्मृक्तं विश्ंखलमिति यावत्‌ एवंविधं खलं कंसं- 
सस्थं रघर्गस्थं कृत्वा मारयित्वेत्यर्थः ॥ तवेति शेषः ॥ तव पूर्ण 
सकलवस्तुपरिपर्ण मदनमोद॒दं कामाऽऽनंददायकं सदनं ग्रहं प्रति 
तूर्णे एष्यामि खु निश्चये ॥ १९॥ 

ग० ॥ ततः परमरुचिरतरफलजनरकं वचनं तत्‌ 

श्रुवाऽत्युच््रितात्‌ रु्छात्तदीयदेहो वक्रतयेव त 

या समुल्टष्ः खवद्नाऽङ्टुत चंद्रा लोकनचको 

रायमाणचेतोभिः स्वीयलावण्यपीयूषप्रवाहं न 

यनचषकेः संपिबङ्गिर्मधुपुरपौरेरभिनंयमातः 

सबलःशीरिनंदनः॥ ११॥ 
अथ भगवतो घनुःप्रदेशगमनमुखेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ ततइत्या- 
दिगद्येन औगस्येति शलोकसहितेन ॥ तत्र गद्येन शौरिनंदनं 
विशिनष्टि॥ परमेत्यादि ॥ ततः आगमनसंकेतकरणाऽनंतरं तया 
कुनया परममुत्कष्टं रुचिरतरस्य सुंद्रतरस्य फलस्य वासनापूः 
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तिळक्षणस्य जनकं तद्दचनं श्रीकष्णवाक्यं श्रुत्वा अत्युच्छितात्‌ 
महृतः रूच्ङ्रात्‌ संकटात्‌ संकटंपाप्येत्यर्थः ॥ समृत्छृष्टः ॥ कया 
कइव ॥ वक्ततया कुटिलतया कर्व्या तदीयदेहइव कुन्नाशरीर- 
मिव ॥ तथा ॥ मधुपुरपौरेर्मथुरासंबंधिभिजनेः अभिनंद्यमानः 
स्तूयमानः ॥ कीट्शैर्मधपुरपौरेः॥ स्वेति ॥ खशब्देनकृष्ण: स्वव: 
दुनमेवाऽड्टुतचंद्रस्तस्याऽबलोकनाविषये चकोरायमाणानि चको- 
रवदाचरंति चेतांसि येषां तैः ॥ पुनः कीद्शैः॥ स्वीयेत्यादि ॥ अ- 
्राऽपि स्वशब्देन कृष्ण: खीयं खसंबंधि यल्लावण्यं तदेवपीयूष- 
मस्तं सस्य प्रवाहं नयनचषकैर्लोचनरूपैः पानपात्रैः सम्यक्‌पि- 
बद्धिः ॥ पुनःकीदृशः॥ सबलः बलरामसहितः शारीरादिवळस- 
हितो वा ॥ ११॥ 


प०॥ औग्रस्य चंडधनुषः कदनेन पूर्व प्राप्ता प्रिया 
ससहजेन तथा 5धुना5पि ॥ प्राप्स्यामि कि न जन 
काऽविकते पुरे ऽस्मिम्मत्वेव तस्तिययो गुरुणोप 
नीतः॥ २०॥ 
औपस्येति ॥ गद्यस्थं शौरिनंदनइति पदमचर कर्तृतेनाईन्वेति ॥ 
शौरिनंदनः पूर्वोक्तविशेषणविशिष्टो वसुदेवतनयः श्रीकृष्णः इति 
मत्वेव तच्छंकरदत्तं धनुः ्रतिययौ ॥ इति कि ॥ पूर्व रामाऽव- 
तारे .अनकाऽधिकते अनकेन विदेहेनाऽधिकते अधिष्ठिते पुरे 
_ मिथिलायां औग्रस्य उग्रस्य शंकरस्येदमौसं तस्य ॥ उः कपर्दी 
श्रीकंड इत्यमरः ॥ चंडस्य धनुषः कदनेन भंगेन कत्वा ससहजेन 
सहजेन भात्रा लक्ष्मणेन सहितेन॥समानो दर्यो दर्यसग्भ्यसहजाः 
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समा इत्यमरः ॥ गुरुणा विश्वामित्रेणोपनीतेनेति विभक्तिविपरि- 
णामेनाऽच्रापि योजनीयं ॥ मयेतिशेषः प्रिया प्राप्ता॥ अधुनाऽपि 
तथा कंसनिहितोग्रधनर्भगेन प्रकारेण जनकाऽथिकते जनकेन 
स्चपित्रा वसुदेवेना$धिरूते अस्मिन्‌ पुरे मथुरायां गुरुणाऽक्ूरेणो 
पनातः सहजेन भ्रात्रा बलरामेण सहितः अहमिति शेषः भ्रियां 
न प्राप्स्यामि किमपितु प्राप्स्याम्येवेति॥ वसंततिलका रत्तं ॥ 
॥ २० ॥ 

ग०॥तत्रखढु कातुकाःवलाकनपयुत्सुकनाग [र्‌ 

कैः परिवार्यमाणः शाङ्गपाणिः प्रचंड खइस्य कोदे 

उदंड समवलोक्य॥ १२॥ 
तत्रेति ॥ तत्र धनुः स्थाने ॥ खु वाक्याऽरंकारे ॥ रडस्य शंक 


रस्य ॥ शाङ्घपाणिरित्यनेनेता वसर्येतं घनविद्याऽभ्यासाऽभावेऽपि 
धनःसजीकरणादावतिनेपण्यं ध्वनितं ॥ शेषस्फटं ॥ १२ ॥ 


प०॥ भ्रूदंडस्य विइंबनं प्रकरुते कोदंडमेतत्सदा 
पाखंडप्रचुरप्रथारणपरस्येदं प्रदंब्यं तदा ॥ दोर्देड 
भ्रभवभतापसमरे योग्यं विचित्येव यत्‌ कंसस्य प्र 
बभंज साऽप्रजहरिः खंडं बलेराडतम्‌॥ २१॥ 
अ्दंडस्येति ॥ साऽप्रजहारः अग्रजेन बळरामेण सहितः सचाऽ 
सो हरिश्च सामजहारेः तदा इति विचित्मेवेत्युत्मेक्षा ॥ कंसस्य 
कोदेडं धनुः धबभंजेत्पन्वयः ॥ इति कि॥ एतत्‌ धन यत्‌ यस्मा 
तू सदा सर्वदा भूदेडस्य अर्थान्मभेति योज्यं ॥ विडंबनमनकरणं 
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घकुरुते ॥ तथा ॥ दोर्देडेति ॥ दोर्देडथझवो यः प्रतापस्तद्विरिष्टे 
समरे संग्रामे योग्यं अस्ति ॥ अत इदं प्रदंड्य प्रकर्षेण देडाहमि- 
ति ॥ कीदृशस्य कंसस्य ॥ पाखंडेति ॥ पाखंडस्य वेदविरुद्धाऽऽ- 
चरणस्य प्रचुरं यग्नचारणं तत्परस्य॥ देवद्विजबालकादिविधाता- 
दिखूपवेदविरुद्धकर्माऽवळंबादेतस्य तत्त्व ॥ इदमपि धनुर्गगे हेतुग- 
भै विशेषणं बोत्थ्यं ॥ कीट्शं कोदंड॥ बलैः सेन्यैराडत्तं॥ अतए- 
च खंड्यं खंडनाईँ ॥ कोदंडखंडनेम रोषाऽ$ऽवेशादापतितस्य तद्र- 
क्षकसैन्यस्याऽपि हननमनायासेनेव भविष्यतीत्यतः खंडनयो- 
ग्यमित्यर्थः ॥ यद्वा बठेराटतामेत्यनेन स्वनि्ठसबलत्वविडेबनम- 
पि खंडनहेतुरितिबोत्ध्यं ॥ शार्दूल विक्रीडितं र्त ॥ २१ ॥ 
भोभो स्मरारे जनकेन तस्य संप्रापितोऽह तु दशा 
मिमांद्राक॥ चुक्रोश कि रावमिषेण चापः पक्ष 
ज्यमानोऽद्गतचंडशाब्दः॥ २२॥ 
धनुः खंडनजन्यध्वनिमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ मोशोइातं॥ भः 
अज्यमानो ऽतएव अद्भुतश्वंडो भयंकरः शब्दो भजनजन्या 
ध्व निर्यस्यैवंभतश्चापो घनः एवं बभासे शुशुभ ॥ एवं कथमित्या- 
कांक्षायामपन्हुतिगभे खषक्षापूर्वकमाह ॥ भॉभाइव्यांद ॥ रा- 
वामिषेण शब्दच्छलेन ॥ भोभो स्मरारे मदनार शकर अह्‌ तु तस्य 
स्मरस्य जनकेन कष्णन इमा दशां द्राक झांटात सभ्रापतः अ- 
स्मि इति चक्तोश किमिति संभवनायां ॥ उपजातिडत्त ॥ २३ ॥ 
ग०॥ ततः परमतिभीषणतान्मध्वानश्रवणप्रक्षु 


ब्यैःकंकटादिपरिकरसन्नददः करहढधृतत्सरुखङ्ग भ 
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समरकिरणधोरणीभिः प्रतिककक्ष विवर 


भ्रांतिमृत्पादयद्विनिजपदोडूतधूलिनिकुरंबेदुर्दि 
नसंभावनोद्रावने निपुणः स्वीयक्ष्वडाव्याजेन स्त 

) नितशंकाप्रवर्धकेरतिरभसचलनसमुद्भतघमौषि 
न वषतुकरणे प्रगलभेः पोरजनताःतिकलकलमृ 
खरितेषु काष्ठांतरेषु स॒त्सु तेघने राजभटेरनुधाव्य 
मानः रुष्णः सभयतयेव तस्पद्घ्रपीडनेन चल 
क्षोणीतलमावेक्ष्य घणाऽवधणित इव तृणै तान्‌ 
सबलः स धनुःशकलाभ्यां कीनाशपुटभेदनकुट 
बितामनेषीत्‌॥ १३॥ 


ततइति॥ ततःपरं धनुभगानंतरं सबलः सः श्रीकृष्ण: तान्‌ चापरं 
क्षिणो राजभठान्‌ धनःशकलाभ्यां चापखंडाभ्यां तर्णं शीध॥ की 
नाशेति॥ रतांते पुंसि कीनाश इत्यमरात्‌ कीनाशो यमस्तस्य यत्प 
टभेदून संयमिनीनामकं पत्तनं तत्संबंधिकटंबितां तन्निवासित्व 
मिति यावत्‌ अंनेषीत्‌ घापितवात्‌॥ तान्‌ सर्वान्मारितवानित्यर्थः ॥ 
तते ॥ सजयतथेव राजभटसंचरणजन्यजयवत्त्वेनेव ॥ तदिति॥ 
तषा राजभटाना यान प्रपर्दान पादाग्राणि तिः कत्वा यत्मपीडनं 
तेन प्रचलत्‌ प्रकर्षेणचंचलं एवंविधं क्षोणीतरूं पृथ्वीतलं आवेक्ष्य 
सर्वतोऽवलोक्य घणा$वघर्णितडव जगप्साकरुणे घणे इत्यमरात्‌ 
घृणा करुणा तयाऽवघूर्णितः व्याप्तरव ॥ कीदृशः कृष्णः ॥ का 

हांतरेषु का्ोत्क्षे स्थितौ दिशीत्यमरात्‌ दिगंतरेषु ॥ पौरेति ॥ पु 
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रे जवा पौरी सा चाऽसौ जनता जनसमहस्तस्या अतिकलकले- 
न मुरखारतेषु शब्दायमानेषु सत्सु तैश्चापरक्षणनियुक्तेरघनैईङैः पक्षे 
मेघरूपैः राजभटैरनुधान्यमानः रूतानुधावनः ॥ कीद्शैराजभ- 
डेः ॥ अतिभीषणेति ॥ अतिभीषणोऽतिभ्यंकरो यस्तस्य धनुषो 
निध्वानस्तस्य श्रवणन प्रक्षुब्धैः ॥ तथा ॥ कंकटादीति ॥ सनाहो 
वर्म कंकट इति हैमात्‌ कंकटः कवचं आदिर्यस्मिन्भेवंविधो यः 
परिकरो युद्धोपकरणसाममरी तेन सनड्धैः सञ्जैः॥ तथा ॥ करे- 
ति ॥ करैईढं यथा स्यात्तथा धृताः त्सरवो म॒ष्टयो येषां ते च ते 
खड़ाश्व तेभ्यः प्रखमराः प्रसरंत्यो याः किरणयोरण्यः किरणपरे- 
परास्ताभिः कता प्रतिककुभं प्रतिदिशं ॥ झयइति झयंतादव्य- 
यीभावाइच्‌ ॥ विद्युच्छटा्रांति उत्पादयद्भिः ॥ तथा ॥ निजेति ॥ 
निजानि स्वकीयानि यानि पदाने तैरुद्धूता ये धूलिनिकुरंबा 
रज:समहास्तेः दुदिनस्य मेघच्छन्नदिवस्तस्य या संभावना द्रष्ट- 
लोककर्तुका तस्या उद्गावने विषये निपुणेः॥ तथा ॥ स्वीयोति ॥ 
सीया याः क्ष्वेडाकीडाः सिंहनादलीलास्तासां व्याजेन मिषेण 
स्तनितस्य मेघगर्सितस्य या शंका तस्याः भवर्थकेः ॥ तथा ॥ 
अतीति ॥ अतिरभसेनाऽतिवेगेन यञ्चलनं गमनं तेन समुद्रतो यो 
घर्मोघः खेदसमूहस्रेन वर्षतोर्यत्करणं तद्विषये गर्गैः ॥ १३॥ 


नन चापशाकलप्रद्शनव्याजेन शिक्षितमिदं भ्रु 
णा॥प०॥सगुणः सुवंशजः खलु पूज्योऽपि श्रीयुत 
स्यबलयक्तः॥ तदपि हि निर्व्यापारो भंगमुपति क्ष 


५S 
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णात्‌ कुसंगवशात्‌॥२३॥ 
नन्विति ॥ प्रभुणा श्रीकृष्णेन चापशकरघदर्शनव्याजेन करघृ- 
तचापरवंडमदरर्शनमिषेण इदं वक्ष्यमाणं शिक्षितं ननु लोकान्‌ 
धतीत्यर्थः ॥ तदाह ॥ सगुणइति ॥ यद्मपीति शेषः ॥ सगुणः गु- 
णैः संहितः सुवंशजः उत्तमवंशोतपन्नः पूज्यः श्रीयुतस्य श्रीमतो 
बरूयुक्तः एवेविधोऽपि कश्चिदिति शेषः अस्ति खळु तदपि तः 
थापि यादि निर्व्यापारः व्यापाररहितस्तिछ्ेत्ताह कुसंगवशात्‌ कु- 
त्सितसंगबशात्‌ क्षणात्‌ अविलंबेनेत्यर्थः॥ भंगं पराजवमुपैति॥ हि 
सिद्धं ॥ चापोऽपि यद्यपि सगुणः मौवींसहितः सुवंशजञः उत्त- 
मवेणुजन्यः यतः श्रीयुतस्य विषयुक्तस्य शंकरस्य संबंधी अतः 
पूज्यः पूजाहः बलयुतो दृढः सैन्ययुक्तो वा अस्ति तथापि यतो 
निर्व्यापारः अतः कुसंगवशात्सर्वदा पूजार्थं पृथ्वीनि हितत्वेन त- 
त्संगवशातू कुत्सितस्य कंसस्य संगवशाद्वा क्षणमात्रेण भंगं छेदं 
भाप्तवान्‌ ॥ एवंच अगवतैतादकूचापभंजनेन पूर्वोक्तविधस्य पु- 
रुषस्यैवमेव अंगो भवेदितिलोकान्‌ धति शिक्षितमिति भावः ॥ 
WRI. 
ग०॥तद्नंतरं निजभ्ुजदंडघ्रचंडध्रतापाऽ नलप्ररो 
हरिव भ्रदीपांऽकुरेरोजायमानेषु यदुनगरलयनेषु 
सत्मु तदागामिशोभाभरलजावशादिव पश्चिमा 
णवे रुतनिमज्जने :र्णोजबंधौ रुतनिजस्थानग 
मनमात यदुर्पात प्रति हलायुधः पुरश्रियमालो 
क्य दीपमुदिसैवं गिरमद्दीपयांचकार ॥ १४॥ 
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नदनंतरमिति ॥ तदनंतरं घनुशगा«नंतरं हलाश्रधो बलदेवः पुर- 
श्रियमालोक्य कतनिजस्थानगमनमति यदुपति श्रीकष्णं प्रति 
लक्षीकत्य दीपमुद्दिश्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारां गिरं वाणी उद्दीपयां- 
चकार घ्रकाशितवान्‌ उक्तवानित्यर्थइत्यन्वयः॥ कस्मिन्‌ सति ॥ 
यदुनगरलयनेंषु लीयंते जना येषु तानि लयनानि ग्रहाणि॥ अ- 
घिकरणे ल्युटू ॥ यडुनगरसंबंधीनि यानि लयनानि तेषु धदीपां- 
कुरेरेजायमानेषु ओजसख्िवदाचरत्छ सत्सु ॥ कर्तः क्यङ्‌ सलो- 
पश्वेति क्यङि ततः शानचि रूपं ॥ ओजः शब्दस्य टत्तिविषये 
तद्त्परत्वं ॥ ओजो दीपौ बले इत्यमरः ॥ दीपेषूत्रेक्षते ॥ निजे- 
ति॥ निजभुजदंडसंबंधी यः प्रचंड: त्रतापएवाऽनरोऽभिस्तस्य- 
भ्ररोहैरंकुरेरिव ॥ तथा ॥ तदागामीति ॥तेदीपेः रत्वा आगाः 
मी आगमिष्यन्‌ यः शोशाभरस्तेजसित्रयुक्तप्रकाशशोभाति- 


शयस्तेन या रज्ञा तद्शादिव अर्णोजबंधौ सूर्ये पश्चिमार्णवे 

पश्चिमसमद्रे कतनिमञ्जने सति अरसं गते सतीति यावत्‌ ॥ १४॥ 
घृ ०॥ ख्रिग्धःसद्रणवानंपि तमोविनाशासरघ्रका 
शपरः॥ श्रितसतात्रो दीपः सचय इव रुष्णकर्मा 


ऽपि॥ २४॥ 
यडुक्तवांस्तदाह ॥ ्तिग्वइति.॥ अयिरष्ण दीपः कष्णकर्मा कू 
ष्णं लक्षणया कळलं तज्नकं कर्म यस्य स तथाविधः ॥ श्ले- 
घेण कृष्णं कृष्णवर्ण पापजनकत्वात्‌ एवंविधं कर्म यस्य स 
तथाविधः पापकर्मेत्यर्थः ॥ एवंविधोऽपि सञ्चय इव साघुसमुदा- 
य इव अस्तीति शेषः॥ कीद्शो दीपः. सचयश्व ॥ स्निग्ध: रो- 
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हविशिष्टः तेलपूर्ण इति थावत्‌॥ पक्षे संर्वभूतसुळंत्‌ ॥ तथा ॥ 
सद्रुणवान्‌ संत उत्तमा ये गुणास्तंतवो बतिरूपास्तद्वान्‌ ॥ 
पक्षे दयादाक्षिण्यादिगुमवान्‌ ॥ तथा ॥ तमोविमाशात्‌ अं- 
धकारनाशाद्धेतोः परप्रकाशपरः परेषामन्येषांप्रकाशे परस्तत्परः 
अथवा उक्कष्टप्रकाशतत्परः पक्षे अज्ञाननाशात्परस्य ब्रह्मणः प्र- 
काशे परस्तत्परः यद्ठा परेषां रकाशे तदुणवर्णनादिना ४तिपसिद्धौ 


तत्परः ॥ तथा ॥ श्रितेति॥ श्रितं सदुत्तमं पात्रं थेन स तथाविधः 
पक्षे श्रितं सत्पात्रं दानाद्यर्थ येन स तथाविथः॥ २४॥ 
ततःपरम्‌॥ पौरांतःकरणेरिव गोपाऽभेः संटतः स्व 
वासभुवं ॥ सोऽगान्निद्राऽपि द्राम्भुक्तवतोऽस्येक्ष 
णांऽबुजे सुखदा॥ २५॥ | 
तत्तःपरमिति ॥ उत्तरान्वयि ॥ पौरांतःकरणेरिति ॥ ततः परं बलरा- 
मवाक्यश्रवणाऽनंतरं प्रशोजाईवलोकना&नंतरंवा ॥ सः श्रीक- 
ष्ण: पौरांतःकरणेः पौराणां पुरसंबंधिजनानां यान्यंतःकरणानि 
स्पदर्शनभभावातू स्वस्मिन्‌ संसक्तानि मनांसि तैरिव गोपा«मेंः 
गोपबालकैः संटतः सन्‌ रववासभुवं अगात्‌ ॥ सुखदा निद्राऽपि 
भुक्तवतः कतभोजनस्याऽस्य श्रीकृष्णस्य ईक्षणांऽबुजे नेत्रकम- 
ले द्राक्‌ शीधं अगाव्‌॥ स्वासं गला क्षीरोपसेचनं भुक्ता सुखेन 
सुप्तवानित्यर्थः ॥ २५॥ 
इतः परम्‌ पुंष्करमिब पुष्करजं पुष्करदेशे विलो 
वय पुष्करपे॥ कुर्वति करप्रसारं ग्लानिघ्रद्‌ इति स 
सर्प तेषां सः॥ २६॥ 
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इतःपरमिति ॥ उत्तरान्वयि ॥ पुष्करमिति ॥ इतःपरं निद्रा$नुभ- 
वाऽनंतरं निशाऽवसाने इति यावत्‌ पुष्करपे पुष्कराणि पद्मानि 
पातीति पुष्करपः सूर्यस्तस्मिन्‌ पुष्करदेशे आकाशदेशे अथच ज- 
रुदेशे पुष्करजं पुष्करे जले जातः पुष्करजस्तं जलजं चंद्रं पुष्क- 
रमिव प्रभमिव विलोक्य ॥ पुष्करं खें९बुपद्मयोरितिमेदिनी ॥ क- _ 
रप्रसारं किरणप्रसारं कुर्वति सति सः चंद्रः अहं तेषां कमलानां 
ग्लानिप्रदोऽस्मि इति विचार्येवेति गम्योसेक्षा ॥ ससर्प भयेन दूरं 
गतवान्‌ ॥ अस्तं गतवानित्यर्थः॥ २६ ॥ 


ग०॥तदाले दनुजमनुजेशाय देयां दीर्घनिद्रां द्र 
गाकारयितं यदुनंदनेन रुताःभ्यनुज्ञेव निशया स 
मं सरागमपि तन्नयनकमलयमलमरागव समु 
रूज्य निद्रा द्रुत निजगाम ॥ १५॥ 


तदात्वेइति ॥ तदात्वे निशावसानसमये निद्रा अरागेव प्रेमरहिते- 
व सरागमपि भेमसहितमपि अथच निद्राविघटनपयुक्तरक्तिम्ना 
सहितं एवंविधमपि तन्मयनकमल्यमळं श्रीरूष्णनत्रकमरयुग्म 
समत्छज्य निशया राज्या समं सह द्रुत शोम निजगाम ॥ अ्ना- 
लेक्षते ॥ दनजेत्यादि ॥ यदुनंदनेन कष्णन दनुजा दृत्यरूपा या 
मनजेशः कंसस्तरमे देयां दीर्घनिद्रां द्राक शीं आकारयितु रु- 


ता$भ्यनुज्ञेंव ॥ १% ॥ 
तदानीं तत्सामयिकरामणीयकमवलोक्य यदुम 
सीरपाणिमेवं वाणीमभाणीत्‌॥ १५॥ 
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तदानीमिति ॥ प्रातःकाले यडुमणिः श्रीकृष्णः ॥ तत्सामयिकेति॥ 
स समयंः प्राप्नो ऽस्य तत्सामयिकं ॥ समयस्तदस्य प्राप्तमिति ठ- 
कू ॥ शिवभागवतादिवद्युगपहृत्तिद्ठयं ॥ एवंविधं यद्रामणीयकं 
तत्‌ प्रातःकालिकी शोभामिति यावत्‌ अवलोक्य सीरपाणि ब- 
लराम॑ प्रति एवं वक्ष्यमाणभ्रकारां वाणी अभाणीतू उक्तवानि- 
त्यर्थः:॥ १६ ॥ ॒ 
प ०॥ सवितारं सोयोगं स्पर्श मवा करेरपससारी 
रात्रिभर्तरि मालिने याते त्यक्तां बरं सती युक्तं 
॥ २७॥ | 
सवितारमिति ॥ रात्रि: मरिने हीनतेजसि भर्तरि चंद्रे याते गते 
सतीति यावत्‌ ॥ अहो आश्चर्ये सवितारमपि सूर्यमपि श्लेषेण 
पितरमपि कंरेः किरणैः अथच हस्तैः कला स्पर्श विषये सोद्योगं 
विपरीतभावनया शरीरस्पर्श कुँ रतोद्योगं मत्वेवेति गम्योसे- 
क्षा॥ अंबरं आकाशं अथंच अस्रं व्यक्ता ॥ व्यक्तलज्जो$यं सवि- 
ता कदाचिदवच्नं धृत्वा बळात्कारेण शरीरस्पर्शै कुर्यादिति विचार्य 
झठिति निर्गमनाय वच्रमपि विहायेत्यर्थः॥ अपससार गतवती 
युक्तमेतत्‌ ॥ कुत इत्यत आह ॥ यतः सती पतिव्रता॥पतिव्रतानां 
पत्युरसन्निधाने प्राप्ताया आपद्रो येन केनाऽपि प्रकारेण निवार- 
णं कृत्वा पत्यनुसरणस्यैव धम्यत्वायुक्तमेतदिति भावः ॥ २७॥ 


किच ॥पाश्वःम़ावीशाने प्राची सत्यपि निरंतरंचि 
ं॥ सस्थे भर्तरि रागान्मिचकरा ४५रश्सतां समनु 
भवति॥ २८॥ 
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(४५५) 
किचेति।पार्श्वइति॥प्राची दिकू भीर इंद्र सस्थे खर्गस्थे सति श्छे 
षेण भर्तोर पत्यौ खस्थे सुखिते सति पार्श्व पार्श्वभागे अजी आ- 
मेस्यचिपतौ तथा ईशाने ईशान्यधिपतौ निरंतरं सत्यपि विद्यमाने- 
उप रागात्‌ घेम्णा नतु बळात्कारेण॥मित्रेति॥मित्रस्य सूर्यस्य कंरेरा- 
सश्यतां स्टृश्यत्वं श्लेषेण सख्युः करेणाऽऽख्श्यतां सख्या साकं र- 
मणमिति यावत्‌ सम्यक्‌ अनुभवति चित्रमेतत्‌।भर्तरि सुखिते स- 
त्यप्यग्रीशानयोश्व निरंतरं पार्श्ववर्तित्वेऽपि प्रेम्णा मित्रकरस्पृश्य- 
त्वमनुभवतीति शलेषमुलकंचित्रमिति भावः॥ २८॥ 

ततः प्रथमतः प्रीत्या प्रभुः घ्रावर्तताऽनुभैः॥ निर्व 
तनीयसुविधो विधो मोद्प्रवर्तक:॥ २९॥ 
ततइति॥एवं आषणाऽनंतरं सूर्योदयाऽनंतरं वा प्रभु: श्रीकृष्णः प्रथ- 
मतः अनुगैग पैस्सह प्रीत्या निर्वर्तनीयस्ुविधौ निवर्तनीयः संपाद्‌- 
नीयो यः सुविघिः प्रातस्तनस्नानादिविधिस्तस्मिन्‌ प्रावर्तत प्रटत्तो- 
$भूत॥प्रीत्येत्यनेन कारिष्यमाणकंसहननस्य सुकरत्वं सूचितं॥कीट- 
शः प्रभु॥विणे खकुलकूटस्थे चंद्रे देवानां कार्यकरणाद्रणि वा 
मोद्प्रवर्तकः हर्षप्रदायकः ॥ २९॥ 
ग०॥ अथ तत्र तावदजसपरुषरोषाऽनलशवला 
5ऽशयनिजप्रबलवलयोधकुलं कोदंडशकलाभ्यां 
रृतशकलं समाकर्ण्य साध्वसाऽतिचाकितः कुण 
पाद्कुनाथ आगामिमहासुषुषिभयेनेव खीरुतकां 
दिशीकतया सुषप्त्या परित्यक्तसया गमनोत्सुक 
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(१५६) 
या पुरःपरेषितैरनुचरेरिव दुःखनेः समाकुलखूदेशः 
कंसः शयनात्समुत्याय सकाशस्ुपगताननुगान्त्र 
तीत्थंगामुष्यापयांबभूव॥ १७॥ 


अथेति॥अथ चापरक्षकवधाऽनंतरं||अर्थौऽतरोपक्रमे वा ऽथशब्दः॥ 
त्र तावत्‌ प्रातःकाले कंसः शयनात्समृस्थाय सकाशं स्वसमीपं 
उपगतान्‌ म्राप्तान्‌ अनुगान्‌ अनुचरान्‌ प्रति लक्षीकृत्य इत्थं वक्ष्य- 
माणप्रकारां गां वाणी उत्थापयांबभूवा।आज्ञप्रवानिव्यर्थः॥कीटशः 
कंसः॥अजस्ेत्याद्‌।अजस्रं निरंतरं परुषाः करूराः रोषः क्रोध एवा” 
ऽनलोऽग्निस्तेन शबला युक्ता आशंया अंतःकरणानि येषांते 
तथाविधाश्च ये निजस्य ख़कीयस्य प्रबलस्य बळस्य सैन्यस्य 
संबंधिनो योधाश्चापरक्षिणो भटास्तेषां यत्कुळं समहस्तत्‌ कोदं- 
इशकलाभ्यां धनुःखंडाभ्यां कतशकलं कूतखंडं नाशितमिति 
यावत्‌ अर्थात्कप्णेन एवंविधं सम्यकू आकर्ण्य श्रुत्वा साध्वसेन 
मयेन अतिचकितः अतिशंकितः यद्वा अतिचकिंतः प्रतिहतः ॥ 
चकवृभौ प्रतीघातेच।तथा॥कुणपादानां दैत्यानां कुनाथः पृथ्वी" 
पतिः राजा कुत्सितो नाथ इति वा ॥ तथा ॥ आगामीति ॥ 
आगामिनी या महासुषुप्तिः दीर्घनिद्गा तस्या शयेनेव ॥ स्वी- 
कृतेति ॥ स्वीकता अंगीकृता कांदिशीकता भयद्गुतता ययै” 
बंविधया सुघुप्या निद्रया परित्यक्तः॥ तथा ॥ आगमनविषये 
उत्सुकया तया दीघेनिद्रया परः अथे भ्रेषितेरनुचरेरिव इुःस्वमेः 
समाकुलद्द्देश: ॥ १७॥ 


.प०॥ आट्यंतां सुमहा; भबलतलरवेर्नादयंतो दि 
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(४५७) 
गंतान्‌ सजंतां रंगमंचास्तदुर्पार ससुखं पोरवगा: 
स्वमुख्या: ॥ तिषंतु रकन्नदानप्रस्टतकरटसुश्रिग्ध 
सिंदूरबिंदू रक्तांगो द्राक्करींद्रो मदबलविकलो दवारि 
केलि करोतु॥ ३०॥ 
तमेवाऽऽज्ञा्रकारमाह ॥ आहूयंतामिति॥हे अनुचराः भवद्विरिति- 
शेषः सुमछाश्वाण्रादय आहूयंतां आकारणीयाः॥ कीदृशाः 
सुमछा:॥ प्रबलतलरबैः प्रबला महांतो ये तलानां चपेटानां रवाः 
शब्दासँतैद्गंतान्‌ नादयंतः॥ तथा रंगमंचाः रंगस्य मछकोडा- 
स्थानस्यं संबँधिनो मंचाः सज्जंतां सञ्जा भवंतु ॥ तदुपरि मंचो- 
परि स्वमख्याः स्वस्वजातिमख्याः पौरवर्गः ससुखं यथा स्यात्त- 
था तितु ॥ तथा ॥ स्कन्मामि गलितानि यानि दानानि मदो- 
दकानि तैः कत्वा प्रस्यताः करठसंबंधिनोगंडसंबंधिमरछुस्तिग्धाः 
सिदूरबिदवो यस्य स तथाविधः! अतएव रक्तांगः मदुबलेनोन्मां- 
प्रभावेण विकलः प्रकतिंवैपरीत्यशाळी करीद्रः कुवर्याऽऽपी- 
डाख्यो गजश्रेष्ठः द्राक्‌ शी दवारि रंगद्वारे केछि कीडा करोतु ॥ 
डारि रोधनार्थ कुवलयाऽपीडो गजः स्थापनीयइत्यर्थः॥ २०॥ 
ग०॥ तदनंतरं विविधाऽनर्ष्यरलसंघषृष्टिप्रसरकि 
मीरितदिगंतरोत्तुंगभूमिभर्टखर्णसिंहासनं परि 
तोऽनेकपंचमंचचयरमणीयं विशदमकुरायमाण 
मणिभित्तिद्विगुणितसमग्रवस्तुजातं पुरतः पाटी 


७८ 
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रनीरसेचनससौरभरदुलरेणुनिचयसुखदेन रंग 
स्थलेन दघं एथुलाऽवलम्नघनलञ्नकञ्ानां बला 
ऽवलेपाऽऽसवक्षीबानां सुप्रबलमलछमलाना छु 
धूल्यु डूलनधूसरविपुलदोर्दैडाऽऽस्फोरैवाचाटितं 
विशदचलत्कर्णतालोरधूतशिरःकृंभविषक्तसिंदूर 
दूरधसरेण तदवसरेऽपि संध्याऽभ्रश्चममृत्पादय 
तः स्थूलशवुंडादंडपुष्करेऽर्थातरं सार्थकयितुमिव 
फूत्कारशब्देन सह सलीलं सलिलसीकरांस्तस्मा 
दर्षतःसद्यो हरिकरस्पर्शान्मम संसारशंखलोत्सष्टि 
भविष्यतीति सूचयत इव विराविणीमयःशंखलां 
पुनःपुनः कराग्रेणोत्छलजतस्तीक्ष्णश्ह्रणिकलित 
करांचलेनांऽबएेनाऽधिष्ठितकंधराप्रदेशस्य मत्त 
मातंगस्य बंहितधंटाघणत्काराभ्यामपि परिपुष्टा 
ऽवकाशं कोतुका$वलोकनाऽऽगतनागरिककल 
कलाऽवकलितं किल सभास्थले समासाय वज 
गारुत्मतेंद्रनीलसुवर्णदुर्वणवेत्रधरैरितस्ततो नि 
वार्यमाणेषु जनेषु सकलेः सभ्यैरभ्युत्थानादिभिः 
रुतसत्कारश्चितारोषूषितद्द्यः कंसो निरवका 
` श॒तया शयदेशादतिप्रबलपरिपुश्या तया बहि 
निःसार्यमाणमिवाऽतिभ्ीषणश्चुकुटिंगञ्ञयान 
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काभ्यां हक्कहृराभ्यां करं कोधा!भ्रिमुद्दमंस्तस्थी ॥ 
॥१८॥ 

अथ कंसस्य सभ्माप्रवेशमाह ॥ तदनेतरमित्यादिगद्येन ॥ तदनंतरं 
स्याऽऽज्ञानुरूपरंगसञ्जीकरणाचनंतरं कंसः सभास्थलूमासाद् भा- 
प्य तस्थौ इत्यन्वयः।कस्मिन्सति॥वज्जेति॥वञ्जाणि हीरकाः गारु- 
लतानि मरकतानि इंद्रनीलाश्च सुवर्ण च दुर्वर्णं रजतं च एतेषां 
इवे एंतेसिभितानि यानि वेत्राणि यष्टयस्तेषां धरा धारकास्तैः।अ- 
थवा बञ्ज्गारुलतेद्रनीलखचितानि यानि सुवर्णडुवर्णनिर्मितानि 
वेच्राणि तेषां धरास्तैः वेचधारिजिः परुषैः जनेषु लो केषु इतस्ततो 
निवार्यमाणेष सत्सु ॥ कीदशः कंसः ॥ सकले रित्यादिकृतसत्का- 
रइत्यंतं ॥ स्फुटं ॥ पुनःकी ०॥ चितेति ॥ स्पष्ट ॥ तथा ॥ आतजा- 
षणेति ॥ अतिभीषणे ये भरूकटी तयोगगो वक्कीकरण तन भया- 
नकाभ्यां दक्कहराभ्यां दशो दृष्टी एव कुहर बिल तान्या कूर 
क़्ोधाग्मिमद्ठमन्‌ अतिक्रोथवशादारक्तनयनइव्यथः ।एतेन द्यो - 
दुईर्शत्वं सूचितं॥ अत्रोलेक्षते॥अतिप्रबलर्पारपुष्टया अतिबला 
चाऽसौ परिपष्टा धनर्भगादिना पि घाप्ता तयैवंविधया तया चि 
तया कर्च्या आशयदशात्‌ ळूदयदेशाव्‌ सकाशात्‌ निरवकाशत- 
या स््रपरणेनेतरनिवेशाऽवकाशराहित्येन हेतुना बहिर्निस्सार्यमा- 
णमिव ॥ किल प्रसिद्धौ ॥ कीदशं सभास्थलं ॥ विविधेति ॥ विः 
विचान्यनेकजातीयानि अनर्थाणि अमूल्यानि यान रलानि 
तषां यः संघस्तत्संबंधी यो घृष्टिभसरः किरणभसरण तेन किर्मी- 
रितानि चित्रितानि दिगंतराणि येनेवंविधं उत्तुंग उच्च च भूमिभः 
तः राज्ञः कंसस्य स्वर्ण सहासन यस्मिस्तत्‌ ॥ तथा ॥ परितः भूप- 
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तिसिहासनस्य सर्वतः ॥ अनेकेति ॥ अनेके पंचा विस्तृता ये मं- 
चास्तेषां चयेन रमणीयं ॥ तथा ॥ विशदेत्यादि ॥ विशदा निर्म- 
ला ये मंकुरा दर्पणास्तद्वदाचरंत्यो या मणिभित्तयस्ताभिद्विगुणि- 
ते भ्रतिबिबवशातू ट्वेगुण्यं प्रापितं समग्रवस्तूनां जातं समहो य- 
स्मिन्नेवंविधं ॥ मंकुरशब्दस्तु दर्पण मुकरादर्शावित्यमरव्याख्यायां 
मंकुरइत्यपीत्यादिना दर्शित;॥ जाते व्यक्त्यो घजन्मस्वितिमेदिनी॥ 
तथा ॥ पुरतः प्रथमं मंचमंडलाऽ्रभागे वा ॥ पाटीरेति ॥ पादी- 
रनीरस्य चंदनवारिणः सेचनेन ससोरभः सोगंध्यसहितो स्यदुलो 
यो रेणुनिचयस्तेन कूत्वा सुखदेन रंगस्थळेन मछक्रीडास्थानेन 
द्यं ॥ तादशरेणुनिचये क्रीडया निपतनेऽपि तूलराशाविव सु- 
खोदयात्‌ रंगस्थळस्य सुखदं बोत्व्यं ॥ तथा॥पृथुलेत्यादिवाचा- 
टितमित्यंतं॥पूथुळानि महांति यान्यवलमानि मध्यजञागास्तेषु घनं 
टृढं यथा तथा लग्ना: कच्छाः पारधानांऽचला येषां तेषां ॥ परिः 
धानांऽचरे कच्छ इति क्षिप्तच्छांतवर्ग ऽमरः॥ बलावलेप एव ब- 
लबगएवाऽऽसवोमद्ं तेन क्षाबानां मत्तानां सुतरामत्यंत प्रबळाये 
मङ्मछ्ञाः प्रशस्तमछास्तेषां॥रूद्विति॥रद्दी या धलिस्तस्या उत्धूर- 
नन धूसराः विपुराश्च ये दोदडास्तेषामास्फोटेस्तलताडनेः वाचा 

टित शब्दायमानं कतं ॥ तथा॥ मत्तमातंगस्य द्वारदेशाऽधिष्ठितस्य 
कुवर्याऽ९पीडस्य ॥ बृहितेति ॥ बृंहितं गाजितं घंटानां घण- 
त्कारः शब्दश्च ताभ्यां परिपुष्टाऽवकाशं ॥ कीदृशस्य मत्तमातग- 
स्य ॥ विशदेति ॥ विशदो निर्मलः चलत्कर्णतालाभ्यामुत्वूत उ- 
च्छलतः एवंविधः शिरःसंबंधिनोः क्ंभयोः पिडयोविषक्तः संब- 
द्वो यः सिदूरस्तस्य दूरपसरेण ऊर्ध्वगमनेन ॥ कंभौ त पिडो शि 
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रस इत्यमरः॥ तदवसरे प्रातः प्रहराऽधिककाले ऽपि संध्याअअमं 
संध्याकार्छानानामश्राणां मेघानां अमं संध्याकार्लानाऽऽकाशश्र- 
मं वा उत्पादयतः ॥ सवतो रक्तीकरणादिति भावः॥ तथा ॥ स्थू- 
लेति ॥ स्थूलो यः शुंडादंडस्तत्संबंधि यरपुष्करं अयभागस्तस्मिच्‌ 
अर्थीऽतरं अन्योऽर्थ इत्यथौऽतरं आकाशरूपं सार्थकयितुं यथा- 
थीकर्तुमिव ॥ तस्मात्‌ पुष्करात्‌ फूत्कारशब्देन सह सलीलं सक्री- 
इं यथा तथा सलिलसीकरान्‌ जलकणान्‌ वर्षतः॥ सशब्दजल- 
दष्टेराकाशादेव भवनादेवमुक्तिः ॥ तथा ॥ हरिकरस्पर्शान्मम सं- 
सारशंखलोत्सष्टिः संसारश॑ंखलाया उत्सर्गः उच्छेद इति यावतू 
सद्यो भविष्यतीति सूचयतइवेत्युयेक्षा ॥ विराविणी सशब्दां 
अयःशंखलां लोहशुंखलां कराऽयेण शुंडाग्रेण पुनःपुनवरिवार 
उत्छजतःक्षिपतः॥ गजः खशुंडादंड दीयमानां लोहशूंखलां य 
जति पुनर्गण्हातीति तज्ञातिखभावः॥ तथा ॥ तोद्ष्णात ॥ तः 
क्णो टृढश्व यः रूणिरंकुशस्तेन कितं युक्तं करांचलं यस्य तेन 
तथाविधेनांश्‍बडेन एतदभिख्येन हस्तिपकेन अधिष्ठितः कंधरा- 
प्रदेशो यीवाप्रदेशो यस्य तस्य ॥ पुनःकीट्शं सभास्थानं ॥ को- 
तकेत्यादि ॥ कौतुकेनाऽवलोकनार्थमागता ये नागरिका नगरसं- 
बंधिनो जमास्तेषां कंछकलेन अवकलितं व्याप्तं ॥ १८ ॥ 


प०॥ढक्काढक्कारमिश्रं प्रवलतररवं ढुँदुभीनां तदानीं 
प्रत्याशं नव्यमेघसतनितसखमहो केकिनसं निश 
म्य॥ चक्रः कोलाहलं ते रुचिरहरिरुचा 5ऽक्षितचि 
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त्ताःसशीघं गंतुं रामेण शोरीरिपुृपसविधं मछरंगे 
मति च॥३१॥ 
ढक्केति ॥ तदानौ कंसस्य सभाप्रवेशाईवसरे ते उपवनस्थाः काके 
नोमयूराः ढक्कानां यशःपरहानां यो ढक्कारः शब्दविशेषस्तेन 
मिश्रं युक्तं ॥ तथा ॥ इुंदुभीनां भेरीणां ॥ नव्येति ॥ नव्या नवी- 
ना वर्षारंभकालिका ये मेघास्तेषां यत्‌ स्तनितं गाजितं तस्य स- 
खा सदश इति नव्यमेघस्तनितसखस्तं ॥ राजाहःसखिभ्य इति 
टच्‌ ॥ तथाविघं ॥ तं रंगस्थानसंभूतं प्रबलतररवं धरत्याशं प्रतिः 
दिशं निशम्य ॥ रुचिरेति ॥ रुचिरा या हरेः श्रीकृष्णस्य रुकू नी- 
लमेघसदशी कांतिस्तया आशक्षिमचित्ताः आक्षिप्रं मेघभ्रांत्या 
विचरितं चित्तं येषां ते तथाविधाः संतः कोलाहलं चक्रुः ॥ अ- 
हो आश्चर्ये ॥ स च शौरिः श्रीकृष्णः रामेण सह मह्रंगे रिपुट- 
पसविधं कंससमीपे शीघं गंतुं मत चक्रे ॥ स्रग्धरा दत्तम्‌ ॥२१॥ 
ग० अनंतरमसो हृढतरनिबद्भमहपरिकरो घुसृण 
मिश्रणमरूणा5गुरुपंकर्चांचतवि ग्रह: सबलः प्र 
बलबलुवबालककुलसंकुलपाश्वभदेशो बजेशोऽ 
त्युत्साहमुद्दहन्‌ शनेःशने राजपथेन राजसदनद्दा 
रमाससाद्‌॥ १ ९॥ 
अनंतरमिति ॥ गमनर्बाद्विकरणानंतरं असौ सबलो बलदेवसहि- 
तो बजेशः श्रीकृष्ण: अत्युत्साहं उद्वहन्‌ सन्‌ शनैः शनैःराजपथेन 
राजसद्नष्ठारमाससाद धाप्तवानित्यन्वयः ॥ कीट्शो ब्रजेशः ॥ 
दृढतरेति ॥ दृढतरं यथा तथा निबद्धो मल्लानां परिकरइव परिक- 
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रः कटिबंधादिरूपो येन स तथाविधः ॥ भवेत्परिकरो त्राते पर्स- 
कपरिवारयो: ॥ प्रगाढगात्रिकाबंधे विवेकारंभयोरपीति विश्वः ॥ 
तथा ॥ घुरूणेति ॥ घुरूणस्य कुंकुमस्थ मिश्रणेन मरणाध्विक्क-” 
णो यो ४गुरुपंकस्तेन चाचितो विमो देहो यस्य स तथाविधः ॥ 
चिक्कणं मरूणं ्तिग्धमित्यमरः॥ तथा ॥ ्रबलेति ॥ स्पष्टं ॥१ ९॥ 
तत्र॥ प०॥स्तंबेरमं वीक्ष्य बपेद्रकक्षाक्रीडं तमेतं 
यमराजधान्याः॥ वने तथाभूतमिमं विधातुं मनो 
दधे सन्निदधे क्षणात्सः॥ ३२॥ | 
स्तंबेरममिति॥तत्र राजद्वारे सः श्रीकृष्णः र॒पेंद्रस्य कंसस्य कक्षा- 
यां बाह्मवितर्दिकायां क्रीडा यस्थ तं॥ एतं समीपर्वातनं तं 
सतंबेरमं कुबर्यापीडनामानं गर्जं वीक्ष्य इमं गजं यमराजधा- 
न्याः वने तथाभूतं क्रीडंतं विधातुं कुँ हतुमित्यर्थः॥ मनो दषे 
घृतवान्‌ क्षणात्सम्निदथे च समीपं प्राप ॥ उपजातिरटत्तं ॥ ३२ ॥ 
प्रहसन्‌ प्रभुः प्राह चेदम्‌॥ अंबष्ठांऽब शिष्टानां रो 
धो न काऽपि विश्रुतः॥ कष स्पष्टो उपद्दारि ्टोऽयं 
दिष्टतो मया॥ २९॥ | 
प्रहसन्निति ॥ स्पष्टं ॥ अंबष्टेति ॥ हे अंबडअंबछ। संभ्रमे द्वि्भा- 
बं: ॥ यद्यपीति शेषः शिष्टानां रोधो रोधनं काऽपि न विश्ुतो- 
विख्यातोऽस्ति तथापि अयं शिष्टरोधः मया दिष्टतो दैवेन वस्तुत- 
स्तु मरणपर्यवसायिना त्वद्दटेन रपर्द्ठार स्पष्टो दष्टः कष्टमेतत्‌॥ 
॥ ३३ ॥ क 
नाम्ना वारणमेतं मच्चा लं वारणं व्यघो कुरु मा॥ 
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मार्गस्थ नो नु नो चेदस्माभिर्वा रण क्षणाद्वविता॥ 
॥३४॥ 


नाम्नेति ॥ अथो हे अधवन्‌ अंबष्ठ एतं कुवर्याऽऽपीडाख्यं गज 
नाम्ना वारणं वारयतीति वारणस्तं तथाविधं मत्वा वं नः मार्गस्य 
चारणं निवारणं माकुरु ॥ नोचेत्‌ निवारणाभावो न चेत्‌ अस्मा- 
निवारयिष्यसि चेत्‌ अनु पश्चात्‌ अस्माभिः सह्‌ क्षणात्‌ रणं वा 
युद्धमेव भविता भविष्यति वा एवाथे ॥ वाइत्यस्य भवितेत्यनं- 
तरं वा योजना ॥ भवितैवेत्यर्थः ॥ अख्रियां समराऽनीकरणा इ- 
त्यमरः ॥ नः अनु इति च्छेदः ॥ ३४ ॥ 


ग० ॥ इत्थंविधप्रभनुक्षरप्रवचनप्रकरेंधनसंधुक्षि 
तक्रूरधनंजयेनाऽनुमोदितोंऽबष्टः प्रचंड शुंडाल 
रूणिघातेन द्रुतं प्रणोद्यामास॥ २० ॥ 


इत्थमिति ॥ अंबष्ठः प्रचंड करे शुंडालं गज रूणिघातेनांशकुशः 
घहारेण द्रुत शीघं प्रणोदयामास प्रेरितवान्‌ ॥ कीट्शों:ब्ठ: ॥ इ 
त्थंविधेति ॥ इत्थंविधः पूर्वोक्तHरकारो यः प्रभोः श्रीकष्णस्य क्ष- 
रभो बाणविशेषसट्शस्तीछ्ण इति यावत्‌ एवंविधो यो वचनप्र- 
करः वचनसमूहः स एवेंधनं तेन संधुक्षितः प्रज्वारितो यः 
कूरक्रोथएव धनंजयोईगिस्तेनाईनुमोदितः ॥ अगवद्वचनश्रवणज- 
. नितक्रोधाऽऽवेशेन युक्त इत्यर्थः॥ २०॥ 


तदानी॥ प०॥करपुष्करलभ्योऽसो पुष्करनेत्रस्तथा 
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विधेहि जनेः॥ इति तस्नसारमकरोत्तं कर्तु तादृशं 

स मातंगः॥ २५॥ 
तदानीमिति ॥ घेरणसंमये ॥ करेति॥ सं मातंगः कुवल्याऽऽपी- 
डाऽ१ख्यो गजः पुष्करनेत्रः कमलनयनः असो श्रीकृष्णः तथा- 
विधी पुष्करसदरैरेव अतिकोमलै गोपिका दिजिरेवेत्यर्थः॥ जनेः 
करंपुष्करळभ्यः करपुष्करेण करकमलेन ऊभ्यः अस्ति इति वि- 
चार्येव तं श्रीकष्णं तादृशं करपुष्करलभ्यं कर्त तसारं करपुष्क- 
रप्रसारं अकरोत्‌ ॥ अत्र करस्य शुंडादंडस्य सबधि पुष्करमग्रभा 
ग इत्यर्थो बोत्थ्यः॥ पृष्करं कारिहस्ताऽ्रवाद्यभांडम॒खे जले ॥ 
व्योम्नि खड़फले पस्ने तीथोषधिविशेषयोरित्यमरः ॥ आतिम्टदु 
जनस्य करपष्करळभ्यले महतो मम करपुष्करळभ्यः कथ न 
स्यादिति विचार्य तत्मसारमकरोदिति भावः॥ ३५ ॥ 

ग०॥ एतदंतरे सरभसङ्टतकरीद्रकरसंवलितल 

लितविग्रहेण रुष्णन चंचलेन वंचयित्वा पंचपर्दा 

तरसरण्या निर्गत्य खरतरतनूरुहदुग्रात्ये लांगूले 

करकमलेन परिग्रहीतस्तरसा सुदूरमारुष्यमाणा 

ऽयं ततो वंचनप्रपंचसंचितरोषसप्ता/चिरुदित्वर 

वरः पारस्य २१॥ प ० ॥ नागोऽप्यगाऽभिस्य 


सौ प्रख्यातः प्राद्रवद्धरिम्‌॥ चित्र॑ सुद्शन क 
तु कुदर्शनमथ क्षणात्‌॥ ३६॥ 


५९ 
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अथं खकरवेटनसमये कुष्णळतवंचनभ्रयुक्तरोषपूर्वकं कुवळ्या- 
पीडस्य श्रीकृष्णं प्रति धावनप्रकारमाह ॥ एतदंतरइत्यादिना ग- 
येन नागोधपीत्यादिश्छोकर्साहतेन ॥ अथाऽयमसौकुवर्यापीडः 
परिटच्य पश्चासराटत्य हारि प्रति क्षणात्‌ क्षणमात्रेण धाद्रवत्‌ ॥ 
किक ॥ सुदर्शन शोभनं दर्शनं यस्य स सुदर्शनस्तमपि कुदः 
शीनं कर्तुमिति चित्रमेतत्‌ ॥ श्लेषेण कौ पृथिव्यां दर्शनं पातन- 
हेतुकमवलोकनं यस्य तथाविधं कर्त ॥ कीदृशोऽसौ ॥ एतदेतरे- 
इत्यादि ॥ एतदंतरे पुष्करप्रसारसमये ॥ सरभसेति ॥ सरभसं सवे- 
गं द्रुतो यः करींद्रस्तस्य करेण शुंडादंडेन संवलितः संवेष्टितो - 
लितो रम्यो विस्रहो देहो यस्येवंविधेन चंचछेन चपलेन कष्णन 
क वंचयित्वा ॥ अर्थाद्रजमिति योज्यं ॥ पंचेति॥ पंचा विस्तृ- 
ता या पदांतरस्य पादमध्यस्य संबंधिनी सरणिमार्गस्तया निर्ग- 
त्य तत्करबंधथं मोचयित्वा बहिरागत्य ॥ खरतरेति॥ खरतराणि 
कठिनतराणि यानि तनूरुहाणि लोमानि तैः कत्वा दुर्याचे यही - 
तुमशक्ये लांगूले पुच्छे करकमलेन परिणहीतः॥ तथा ॥ ततो 
ग्रहणा$नंतरं तरसा बलेन वेगेन वा सुदूरमाकृष्यमाणः॥ तथा ॥ 
वंचनेति ॥ चंचनस्य यः घपंचो विस्तारस्तेन संचितस्संवाधितो 
रोष एव क्रोध एव समा$चिरमिर्यस्य स तथाविधः॥ अतएव 
उदित्वरा उदयशीला त्वरा पुनर्यहणसंश्रमो सस्य स तथाविधः॥ 
तथा ॥ नागोऽपि अगो नमवतीति नागः सोऽपि अगाऽभिख्यया 
अगइत्यमिधानेन प्रख्यात इति विरोधाभासः॥ परिहारस्तु ना- 
गो गजः अगस्य पर्वतस्याईझिख्यया उच्चत्वादिपयुक्तया शोभ- 
या प्रख्यातः ॥ 'पर्वतसरश इति यावत्‌ ॥ २१॥ ३६॥ 
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(४६७) 
ग०॥ ततः सरभसधावनसाध्वसप्रभप्रपतनश्च 
मेण मदाऽऽविलो दंतावलः किल मदविकलो ऽवि 
बूलेन भूतलं धवलतीक्णाभ्या दतकुताभ्या व्यन 
या प्रार्थितो ऽयमरातिः प्रादुरभूदिति परुषरुषेव 
प्रत्य तइलनोच्छलद्दहलधूलिपरलेन निजप्रच 
लत्कर्णतालडंतप्रभ्षृतप्रभंजनप्रपंचत्रसरेण दिग 
तरे निरंतरे स पुनरुत्थाय द्राक प्रभुं प्राद्रवत्‌॥ २ २॥ 
ततइति ॥ ततो धावनानंतरं मदाविलः मदेन दानोदकेनाऽऽविलो 
व्याप्तः अतएव मदाविकलः मदेनोन्मादेन विकलो व्याक्षिप्तचि- 
त्तः सः कवलयाऽऽपीडाऽञ्जिधो दंतावलो गजः ॥ सरभसेति ॥ 
संरअसं सवेगं यद्धावनं अर्थात्‌ श्रीकृष्णं प्रति तेन यत्साध्वसं भ्रु- 
निष्ठंअयं तेन प्रभोः श्रीकृष्णस्य यत्मपतनं तस्य यो श्रमो आ- 
तिस्तेन हेतुना धवलतीद्ष्णाभ्यां दैतकुंताभ्यां देतावेव कुंतौ भासी 
ताभ्यां भतलं प्रति अतिबलेन प्रसृत्य पुनरुत्थाय द्राकू शीं ्- 
झं श्रीकृष्ण प्रति प्राऽद्रवत्‌ [कल ॥ पतनश्रमप्रयुक्तभूषरहारे हेत- 
मद्ेक्षते ॥ अनयेत्यादि ॥ हि प्रसिद्धं अयमरातिः श्रीकृष्णः अ- 
नया भम्या प्राथितः सन्‌ खभारहरणायाऽभ्याथितः सन्‌ घाऽडुरः 
भत्‌ इति परुषरुषेव कठोरक्रोधेनेव ॥ कस्मिन्‌ सति॥ निजेति ॥ 
निजौ प्रचळुंतो यौ कर्णो तावेव तालटंते ब्यजने ताभ्यां प्रभूत 
उत्पनो यः प्रभंजनो वायुस्तस्य यः प्रपंचो विस्तारस्तेन धसरणं 
संचरणं यस्य तेन तथाविधेन ॥ तद्दलनांत ॥ तस्याः पृथिव्या 
यदलनं देतभहारेण चूर्णनं तेनोच्छलदूर्ध्व प्रसरयत्थूलिपटलं तेन 
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(४६८) 
दिगंतरे निरंतरे परिपूर्णे व्याप्त सतीति यावत्‌ ॥ २२ ॥ 


तदंतरे॥प०॥ कुवलयनिलया5 धीशः कुवलयने 
त्रः करेण कंसरतम्‌॥ झटिति कुवलयापीड व्यव 
धीयुक्तं स राजनीतिपरे॥ २७॥ 


तदंतरेइति ॥ उत्तराऽन्वि ॥ कुवल्येति ॥ तदंतरे धावनाऽवसरे 
कुवलयं कमरं निलयो णहं यस्याः सा कुवलयनिर्या लक्ष्मी 
स्तस्या अधीशः स्वामी कुवळयवत्‌ कमलवन्नेच्रे यस्य स तथा- 
विधः सः श्रीकृष्ण: कंसभृतं कंसेन भुतं पोषितं कुवल्याऽऽपीड 
एतन्नामकं गजं करेण स्चहस्तेन झटिति अवधीत्‌ ॥ एतत्‌ राज- 
नीतिपरे कषणे युक्तं योग्यं ॥ शरेषेण कुवलयं पृथ्वी मंडलं तदे- 
वनिरुयस्तस्याऽधीशः अतएव कुवरूये भूमंडले नेत्रं रक्षणसः 
मर्था दृष्टिर्यस्य स तथाविधः सः कुवल्यमापीडयतीति कुवर 
याऽऽपीडस्तं तत्राऽपि कंसेन हिसकेन भृतं पोषितं अतएवाऽवधी` 
तू ॥ एवंच स्वपलीनिलयस्य खनेत्रमित्रस्थ रचपाल्यरचनिल यस्य 
नव यः पीडकस्तस्य हननं राजनीतिपरस्य कष्णस्य योग्यमेवेति 
भावः ॥ यद्वा राजनीतिपरे राजा ग॒गांके क्षत्रियेऽपि चेइत्यमरात्‌ 
राज्ञश्रेद्रस्य या नीतिस्तसरे ॥ चंद्रवंशाऽऽविर्भूतत्वाद्गगवतः ॥ ए- 
तस्य गजस्य च भूबळ्यपीडकलेन तमः सट्शत्वात्‌ करेस्तमोह- 
ननवत्‌ स्वकरेण गजहननं योग्यमिति भावः ॥ अस्मिन्‌ पक्षे क- 
रेणे त्यस्याऽपि सार्थक्यं भवति ॥ अथवा कुवलयं रात्रिविका- 
सिकमले आपीडयतीति तथाविधस्तं अवधीतू ॥ इदं च चंद्रनी- 
तिपरे भगवति योग्यमेव ॥ २७॥ 
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(४६९) 
तद्भस्तः किल कंसराजकरिणं कालाऽऽलयस्य त 
दा रत्वा द्राक्‌ कलिकालपंककलितान्राजन्यसं 
घान्‌पुनः॥ सद्भक्तोच्यरक्षणाऽजितयशः सवान्‌ 
मुदा दर्शयन्‌ रक्ताऽऽक्तं समधात्सतद्दिजवरं तद्राज 
शुश्चप्रभ्ञम्‌॥ ३८॥ 


तद्धस्तइति ॥ तद्धस्तः श्रीझष्णहस्तः कंसराजस्य कारणं गर्जं कु- 
बल्यापीडं तदा द्राक्‌ शीघं काळाऽऽरयस्थं यमग्रहस्थितं कला 
मारयित्वेति यावत्‌ ॥ पुनः मुदा हर्षेण ॥ कलीति ॥ कलिकार- 
संबंधी यः पंकः पापं तेन कलितान्‌ युक्तान्‌ सर्वानू राजन्यसंघान्‌ 
प्रति ॥ सद्गक्तेति ॥ सद्गक्तानां य उच्चयः समूहः तस्य यद्रक्षणं 
तेना/जितं संपादितं ययशः कौर्तिस्तत्‌ दर्शयन्‌ किलेत्युखेक्षा- 
यां ॥ रक्ताऽऽक्तं रुधिरयुक्तं ॥ तद्राजेति॥ तेषां द्विजानां लक्षितल- 
क्षणया ब्राह्मणानां राजा चंद्र॒स्तद्वच्छुआ भभा यस्य तं तथाविधं 
तहिजवरं तस्य गजस्य द्विजवरं दंतश्चेष्ठं समधात्‌ अधारयत्‌ ॥ रा- 
जन्यसंघान्‌ दर्शयन्नित्यत्र दशेश्वेति ण्यंतावस्थायां कर्मत्वं ॥ दं- 
नधारणेन शुअलसाधर्म्यात्‌ सद्गक्तरक्षणजन्ययशःभदर्शनं रक्ता- 
क्तस्य तस्य धारणेन भवतः सर्वानेवमेव हनिष्यामीति सर्वान्‌ प्र- 
ति बोधनं च कृतवानिति भावः ॥ शार्दूळविक्ीडितं रत्तं ॥३८॥ 


ग०॥तरक्षणं गदाऽऽयुधोऽपिरदाऽऽयुधस्तथाविध 
इला$ऽयुघाऽित आधोरणधोरणीप्राणश्रेणि सि 
धरप्राणसरणिसंचारिणीं परिकल्प्य समृत्यूतधू 
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(४७० ) 
लिधसरितांगः खेद्सीकरधकरमद्बिदुटंदा$ 
चितवदनेन सोंदर्यसदनममंदमकरंदभषरामल 
न्मिलिंदडिभदुलकलितेंदीवरशोभा परिहरन्‌ गज 
द्रशिक्षितां गति प्रदशयन्निव नरेद्रशघणाञ्छनः 
शनेरंगस्थलं समाविवेश॥ २३॥ 


ततक्षणमिति ॥ तरक्षणं गजहननाऽनंतरक्षणे गदाऽऽयुधोऽपि इदा- 
नी रदाऽऽयुधः रदो गजदंतः आयुधे यस्य स तथाविधः ॥ तथा- 
विधेति ॥ तथाविधो रदायुधो यो हलायुधो बलरामस्तेना४न्वि- 
तः ॥ समुद्धूतेति ॥ स्पष्टं ॥ तथा॥ सौंदर्यसदनं सौदर्यणहं सः श्री 
कृष्ण: | गजेंद्रेति ॥ गर्जेद्रात्‌ शिक्षितां गाति धीरगमनं प्रदशय 
न्निव नरेंद्रघघणात्‌ नरेंद्रस्य कंसस्य यः प्रघणो बहिद्वारशका्ठ 
स्तस्मात्‌ ॥ घ्रघाणप्रचणाऽरिंदा बहिद्वौर्पकाष्ठकइवत्यमरः ॥ श 
नैःशनैः रंगस्थरं समाविवेश प्रविष्टइत्यन्बथः॥ किकुर्वन्‌ ॥ खेद- 
स्य घर्मस्य ये सीकरा बिदवस्तेषां प्रकरः मद्बिदूनां गजदानोद- 
कपूषतां ददं च ताभ्यामाच्चितं युक्तं यहदन मुखं तेन ॥ अमंदेति॥ 
अमंदो $नल्पो यो मकरेदभरः मिलत: मिरिदाडभा अमरबाल- 
का सेष्वबँविधानि यानि दानि पत्राणि च तैः कलितं युक्तं 
यदिदीवरं नीलकमछं तस्य या शोभा तां परितः सर्वतो हरय 
सन्‌ ॥ उक्तविधेन वदनेनेताइशकमलशोभां पराकुर्वन्मित्यर्थः ॥ 
अत्र स्रेदबिदूनां मकरंदसादश्यं मदबिदूनांच श्यामत्वाडूमरडिभ- 
सादश्य बोत्व्यम्‌॥ किकत्वा॥ आधोरणेत्यादि ॥ आधोरणानां ह- 
स्तिपकानू या धारणी, परंपरा, तस्या; प्राणश्रेणि पराणपरंपरां ॥ 


( ४७१ ) 

सिधुरेति ॥ सिध॒रस्य कुवलयाऽऽपीडाऽऽख्यगजस्य ये प्राणास्तर्षां 
या सरणिमर्गिस्तस्मिन्‌ संचरतितच्छीलां परिकल्प्य कृत्वा ॥ ग- 
जवदाधोरणानपि हतेव्यर्थः ॥ हस्ती महारगः पीळुः सिधुरो दी- 
धमारुत इति त्रिकांडशेषः॥ २३ ॥ 

तदवसरे॥ प०॥ मत्वा वजधरोऽस्मानशेलाग्कि 

वा मुमोच निजशखम्‌॥ इति चिताऽऽकूलदद्या 

मला आसनम्विलोक्य तं रूष्णम्‌॥ ३९॥ 
अथ मलछ्लानामशानिरित्यादिशलोकोक्तान्‌ बडुभिर्बहठुधारुतान्‌ कां- 
श्चिहुङेखान्‌ प्रदर्शयति ॥ तदवसरे इति ॥ उत्तराऽन्वयि ॥ मत्वे- 
ति ॥ तदवसरे रंगंप्रवेशसमये मल्लाश्चाणूरम्रभुतयः ते हतकुवल- 
याऽऽपीडं तइंतायुधं कष्णं विलोक्य इति पू्वोक्तप्रकारेण चिता- 
६६कलरळूदया आसन्‌ ॥ इतिकि ॥ वज्जधर इंद्रः अस्मान्‌ शैलान्‌ 
स्थलशरीरत्वेन सादृश्यात्‌ पर्वतान्‌ मत्वा निजशत्रं वा स्वकीयं 
बज््राऽख्यमायुधमेव मुमोच कि ॥ वा एवाः्थे ॥ अयं श्रीकष्णो 
न [कित अस्मान्‌ पर्वतान्‌ ज्ञावा ऽस्मद्धननार्थमद्रेण स्ववज्ञ मेव 
क्षिप्तमित्येवं चिताकुलळूदया आसन्निति भावः ॥ एतेन मह्ा- 
नामशनिरित्युछिखः ॥ ३९ ॥ 

सभाजनं तदा स्रीयमानंदस्य स भाजनम्‌॥ चक्रे 

चक्रधरश्चक्क क्रव्यादानां त्रकपयन्‌॥ €०॥ 
सभाजनमिति॥ तदा भ्रवेंशंकाले स चक्रधरः श्रीरुष्णः कव्या- 
दानामसुराणां चक्कं समूहं प्रकंपयन्‌ सन्‌ स्वीयं स्यपक्षपातिनं 
सभाजनं सभासंबंधिनं लोकं आनंद॒स्य भाजनं पाञं चक्रे ॥ 
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(४७२) 
सकळाऽसुरभयोतादनपूर्वकं सर्वान्‌ खपक्ष्यानानंदयति ` स्मेति 
भावः ॥ स्वीयं सभाजनमानंदस्य भाजनं चक्रे इत्यनेन गोपानां 
खजनइति क्रव्यादचक्रं कंपयन्नित्यनेनाऽसतां शास्तेति स्वीया- 
तःपातित्वास्खपित्रो: शिशुरिति च उल्लेखा ज्ञेयाः ॥ ४० ॥ 


“~ ¢ ee 


हरकोदंडं मिला तत्तनुजाताऽऽननं स्मरश्च गजम्‌॥ 

रमत्वा वैरं चिरतरमागतइति मेनिरे नायः॥४१॥ 
इरकोदंडमिति॥ नायो मथुरासंबँधिन्यः खियः तमिति शेषः ते 
श्रीकष्णं इति मेनिरे ॥ इति कि॥ चिरतरं वैरं लक्षणया चिरका- 
लभवं द्वेषं सटवा अर्थाद्वरस्येति योज्यं ॥ हरकोदंडं कंसेन पू- 
जार्थ स्थापितं शिवधनुः च परं तत्तनुजञाताऽऽननं तस्य शंकर- 
स्थ तनुजातः पुत्रों गआननस्तस्या$ऽननमिवाऽऽननं मुखं यस्य 
तं तथाविधं गजं कुवलयाऽऽपीडं भित्वा आगतः स्मरः कामएवे- 
ति॥ अत्र इति शब्देन कर्मणोभिहितलवात्स्मरइति प्रथमा ॥ ऋ- 
. मादमुं नारद इत्यबोधि स इतिवत्‌॥ अनेन स्रीणां स्मरो मर्तिमा- 
नित्युछेखो ज्ञेयः ॥ पथ्या$्या डत्तं ॥ ४१॥ 

ग्राहयितुं मस्राणानस्रश्यान्वातभक्षकेण समम्‌॥ 

स्त्युः किमागतोऽसाविति मेनेतं सराममिह के 

सः॥४२॥ 
ग्राहयितुमिति ॥ कंसः सरामं सबऊभद्र तं श्रीकृष्णं इति मेने ॥ 
इति कि ॥ असौ श्रीकृष्ण: अस्थश्यान्केनाउपि स्परष्टमनर्हान्‌ अ 
पवित्रत्वादित्यर्थः ॥ मत्माणान्‌ मम प्राणवायून्‌ घराहयितु अर्था- 
द्वाताःशनैरिति योज्यं ॥ वातभक्षकेण वातस्य वायोर्भक्षकेण 
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शेषाःवतारेण बलरामेण समं सह इहा$ःगतो सत्युः किमिति ॥ 
अनेन भोजपतेरूत्युरित्युडेखोबोत्व्यः॥ ४२॥ 


ग०॥ अथेत्थंकारमेकमप्यनेकधा सर्वे: परिकल्प्य 
माने बहुमानं तं तूर्यादिवीरद्यवायध्वनििर्दि 
गणगुणे ऽनंतचक्रवाले प्रडद्धमदपूरश्चाणूरः ॥ 
॥ २९॥ प० ॥ भोभो रुष्ण लमसि सबलो हिघका 
रश्च तस्मात्सोदर्यस्ते निखिलजगतां धारको राज 
तुध्ये ॥मछक्रीडा विशदमनसा हर्षतो रंगभ्ूमो भा 
व्येत्याह प्रबलजलदध्वानवाचा स धीरः॥ ४३॥ 


अथ श्रीकृष्णं प्रति चाणूरस्योक्तिमाह ॥ अथेत्यादिगद्यसहितेन 
मोभोकण्णेत्यादिश्लोकेन ॥ अथ प्रवेशानंतरं धटद्धमदपूरः भटः 
द्वगर्वभरः धीरः धैर्यवान्‌ स चाण्रनामा मछुविशेषः एकमपि 
इत्थंकारं पूर्वोक्त्॒रकारेण सर्वेर्महादिभिर्वहमान बहुर्मानः सत्का- 
रो यस्मिन्कर्मणि यथा तथा अनेकधा अनेकप्रकारेण परिक- 
ल्प्यमानं उलिख्यमानं ॥ अथवा बहुर्मानः सत्कारो यस्य तं त- 
थाविधं इति श्रीरूष्णविशेषणं॥ यद्वा बडुमानश्वित्तसमुन्नतिः अ- 
न्याधपेक्षया स्वोत्कर्षीचतनप्रयुक्ताऽहंतेति यावत्‌ सायस्मिन्कर्म- 
णि यथा स्यात्तथा प्रदद्धमदप्रः भटद्धः मद्ध्य हर्षस्य रष्णेन 
सह युद्धविषयस्य प्रो यस्येवंविध इत्यन्वयः ॥ मानश्रित्तसम॒- 
न्नतिः ॥ हर्षे प्यामोदवन्मदइति चामरः ॥ तें श्रीकृष्ण भाते ॥ भ- 
ध्‌ ° 
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बलेति ॥ प्रबलो यो जलदो मेघस्तस्य ध्वानइव ध्वनिरिव ध्वानो 
यस्या एवंविधा या वाकू तया इति पूर्वोक्तभ्रकारेणाह ॥ कस्मि- 
न्‌ संति ॥ तूर्यादीति ॥ तूर्यादीनि वीराणां रछूब्यानि यानि वाद्या- 
नि तेषां ध्वनिभिः अनंतचक्रवाले आकाशमंडले ॥ अनते सुरव- 
म खं ॥ चक्रवालं तु मंडलमिति चामरः ॥ द्विगुणगुणे द्विगुणो 
दवैगुण्यरूपाऽतिशयं प्राप्तो गुणः शब्दाख्यो यस्य तथाविधे सतिं॥ 
इति कि ॥ भोभो कण्ण यस्मात्त्वं द्विपकारः सबल: शारीरबळस- 
हित्वबरामसहितलरूपश्रकारद्वयवान्‌ असि च परं॥ ते सोद- 
यो आता बळदेवश्च निखिलजगतां धारकः अस्ति ॥ शेषावता- 
रत्वात्‌ ॥ एतेन हेतुद्व्येन मछक्लीडासमर्थल्व॑ बोधितं ॥ तस्माद्धेतोः 
राजतुच्ये कंसप्रसादाय रंगभूमी मछक्रीडास्थाने विशदमनसा 
भवतामस्माकं च राजकीयत्वेन परस्परं निर्मलेनांश्‍तःकरणेन ह- 
षेतो हुर्षेण मछक्रीडा भाव्या भावयितुं योग्या इति॥ अस्माभिः 
रिति शेषः ॥ मंदाक्रांता डत्तं॥ २४॥ ४३॥ 

ग०॥ ततो मलोत्तमस्य पुरुषोत्तमः किल वचश्चा 

तुर्ये विलोच्य समयोचितमचिरादेवं वचनं रचया 

मास॥ २५॥ 
ततइति ॥ स्पष्टं ॥ विलोच्य दृष्ता ज्ञात्वेत्यर्थः ॥ लोचृदशेने ॥ अ” 
' ननुभूतराजरीतेर्बाळस्याऽपि अचिरात्समयोचिततपरत्युत्तरद्रानवर्ण- 
नेन कृष्णस्याऽपि परमचातुर्यं बोधितं ॥ २५॥ 


प०॥ महेंद्र त्वं निखिलबलिनामग्रणी राजश्स्यः 
पीनोत्तुंगः सुह्ढवपुषा भीषणो दुर्जयः ॥ बाल 
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क्रीडानिरत इह यस्सल्पकः कानने वै काऽहं तस्मा 
ख़बलविवलाऽऽयोधनं स्यात्कथं नु॥ ४४॥ 
तदाह ॥ महेंदरेति ॥ पूर्वाद्वयोजना स्फुटा ॥ यद्यस्मात्‌ काननेवै 
अरण्ये एव ॥ वै निश्चये ॥ कीडानिरतः बालः अतएव स्वल्पकः 
अहे क॥ तस्माद्धेतोः इह राजनिकटे प्रबल: प्ररष्बलवानू विब- 
लो दुर्बलश्च तयोरायोधनं युद्धं कथं नु स्यात्‌ ॥ अनुचितत्वादि- 
ति भावः ॥ युद्धमायोधनं जन्यमित्यमरः॥ मंदाक्रांता ठत्ते ॥ ४ 8॥ 
ग०॥अथेत्यं कथिते ऽपरियि्नूतां खेण्सितफलजनि 
कां प्रार्थनां महवर्यस्याऽपरिदार्यमनोरथस्य पाथो 
जा;न्ववायनाथस्तथेति खीरुत्य भुजा5गलनिर 
गलनिर्गलत्तलखनसतनितेन तीव्रजवो दूतैः शोय 
वंशांक्रेरिव रोमांकुरेः कंटकितसमग्रविग्रहसत॑ 
ताह पारस्य तदवयवेः स्वांवयवानुठ्ठथ्य रंगच 
ऋवाले मल॒क्रीढां चक्रे॥ २६॥ . 
अथेति ॥ अथ ॥ पाथोजेति॥ समुद्रोत्पन्नत्वात्पाथस उदकाञ्जात 
उत्पन्न: पाथोजश्चंद्रस्तस्य योऽन्ववायो' वंशस्तस्य नाथ ईश्वरः 
श्रीकृष्ण: इत्यं पूर्वोक्तप्रकारेण कथिते सत्यपि ॥ अपरीति ॥ अ- 
परिहार्यो निवारयितुमशक्यो मनोरथो मछयुद्धविषयकोःजि- 
लाषो यस्येवंभूतस्य मलछवर्यस्य चाणूरस्य इत्थंभूतां पूर्वोक्तां ॥ 
सरेपसितेति ॥ खस्येप्सितमिष्टं यत्फलं कंसहननादि तस्य जानेकां 
परया संपादिंकाँ ॥ इदं खीकारे हेतुगती विशेषणं॥ एवंविधां 
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प्रार्थनां ॥ तथेति यथा ले वदसि तेथाऽस्विति र्चीरूत्यांऽगी- 
कृत्य ॥ भुजार्गलेति॥ भुजोर्गलमिवेति भुजार्गलं तस्मान्निरर्गल- 
मनिरुद्धं यथा स्यात्तथा निर्गलन्‌ निर्गच्छन्‌ यस्तळुस्वनो भुज- 
मूखाऽऽस्फारनजन्यो ध्वनि स्सएव स्तनितं गर्जितं तेन हेतुभूते- 
न ॥ तीव्रेति ॥ तीब्रजवेनाऽतिवेगेन उद्दूतेरुत्पन्नेः ॥ शीति ॥ 
शौर्यमेव वंशो वेणुस्तस्यां$कुरैरिवेतयु सेक्षा रोमांकुँरेरोमांचेः ॥ मे- 
घगर्जनाऽवसरे सहसैव वंशांशकुरा उद्भवंतीति लोके प्रसिद्धं ॥ 
कंटकितेति ॥ कंटकितः संजातकंटकः समग्रः संपूर्णो विरहो दे- 
हो यस्य स तथाविधः सन्‌ तार्क्षं पूर्वोक्ताविशेषणविशिष्टं तं चा- 
पूरं परिण््न प्रथमतो भुजाभ्यां घृत्वा तदवयंवैश्चाणूरावयंवेः स- 
इ स्वा$ःवयवान्‌ उदूगरथ्य परस्परं संघटय्येत्यर्थः ॥ रंगचक्रवाले 
रंगमंडले म्कीडां चक्रे ॥ २६ ॥ 


किच॥प॥०उग्रोऽपि कामपालो यो बलोऽपि बल 
इत्यसो ॥ मुष्टिकं मुष्टिकंकर्तु प्ाऽद्रवद्रंगभूतले ॥ 
॥९५॥ 


किचेति ॥ उग्रइति॥ उय्योऽपि शिवोऽपि यः कामपालः कामं मः 
दनं पालयतीति कामपालडति तथा अबरोऽपि बळरहितोऽपि यो 
बरुः बलवान्‌ इति ख्यात इति शेषः॥ एवेविरोघाभआसः॥परिहार 
स्तु उपः कूरः कामपालनामा ॥ कामपालो हलायुध इत्यमरः ॥ 
तथा॥ अः वासुदेवो बलं सस्य सो-९बलः यद्दा बवयोः सावर्ण्यातं. 
'नवलते युद्धादौ चलतीति अवरः युद्धादावचलइत्यर्थः ॥ बलो 
बळनामाचेति॥ असौ बलरामः रंगभतले मष्टिकृ प्रति एतदाख्यं 
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सं प्रति प्राऽद्रवत्‌ ॥ कि कत ॥ मष्टिकं मष्टौ क॑ मस्तकं यस्यैवं 
विधं कर्त मुष्टिना तच्छिरो हर्तमित्यर्थः ॥ यद्वा मष्टिः के मस्तके 
यस्य तं ॥ तन्मस्तके मुष्टिभरहारं कर्तुमित्यर्थः ॥ ४५॥ 


ग०॥ तत्र तावत्तलावण्यरसाःभ्यासरसज्ञेः सम 
ग्रसभ्यङ्द्यतद्गृहास्रमचाराऽऽहूते तठुणगणक्षर 
तवरें दंतपटनेपथ्यावनडवद्नरंगवलये रसना 
नर्तकीं नवयति सति तत्सामयिकतत्कामनीयक 
मणिशिखरिशिखरस्खलब्नाव्यकरुणास्टतघवांह 
कलकषाऽतःकरणकासारप्रणालपत्रसाराऽऽद्राऽऽद्र 
मर्तिमत्सोंदर्यमिव सोदर्यद्वयं सुंदयस्ताः परिभूय 
मान संवीक्ष्य परस्परमव्‌ वाणा विसजयामासः॥ 
॥ २७॥ 
अथ समग्रसभ्येष भगवद्गणान्‌ गायत्सु तत्रत्यस्रियोपि युत्ध्यंतौ 
रामरुष्णावाळोक्य परस्परं वदंति स्मेत्येतदेव रुपकेण वर्णयति ॥ 
तत्रतावदिति ॥ तत्र रंगस्थाने तावत्‌ युद्धवेलाया ता सुंदर्य 
खियः मर्तिमत्‌ सौंदर्यमिव सोदर्यद्वयं आवयुग्म॑ श्रीकृष्णब 
लरामरूप॑ परिभ्यमानं अर्थाचाणूरमु्टिकाभ्यामितियाज्य ॥ 
संवीक्ष्य परस्परमन्योन्यं एवं वक्ष्यमाणप्रकारेणवाणी विसर्ज 


यामासुः ऊचुरित्यर्थः ॥ कस्मित सति ॥ तछ्लावण्येति ॥ तस्य 
सोदर्थद्रथस्य यल्लावण्यं तदेव रसस्तस्थ योऽभ्यासोऽभ्यसनं 


वारंवारं “अणिळाधपू्तक्रमत्रळोकनं तेन कूला, रसा रसज्ञातारो 
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रसिका इत्यर्थः॥ तैस्तथाविधैः समग्रसभ्येः ॥ रूदयेति ॥ छूद- 
यमेव तहूहं तस्य गुणगणरूपस्य नटस्य णहं सर्वदा चितनवशा- 
त्‌ आवासस्तस्मात्‌ ॥ प्रेमेति ॥ प्रेम स्नेहस्तदेव चारो दूतस्तेनाऽऽ- 
इते आकारिते तस्य भगवतो गुणानां गणएव भरतवरो नाट्या- 
ऽऽचार्यस्तस्मिन्‌ ॥ दंतेति ॥ दुंतपटावेब ओष्ठावेव नेपथ्ये जवनि- 
के ताभ्यामवनद्धं वेष्टितं बदनमर्थात्‌ सभ्यानां तदेव रंगवलयं 
नत्यस्थानं तस्मिन्‌ रसनानर्तकी रसना जिव्हेंव नर्तकी तां नर्तयति- 
सति ॥ समग्रसभ्येषु भगवद्रुणगणानू गायत्सु सत्सित्यर्थः ॥ कीः 
श्यः सुंदर्य: ॥ तत्सामयिकेति ॥ तत्सामयिर्कं युद्धसमयभवं यत्त- 
योः कामनीयकं रमणीयत्वं तदेव मणिशिखरी मणिपवतस्तस्य 
शिखरात्‌ स्खळन्नाव्यो नौभिस्ताऽर्योऽ परिमित इति यावत्‌ एव- 
विधो यः करुणाःम्वृतप्रवाहस्तेन कूलंकषाः परिपूर्णा येऽतःकः 
रणान्येब कासाराः सरांसि तेषां यानि प्रणाळानि जळनिर्गम- 
मार्गास्तेभ्यो यः प्रसारो जळप्रसरणं तेनाऽऽद्राऽऽद्रा अच्यंताऽऽद्राः॥ 
परमरमणीयझुकुमाराऽऽकृतिपीडनद्‌र्शनेन अतिकरुणाद्रृदयाइ- 
्पर्थः॥ २७॥ 


` पना बरूयां संप्रति क॑ प्रति यं पतिमाहुगिरेस्तथाभू 
hs ळी ° 4 92 * 
ते;॥ मले: सुमनोरूपं भ्याढयुगं बाध्यते कशी ४६॥ 
तां वाणीमाह ॥ ब्रूयामिति॥ जनाः यं गिरेः पर्वतस्य ॥ जाव्ये- 
कत्वादेकत्वं ॥ पति स्वामिनमाहुः ॥ पर्वतेंद्रमाहुरित्यर्थ: ॥ तथा” 


भूते: पर्वतेंद्रसटरीमलैः कर्तृभिः मनोरूपं सुमनसां पुष्पाणां रुः 
रूपमिव रूपं यस्य तं ॥ पुष्पसद्शमतिसुकुमारमित्यर्थः ॥ यहा 
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(४७९) 
सुमनोरूप दिव्यरूपं ॥ यद्वा सर्वसभ्यानां शोभनेषु मनस्सु रूपं 
यस्य तत्‌ ॥ साभिलाषं सवेर्मनसि धृतमिति भावः॥ एबंविधं आ- 
तृयुगं श्रीकृष्णबलरामखपं बंध॒युग्मं बाध्यते पीड्यते कष्टमेतत्‌ ॥ 
संप्रति कंर्भात ब्लयां एकवचनं प्रत्येकाऽभिघायं ॥ ४६॥ 
ग०॥ तदानीं करुणाऽर्णोनिधिवीचिविव्हलास म 
हिलासेवं वर्दृतीष सतीषभयरीत्याःप्यपूर्व कुतुक 
मवलोकयितं प्रमिलिताया जनता याः कोलाहलं 
नतंदिले दिङ्मंडले वष्मविषक्तसरभससकव्याऽसब्य 
ऽ्रमखेदसलिलङिन्नरजःपटलस्य स्वस्थता रजो 
निठत्तिमंतरा न भवतीति विगस्थवळूरदीघान 
श्वासैस्तन्िटत्ति कर्वतं स्वगात्रपातपात्रतया चू 
णितसंपूर्णाःवयबं मुकं मुसलधरइव गिरिधरों 
ऽपि चाणरं सुदूरं पातयांवभूव॥ २८॥ 


तदानीमिति ॥ तदानीं तस्मिनवसरे मुसळधरां बळरामा जार 
कमिंव मष्टिकाख्यं मलछं यथा पातयामास तथेत्यर्थः ॥ गिरि 
धरोऽपि गिरे श्रीगोवर्द्धनस्यथरोधारकोगोवर्धनथारी श्रीक- 
दोऽपि चाणरं सुदूरं पातयांबशूव पातयतिस्म ॥ समकालम 
वोआावभौ पातयामासतुरित्यर्थः ॥ कस्मि सति ॥ करुणः 
त्रि ॥ करुणा कारुण्यमेवाऽर्णोनिधिरपरिमितत्वात्‌ समुद्रस्त- 
स्य॒ दोचीजिर्लहरीजिविव्हलळास व्याकुराइ माहलाइु तत्र 


| प्रकारेण वदंतीषु सतीषु ॥ तथा 
स्थितासु. नीषु एव "पर्वोक्तभकारे Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha दि 


(४८० ) 

कोडले उभयरीत्या प्रकारद्वयेन अपूर्व पूर्वमदष्टं नवीनमिति 
यावत्‌ ॥ अः वासुदेवः पूर्वो यस्य तथाविधं च कुतुकं अतिसुकु 
मारयो वजसद्शमछेः सह युद्धाःवळोकनजन्य कौतुक अवठा- 
कयितं प्रमिलिताया जनताया जनसमूहस्य कोलाहलेन तुदिले 
पणे सतीत्यर्थः ॥ कोदशं मष्टिकं चाणूरंच ॥ क्रूरेति ॥ कूरा दी 

ये निःश्वासासैस्तन्मिात्त तस्य शरीरलश्रस्य रजसो निदत्त 
कुर्वतं ॥ अन्नोग्रेक्षते ॥ वष्मेति ॥ वष्मणि शरीरे विषक्त संरु 
सरभसः सवेगो यः सब्याऽसव्यश्रमो वामदक्षिणमंडलकरण तन 
यः श्रमस्तज्जन्यं यत्खेदसरिलं घर्मोदक॑ तेन छिनलमाद्रीभूतं र 
जःपटलं यस्य तथाविधस्य पुरुषस्य खस्थता खार्थ्यं रजोनि- 
टत्तिमंतरा अंगविषक्तरजोनिराकरणं विना न भवतीति विश 
श्येव विचार्येव ॥ अथच भगवद्धस्तेन हननप्रभावात्स्वस्थताः खः 
मोक्षसुखे तिष्ठतीति खस्थस्तस्य भावस्तत्ता मोक्षस्रुखप्राप्तिः ॥ 
उक्तंच ॥ यन्न दुःखेन संभिन्नं नच ग्रस्तमनंतरं ॥ अजिलाषो- 
पनीतं च तत्सुखं स्वः पदाऽऽस्पदमिति॥ सारजो निटत्तिमंतरा उ- 
पुक्षणतया गृणत्रयनिदत्तिमंतरा न भवतीति विचार्येवेति ॥ 
पुनः कौद्शे ॥ खेत्यादि ॥ अत्र स्वशब्देन बलः रूष्णश्च ॥ अत्र 
युद्धे ॥ खगात्रस्य खशरीरस्य यः पातः पतनजन्यसंयोगस्तस्य 
पात्रतया आश्रयतयेत्यर्थः ॥ चूणितेति ॥ चूणिताः संपूर्णा अः 
वयवा यस्य तथाविधं ॥ श्रीकष्णबर्रामशरीरभारेण चूणिताऽवः 
यवमित्यर्थः॥ २८ ॥ 


प०॥अत्यजन्मुखबिलादूशं तदा नेत्रतोऽसमसरु 
त्समहराट्‌॥ द्शयत्निव सुरक्ततां निजां स्रामिनं 
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निजमयत्रसंभवाम्‌॥ ४७॥ 
अत्यजदिति ॥ तदा पातनसमये स मछुराटू चाण्रो मृष्टिकश्च 
मरवबिलातू नेत्रतः नयनद्वयाञ्च भूशमतिशयितं अस्रं रुधिरं अश्रु- 
च असकत्‌ वारंवारं अत्यजत्‌ व्यक्तवात्‌॥अत्र ्रयोजनमुखेक्षते॥ 
दर्शयन्निति॥निजं स्वकीयं खामिनं कंसं प्रति अयलसंभवां थल- 
संभवा न भवतीत्ययलसंभवा तां स्ाभाविकीमित्यथः ॥एवंविधा 
निजां खकीयां सुरक्ततां सुष्ठरक्ततां रुधरसाहतत्वन रक्तवर्णतां 
अथच सानरागत्वं दर्शयन्निव ॥ खस्य रक्तवर्णत्वप्रदर्शनेनाऽयं 
त्वामपि मद्वस्थं कर्ता स्वाईनुरागभ्रदर्शनेन त्वदर्थमेव मया प्रा- 
णविसर्गः कृत इति च ध्वनितं ॥ रथोद्धता ढत्त॥ रा नराविह रः 
थोद्धता लगाविति तल्लक्षणात्‌ ॥ ४७॥ 

ग०॥ अवः परमसौ गुरुतरधराभरहरणबद्भघ्रवि 


सरस्तद्वसरे टष्णिवरः ऊष्णो निरंतरसहचरतया 
विरहभीरुकटशलतोसलघ्राणप्रकर वरमहद्दयजा 
णनिचयेन सह सघणस्तूणे कर्तातनगरसराणस 


चारिणं चकार॥ २९॥ 
अथ कटशलादीनां हननमुखक्षापूर्वके वर्णयात ॥ अतति ॥ 
अतः परं चाणरमुष्टिकहननाऽनंतरं ॥ गुरुतराते ॥ युरुतरा यो घ- 
राजरः पृथ्वीभारः तस्य हरणविषय वद्ध प्रतिसरः कंकणं येन 
स तथाविधः पृथ्वीभारहरणे बद्धककणः ॥ भवेत्‌ sn 
भेदे माल्ये च कंकणे इति मेदिनी ॥ टण्णिवरों यादवश्रेछोऽसो 
६१ 
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श्रोकष्णः सघृणः सकरुणः सन्निव ॥ निरंतरेति ॥ निरंतरं चाणू- 
रमुष्टिकसहचरत्वेन ॥ विरहेति ॥ विरहविषये वियोगविषये भी- 
रुर्भयशीलो यः कूटशलतोसलानां उपलक्षणतया अन्येषार्मापे 
भाणप्रकरः प्राणसमूहस्तं तदवसरे चाणूरमुष्टिकहननाऽनंतरसम- 
ये ॥ बरेति ॥ वरं श्रेष्ठ यन्मछद्र्‍यं चाणूरमृष्टिकरूपं तस्य यः पा- 
णनिचयस्तेन सह तूर्ण शीघ्र ॥ कतांतेति॥ कतांतस्य यमस्य नः 
गरसंबंधिनी या सरणिमार्गस्तत्संचारिणं चकार रुतवानू ॥ २९॥ 


तदानीं किल॥प०॥ नीलांबरसंशोभं सकलकलं 

रुष्णमध्यमेतद्लम्‌॥ रंगस्यलं तु मन्ये सुभ्सयुक्‌ ` 

चंद्रमंडल रम्यं॥ ९८॥ 
अथ रंगस्थलं चंद्रमंडललेनोग्रेक्षते ॥ तदानी किलेति ॥ उत्तरा- 
ऽन्वयि ॥ नीलेति ॥ तदानी किल सकलमछुहननाऽनंतरसमये ॥ 
अहमेतद्रंगस्थरं रम्यं चंद्रमंडरुमेव मन्ये ॥ तुरवधारणे ॥ कीद॒शं॥ 
नीलेति ॥ नीलांऽबरो रौहिणेयइव्यमरात्‌ नीछांबरस्य बरुरामस्य 
सम्यकू शोभा यस्मिस्तत्‌॥ नीलांऽबरेण सम्यक शोभतइति वा॥ 
पक्षे नीरं नीलवर्ण सदंबरमाकाशं तत्र सम्यकू शोभा यस्य तत्‌] 
तत्र सम्यक शोभते तदिति वा॥ तथा ॥ सकलकलं कलकलेन त- 
चत्यजनकोळाहलेन सहितं ॥ पक्षे सकलाः संपूर्णाः कला य- 
स्मिस्तत्‌ ॥ तथा ॥ अलमत्यर्थ कष्णमध्यं कृष्णो मध्यें यस्य तत्‌ 
पक्षे कृष्णः कष्णवर्णः कलंकरूपो मध्ये यस्य तत्‌ सकलंकामित्यः 
थः॥ तथा ॥ सुभसंयुकू सुष्टु भा शोभा येषां ते रूष्णपक्षीयासतैः 
संयुनक्ति तत्‌ ॥ पक्षे सुषु भानि नक्षत्राणि तैः संयुक्‌ ॥ ४८ ॥ 
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ग०॥ ततो निजळंदळंदिधुप्राणप्रभंजनसंघ्जंघा 
लतां स्वयमभ्यसितुमिव पलायमानेषु निखिलम 
हकिपचेषु संप्रहारविञ्डित्तिः केसरुंतनातूर्व मा 
भवत्विति विग्ृश्य वयस्यानारृष्य ससँकषंणे रु 
छो क्रीडति सति सं ओग्रसेनिः घ्राक्तनद्देषमन्विष्य 
विष्णुपदगुणस्पर्शः कणीःवकाशे 5नहंइतीव तू 
यादिशाब्दान्षिवार्याऽनाय इत्यंकारं वाक्यमकथय 


तु॥२०॥ 
ततइंति ॥ ततः अखिलमुख्यमछहनना$नंतरं अनार्यः सं औष- 
सेनिः उमसेनस्याऽपत्यमौपरसेनिः कंसस्तूर्यादिशब्दान्मिवार्य इ- 
त्थंकारं वक्ष्यमाणप्रकारेण वाक्यमकथयदुक्तवानित्यन्वयः॥ अ- 
भ्ना$नार्थ इत्युक्तिरेतावस्तापदुर्शनेऽपि गोपसामान्यबृत्ध्यनपाय- 
मूलेति बोशध्यं ॥ तूर्यादिशब्दनिवारणे हेतुमुखेक्षते ॥ प्राक्तनेति॥ 
प्राक्तनः प्राकजन्मसंबंधी यो देषस्तमन्विष्य मार्गयित्वा स्मत्वेति 
यावत्‌ ॥ कंसस्य जन्मांतराऽवच्छेदेनः कालनेमिल्ाद्भगवत्ति द्वेष 
इति पौराणं टत्तमनुसंधेयं ॥ विष्णुपदति ॥ विष्णोर्भगवतः पदस्य 
चरणस्य ये गुणास्तेषां स्पर्शः अथच विष्णुपदस्या£काशस्य यो 
गुणः शब्दाख्यों वाद्यजन्यस्तस्य स्पर्शः कर्णाऽवकारे नहः अः 
योग्य इतीव इति विचार्येबेव्यर्थः ॥ अनरान्िषयत्यस्य निवार्य 
त्यपेक्षया तस्यः चाऽकथयादिश्यपेक्षया ars 5 ॥ 
कर्मिन्‌ सति ॥ ससंकर्षणे शीकणे वयत्याच क गैडति सः 
ति ॥ अर्थात्तिरिति योज्यं ॥ कि कलेव ॥ निखिलेति ॥ किपचा 
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दरिद्राः हीनबरुलाद्रीतत्वाच्च निद्या इति यावत्‌॥ एवंविधा महा 
मछ॒किपचाः ॥ कत्सितानि कुत्सनेरिति समासः ॥ नाखलाः स 
पर्णा ये मछुकिपचास्तेष ॥ निजेत्यादि॥ अच निजशब्देन मछा 
निजदंदे डंदिछाः अतिशयेन दंदारकाः श्रेष्ठाश्चाणूरमुटकाद्यस्त- 
षां यः प्राणप्रभंजनसंघः प्राणवायंसमहस्तस्य या जघारूता$तर्वे 
` ` गंवतवंः ताँ स्वयमप्यभ्यंसितृमिव पलायमानेषु सव्छ्रांचाणूरषशुत- 
प्रधानमलेष हतेष॒ तदनंतरमवरिष्टेषु परायमानेषु साल्खत्यर्थः ॥ 
केसकंतनात्कंसनाशनात्पर्वे संप्रहारस्य युद्धस्य विच्छातावचच्छः 
दो मा भवत्विति विरूश्येवेति छृमा्क्षा ॥ नषघाथकाऽय मा 
शब्दो नतु माङ्‌॥ रंदिष्ट इत्यत्र छंदारकशब्दादिष्ठनि प्रियस्थि- 
रेत्यादिना डंदादेशः ॥ टंदारकी रूपिमुख्यावित्यमरः ॥ ३० ॥ 


प०॥ भो शत्याः संश्टणुध्वं पश्ुपकुलकलंकायमा 
नः किलाऽयं बालस्तस्या5ग्रजातो द्रततरमधुना ब 
ख्यतां गोपवर्गः॥ तातं मग्रातिकुल्यप्रणयननिपु 
णं बंधुसंघं तदीयं ह्वा खस्थो भवामि प्रणयिभि 


धायेर्ब ~ 


रधुना मागधाधेबं लिषठेः ॥ ४९॥ 


- तद्ठाक्यमाह ॥ भोशृत्याइति ॥ भो भृत्याः हे अनुचराः यूयं *र- 
णुध्वं ॥ श्रोतव्यमेवाह ॥ पशुपेत्थादि ॥ किलेति प्रसिद्धी ॥ पशु 
पानां गोपानां कुले कलंकायमानो ऽयंबालः श्रीकृष्णः तथा त 
स्याःयज्ञो घळुरामः तथा गोपानां नंदादीनां वर्गः समूहश्च अधुः 
. ना द्रुततरं यावन्नपराय्य . गच््छेत्तावच्छीघमेव बस्थ्यतां ॥ रज्वा 


NON 


दिभिर्बत्व्वा स्या$ऽथीनीक्रियतामिति भावः॥ तथा ॥ राज्यकार्म 
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(४८७) 

नया मम प्रातिकूल्यप्रणयने विरोधाऽऽचरणे निपुणं तात्‌मुपसेनं 
तथा तादृशमेव तदीयमुग्रसेनसंबंधिनं बंधुवर्ग वसुदेवादिसंबंधि- 
समुदायं च हत्वा मागधायैर्मच्छुशुरजरासंधप्रभूतिभिर्बलिशः प्र- 
णाथिजिः सुरूद्धिः सह अधुना अस्मिनेवकाले स्वस्थो भवामि ॥ 
अन्नख॒स्थों भवामीत्यनेन निष्कंटकत्वामनिश्चितो भवामीति कंस- 
स्या/जिप्रायः ॥ परंतु खर्गस्थो भवामीत्यथीतरवती भाविसचिके- 
व वाकू तन्मुखतो निःछता ॥ खग्धरा दत्तं॥ ४९ ॥ 


ग०॥ तव्सणमाशुश्चक्षणिसदक्षामक्षरपरंपरामा 
कर्ण्य खयं क्षमाधरोऽपि तद्देपरीत्यमाश्रित्य कोपा 
ऽरुणनयनकमलः कंसाऽरातिमेवं कथयामास॥ 


॥३१॥ र 
तत्क्षणमिति ॥ आशुशुक्षणिरम्मिस्तेन सदक्षा सट्शी bos 
दाहिकामित्यर्थः॥ अक्षरपरंपरां अ्थत्कंसस्य | खयं 
क्षमाधरोऽपि क्षमायाः क्षतिर्घरोऽपि अथच क्षमायाः वारा घ्‌ 
रो धर्ता शेषावतारत्वातू तत्क्षणं श्रवणसमकाठ तंद्ेपरीत्यं तस्य 
चेपरीत्यं अक्षांतिमित्यर्थः ॥ आश्रित्य कोपारुणे- 


क्षमाधरत्वस्य २ mee | 
त्यादि स्फटं ॥ कंसाराति श्रीकृष्ण ॥ ऽपि कंसे हनन 


विर | 
स्याऽतिसंनिहितलात्कंसाऽरातिपद ॥ ३१ RE 
प०॥ अ स्यंवैरिणं कंस तस्य हेतेषिण कुलम्‌॥ 
यस्य वर्धनवेलायां पश्स दष्यंतिसाधव:॥ 5० ॥ 
तदाह ॥ अस्येति ॥ हे अ वासुदेव श्रीकृष्ण त्वं वैरिणं kn 
नाशय ॥ षोंऽतकर्मणीत्यस्य लोण्मध्यमपुरुषस्य रूप ॥ वरण 
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(४८६) 
कंसमित्यनेन साधविद्वेषिण्यस्मिन्मातुठतप्रयुक्तः रहो न कर्त्त- 
व्य इति सूप्चितं ॥ नैतावंते व संतोष्टन्यं किलन्येःप्येतसक्षपाति- 
नो हंतव्या इत्याह ॥ तस्येति ॥ तस्य कंसस्य हतेषिणं हितैष्ये- 
व हैतैषिणं हितेच्छु ॥ खार्थिकः प्रज्ञायण्‌ इनण्यनपत्यइति 
रतिभावः ॥ कुलमसुरकुलं च स्य ॥ एतत्फलं साधुसंतोष- 
एवेत्याह ॥ यस्येति॥यस्य कंसस्य तद्धितेच्छ्कुलस्य च वर्धनवें- 
छायां वर्धनं छेदनइत्यमरात्‌ वर्धनस्य च्छेदनस्य नाशस्येति या- 
वत्‌ वेलायां समये साघवो टष्यंति पश्य ॥ वाक्यार्थस्य कर्मत्वं ॥ 
हर्षस्य वा दशैनक्रियायां कर्मत्वेनाऽन्वयः ॥ पश्य म्टगो धावती- 
' स्त्र घावनवत्‌ ॥ तान्‌ पश्येत्यत्व्याहारों वा ॥ ५० ॥ 


रोषेणोग्रप्रचलवपुषः कामपालस्य वाचं श्रुत्वा क 
ष्णो जलदनिनदां मंझु सू्तुंगमंचम्‌॥ अध्यारुक्ष 
न्मिलितजनतामानसं रंगभूमेः करोधाऽऽक्रांतः प्र 
पदपतनात्कंपयन्‌ भूमिदुशन्‌॥ ५१॥ 


रोषेणेति ॥ रूष्णो रोषेण कोधेन कृत्वा ॥ उयेति॥ उपं क्रं भ 
चळं चंचलं च वपुर्यस्येवाविधस्य कामपालस्य बलरामस्य ज- 
लद्निनदां मेघध्वनिसद्शध्वनिमती वाचं श्रुत्वा कोघाऽऽक्रांतः 
सन्‌ मंक्षु शीघं रंगभूमेः सकाशात्‌ सुतरां उत्तुंगं उच्चं कंसाधि- 
छितं मंच तथा मिरिताया जनताया मानसं च अध्यारुक्षव्‌ आ- 
रुढवान्‌॥ कि कुवेन्‌॥ प्रपदपतनात्‌ पादायपाताद्धेतोः भूमिदु- 
षान्‌ भूमिश्च दुष्टाः कंसादयश्च तान्‌ कंपयन्‌ सन्‌ ॥ मंदाक्रांतां 
टत्तं॥ ५१॥ 
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शि म 
ग०॥ अथो धरानाथोःसावभ्यमित्रीयमाधवप्र 
धावनवेगविस्रत्वरधक्षंजनसाहाय्येनेव प्रबलीक्ष 
वद्रोषोषर्बुधज्वालावलीढपुदलोःतर्निरवकाशत 
या सरं तवगावरणं संदत्य बहिनिःस्टवेखदंगार 
गणरिवा55भ्रणभरमणिनिकुरबेदृदीप्पमानसम 
चविग्रहोऽतिकरालश्चूदंडकोदंडात्तक्ररेसणकां 
इप्रकांडप्रहारोऽतिप्रबलघ्रचंडभुजदंडांऽचलयों 
ताऽनर्ष्यचर्मरोचिष्णुरल्रप्रकररचितमुष्टिनिशित 
खड़ाःभ्यामर्ददुर्धषों नितांतांऽतःकरणभीषणक्ष्वे 
डाध्वानबंधुरितसुधां धोऽधवप्रदेशः कंसः खोत्तुंगमं 
चादुल्लुत्य कुटिमध्यदेशे नानामंडलाऽभ्यादानम 
भ्याचकार ततः क्व्यादनिजचक्र परिपश्यति वि 
यञ्चक्रवाले “्येनस्येवेनः कतु चक्रा55रूति परज 
मतः॥९२॥प०॥जननां! तराऽभिधानं साथयितु 
रललशीर्षकं पूर्व ॥ कंसस्य कालनेमेः पातयति स्माऽ 


रिमत्तदा शीघ्रं॥ ५२॥ 


° ~ ७ ° स्वस्य 
अथोइति॥अथो असौ धरानाथो राजा कंसः स्वा उगमचात्‌ ख्य 
मंचस्तस्मादुखुत्य कुटिमध्यदेशे सभास्थानमध्यः 


उत्तुंग उच्चो यो कु | 
मागे॥वासः कटी इयोः शाला सभेत्यमरः।नानामंडला$भ्यादानं 


नाना अनेकानि यानि मंडलानि मंडलाकारा गतिविरोषास्तेषा- 
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य... 


(४८८) 
मभ्यादानमारंजं ॥ स्यांदभ्यादानमद्दात आरंभ इंत्यमरः ॥ अजि 
श्रीकष्णसमीपे आ समंताञ्चकार॥ कीदशः कंसः अभ्यमित्री- 
येति ॥ अमित्राजिमुखं गच्छतीत्यभ्यमित्रीयः शत्रुसंमुखगामी ॥ 
अभ्यमित्राच्छचेति च्छप्रत्ययः ॥ एवंविधो यो माधव : श्रीर- 
छास्तस्य यत्मकर्षेण घावनं तस्य यो वेगस्तस्माद्विित्वरः प्रसर 
णशीलः प्रभंजनो वायुस्तस्य साहाय्येनेवेत्युद्येक्षा ॥ पबलीजवदि- 
ति॥प्रबकीभवन्‌ यो रोषः क्रोध एवोषबुंधोःभ्रिस्तस्य ज्वालाभिर- 
बलीडं व्याप पुद््॒ं शरीरं यस्य स तथाविधः ॥ स्याइंधनपुरं पि- 
डो वपुः पुद्गलवर्ष्मणी ॥ कलेवरं शरीरे इति हेमः ॥ तथा ॥ आं- 
तरित्यादि ॥ अंतः अभ्यंतरे निरवकाशतया अवकाशाऽभावेन 
हेतुना सत्वरं शीमं त्वगावरणं त्वगूपमावरणमाच्छादनं संदद्य द- 
ग्वा बहिनिःरुतेः तदंगारगणैः तस्य क्रोधाम्रेरेगारगणैरिवेत्युग्रे- 
क्षा ॥ आभरणेत्यादि विमहइत्यंतं स्फुटं ॥ तथा॥ अतिकराले- 
त्यादि ॥ अति अत्यंतं करालः क्रूरो भूदंड एव कोदंडो धनुस्त- 


` स्मात्‌॥ कतेति॥ क्रूराणि यानीक्षणानि तान्येव कांडप्रकांडा- 


नि भ्रशस्ता बाणास्तेषां ये प्रहारास्ते कृता येन स तथाविधः ॥ 
कांडोऽस्री दंंडबाणा्ववर्गाऽवसरवारिष्विति ॥ प्रकांडमुझतहजौ 
प्रशस्तवाचकान्यमूनीति चाऽमरः ॥ तथा ॥ अतिप्रबलेत्यादि ॥ 
अतिप्रबलौ प्रचंडौ यौ भुजदंडी तयोरंचर्योः हस्तयो रित्यर्थः ॥ 
घृतेति ॥ घृतौ यौ अन्ष्मममूल्यं चर्म खेड: रोचिष्णुजिदींप्यमाने 
रलप्रकेरे रचितो मृष्टिः त्सररर्यस्य तथाविधो निशितस्तीक्ष्णः ख- 
श्च ताभ्यां साधनाभ्यां अभ्यामर्दे युद्धे दुद्धर्षो धाषितुमशक्यः॥ 
अभ्यामईसमाघातसंयामाऽभ्यागमाह्वा इत्यम्रः॥ तथा ॥ नि- 
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(४८९) 

तातेति ॥ नितातमत्यंतमंतःकरणस्य भीषणा थे क्ष्वेडाख्या ध्वा- 
ना ध्वनयः सिहनादास्तैबूध्ररितो व्याप्तः सुधांश्‍धसां देवानाम- 
ध्वप्रदेशः आकाशरूपो येन तथाविधः॥ ध्वेडा तु सिहनादः स्या- 
दित्यमरः ॥ अथ प्रथमतः श्रीकष्णळतकंस्‌मक्रटपातनं वर्णयति॥ 
तत इति गद्यशोषसहितेन जननांतरेतिश्लोकेन ॥ ततस्तदा प- 
रिअमणसमये अरिभृत्‌ अराः संत्यस्य तदारि चक्रं तंद्विअर्तीत्यरि- 
भुत्‌ श्रीकृष्ण: ॥ क्रव्यादेति ॥ क्रव्यादा असुराः निजा निजप- 
क्ष्या गोपादयः अङ्करोद्धवप्रशृतयो वा तेषां चक्रे मंडले परितः 
पश्यति अवलोकयति सति वियञ्चक्रवाले आकाशमंडळे श्येन- 
स्येवेनो हिसादिरूपं पापं कर्त चक्रारुति चक्रसदर्श यथा तथा 
परिभमतः काळनेमेरेतदवतारभूतस्य कंसस्य पूर्व प्रथम रलशी- 
बकं मकटं पातयति स्म ॥ चक्रारतिपरिभ्रमणे उतेक्षते ॥ जनः 
नांतरेत्यादि ॥ जननांऽतरे जन्माँऽतरे यदभिधानं कारनेमिरि- 
त्येतत्‌ कालस्य कालचक्तस्य नेमिरित्येर्वरूपेणा$र्थेन सार्थयितु- 
मनगताऽर्थं कर्तुमिवेति लुप्तोग्रेक्षा ॥ चक्रधारायाश्रक्रपारि भ्रमण- 
न भरमणस्य प्रसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ ३९ ॥ "२ ॥ 

ग०॥ तत्काले कालियदमनस्य करसंपक्कादिवरल | 

कर्दबाकलितकिरीटाच्छादने निद्त्ते शिरःपेटका 

संरेमनिर्गतविकरालक्रोधमणिधरेणव दोषसच 

ककचचयेन दुष्प्रेक्षणीयस्प कस्या ९ शाप न 

द्यावर्ते पोरशब्देः घ्रपुरे रुष्टः रुष्णः केशहरतं स्व 

६२ 
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(४९०) 
हस्ते ॥ धुव्वा रंगे पातयित्वा द्रुतं तं विश्वाऽऽधारः 
संपपातोपरिशत्‌॥ ५५॥ 


अथ रंगभमो कंसस्य पातनं तदुपरि श्रीकृष्णस्थ सपतन चाह ॥ 
तत्कालइति गद्यसहितेन न॑थ्यावतइत्यादिश्लोकेन ॥ तत्कारू कि” 
रीटपातंनसमये नंद्यावर्भेः सरवतोवर्तलाकती राजग्हभेदस्त स्मिन्‌ 
पोरशब्दैः प्रपष्टे पर्ण सति रुष्टः कृष्णः कंसस्य केशहस्त केशक 

लापा।पाशः पक्षश्च इस्तश्च-कळापार्थाः कचात्परे इत्यमर:॥स्वहस्त 
घृत्वा रंगे रंगभूमी तं कंसं पातयित्वा हुतं उपरिष्टात्पांतेतस्य त 

स्योपरि विश्वाधारः सन्‌ संपपात ॥ विश्वस्य भाररं ग्टहीत्वा तडुप- 
रि सम्यकू पपातेत्यर्थः ॥ एतेन तद्देहचूणौकरणेन तत्माणहरणस्य 
सौऊभ्यं सूचितं ॥ कीदृशस्य कंसस्य रलूत्यादि # सलकदंबाऽऽ- 
कलितं यत्किरीटं तदेवाऽऽच्छादनं तस्मिन्‌ कालियदमनस्य श्री 
कृष्णस्य -करसंपर्कादिव निटत्ते सति शिरःपेटकात्सकाशात्‌॥संरंभे- 
ति॥संरंभेण वेगेन निर्गतः विकरालो भयंकरः क्रोधो यस्येवंविधश्च 
यो मणिधरः सर्पस्तेनेवेत्यग्रेक्षा॥ दीर्घेति ॥ दीर्घो मेचकः कृष्ण- 
वणो यः कचचयः केशसमूहस्तेन दुष्पेक्षणीयस्य प्रेक्षितुमप्यश- 
क्यस्य ॥ लोकेहि व्या्याहिणः करसंपर्केण सर्पपोटिकाच्छादने 
निटत्ते सत्यंतःस्थितः सर्पः फणां विस्फार्य बहिनिर्गच्छतीति घ्रः 
सिद्धं ॥ एतच्च कालियदमनस्येत्यनेन सूचित ॥ श्लोके शालिनी 
दत्तं ॥ २३ ॥ ५३ ॥ 


ग० ॥ ततः प्रभो क्षमाभदिति प्रसिद्धो ऽपि तद्र 
हितोऽयं जननांतरे तथा माभवस्रिति विचार्यत 
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(४९१) 
इत्वसमर्थनाय किल मुहुमुहुनामकम्मभ्यां सी 
रुतहरितया रिपुकरींद्रं क्षमातले परिकर्षति हृढ 
निबद्धकलत्रो$च तनुत्रपिनद्धगाचो निशिताश्रि 
करालकरवालकलितकराग्रोऽत्युग्रो मज्येणसहज 
विग्रहे मन्नामवाच्यवयसां मसूर्व पातो मा भूदि 
तौव सीरायुधधृतपरिघपराभ्षवेन शीघ्रं सार्तकः 
कंक: पथिव्यां निपपात॥ ३४॥ 
ततइति ॥ कंसस्याऽधःपातनाऽनंतरं प्रभौ श्रीकृष्णे नामकर्मभ्यां 
नाम्ना संज्ञया कर्मणा हरणरूपक्तियया च खीकूतहरितया स्वी- 
कतांऽगीकूता या हरिता हारिरित्येवं नाम शबुहरणकर्दूल चः त- 
या हेतुना >लेषेण हर्यक्षः केसरी हाररित्यमरात्‌ हलेन हेतुना 
रिप॒करींद्रं रिपुः कंस एव करींद्रो गजस्तं क्षमातले मुडर्मुडः 
परिकर्षति सति कंकः कंसश्राता सातंकः त्वजा इतत 
सहितः सत्‌ ॥ रुक्तापशंकाखातंक इत्यमरः॥ मदिति ॥ मत्तो 
ज्येष्ठो यः सहजो आता कंसस्तस्य विहे देहे ॥ मन्नामेति ॥ मः 
इति तह्माच्यानि यानि वयांसि पक्षिणस्तेषां ॥ 


म॒ यनाम कंक whe 5 
खगे यमे छकविपे कंक इति त्रिकांडशेषः ॥ खगबाल्या[चना 


यइत्यमरः॥ पातः पतनं प्रामिरिति याबत्‌ ॥ मत्पूर्वं मदपेक्षया 


मत्पतनात्पर्वमि भदिती ~ विचार्येव र्येवा। 
पूर्वं प्रथमं ॥ पूर्वमित्यर्थः ॥ माशूदितीव इति विचार ve 
सीरेति॥ सीराऽयुथेन बलरामेण धता थः परिघ आयुधविः 


घर्तेन यः पराजवस्तेन हेतुना अन्न रंगस्थले शीमं पृथिव्यां निः 


पपात ममारेत्यर्थः ॥ कीटशः कंकः ॥ टृढेति ॥.दढे निबद्धं कळ- 
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(४१९२) 

च्रं करिर्येनसः॥ कलत्रं श्रोणिभार्ययोरित्यमरः ॥ तथा ॥ त॒नुत्रेः 
ति ॥ तनुत्रं वर्म दंशनमिमित्यमरात्कवचाच्छादितशरीरो धृतक- 
वचइत्यर्थः॥ तथा ॥ निशितेति ॥ निशिता तीक्ष्णा अश्निर्धारा 
यस्यैबंविधो यः करालो भयानकः करवालः खड्गस्तेन कलितं 
युक्तं कराग्रं यस्य सः॥ तथा ॥ अत्युयोऽतिक्ररः यद्वा पराक्रमेः 
ण कौर्येण चोग्रं रुद्रमप्यतिक्रांतः रुद्राधिककौर्यवानित्यर्थः ॥ 
कंसस्य भूमी वारंवारं कर्षणे प्रयोजनमत्मेक्षते ॥ क्षमाशुदिति ॥ 
क्षमाशृत्‌ क्षमां पृथ्वी बिभाति पालयतीति क्षमाशुत्‌ राजा श्ले- 
षेण क्षांतिधरः इति प्रसिद्धोऽपि तद्रहितः इदानौ क्षमारहितः अ- 
यं कंसो जननांतरे जन्मांतरे तथा क्षमारहितो मा भवत्विति वि- 
चार्य ॥ तद्वत्त्वति ॥ तद्वत््तस्य क्षमावत्त्वस्य समर्थनाय किल ॥ 
क्षमायां कर्षणेन क्षमावत्त्संपादनाय किमित्यर्थः ॥ ३४॥ 


किच॥प०॥ अकुप्यत्सरुखङ्गं तं इष्वा ऽकृप्यत्‌ स रु 
शरक्‌॥ न्यग्रोधाय ददे स्वास्थ्यं भ्राटभिः सह सीर 
धृक्‌॥५४॥ 


किचेति॥अकुप्येति॥ सीरधृक्‌ सीरेण घृष्णाति प्रगल्मते इति सीर- 
धृक्‌ हलधरः स बलरामः॥जिधघृषा प्रागरुष्ये इत्यस्मात्‌ क्किपि रूपं 
अकुप्यत्सरुखड कुप्यात्ताम्नादिकाद्न्यद्कुप्यं हिरण्यं रजतं वा 
तन्निमितः त्सरर्मष्टिर्यस्यैवंविधः खङड्गोयस्यतंतथाविधं ॥ स्यात्को- 
शश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये रूताऽकृते ॥ ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यमिति 
त्सरुः खङ्भादिमुष्टौ स्यादितिचामरः॥ तं न्ययोधारख्यं कंस भ्रातरं द- 
घ्या अकुप्यत्‌ कुद्धोःभूत्‌ ॥ ततो रुष्टर्क्‌ रुरे रोषयुक्ते शौ यः 
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(४९३) 
स्येवंविधः सन्‌ न्ययोधाय आतृभिरन्येः कंसभातृजिः सह खः 
स्वर्ग तिष्ठतीति स्वस्थस्तस्य भावः स्वास्थ्यं तद्दे दत्तवान्‌ ॥ अ- 
न्यश्रातृसहितं तमपि मारयति स्मेत्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
कंससर्भानुवाधारहितमथ तदा रुष्णचंद्रं हस्य 
तत्सोदर्याऽञ्रभंगादिमलतरमहो ते हि नीलांबरं 
च॥ तारोघेणांऽचितं द्राखिशदसुमनसः सोमसं 
घं समोदं देवा हषाश्रुधारां मुमुचुरमुमितः खग 
सस्तस्य भीति॥ ५०॥ 
कंसेति ॥ अथ कंसवधानंतरं ते प्रसिद्धाः विशदसुमनसः विशदं 
भयनिदत्या निर्मल सुष्ु मनो येषां ते तथाविधा देवाः कष्ण एव 
चंदरस्तं ॥ कंसेति॥ कंसएव सर्भानू राइः॥तमस्तु राः स्वर्भानुरि- 
त्यमरातू ॥ तस्य या बाधा तया रहितं प्रदृश्य च परं नीलांईबर॑- 
बलराम॑ |तदिति॥तस्य कंसस्य ये सोदर्याः कंकादयो आतरस्तए- 
वा$भ्राणि मेघास्तेषां भंगाननाशाहिमलतरं निर्मलतरं निश्चितमि- 
व्यर्थआपद्श्य अथच ळष्णशब्देन वर्णः सच कलंकरूपसतद्विरिर्ड 
चंद्रं राहुबाधारहित तथा नीलवर्णमंबरमाकाशंतन्मेघरंगानिर्मर- 
तरं च प्रदृश्य तदा द्राक्‌ इतोऽसमास्र्गतःसर्गाव्‌ अमुं कल्पदक्ष- 
संबंधिनं समोदं ससुगंधं सौमसंघं छमानां पु्पाणामल सौमः स 
चाऽसौ संघश्च तं पुष्पसमूहं मुमुचुः ॥ वथा हर्षाःशुधारां आनं-. 
दाऽश्रपरंपरां च मुमुचुः॥ तथा तस्य कंसल्स संबंधिनी भीति च 
त आश्चर्ये ॥ हिः पादपूरणे ॥ कीदश रुष्णचद्र नी- 


मुमुचुः ॥ अहो क दत 
लांबरं च ॥ ताराणां शुद्धमौ ओघेन समूहेनां:चितं ॥ 
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पक्षे नक्षज्रटंदेनांशचितं ॥ स्रग्धरा डत्तं ॥ ५५॥ 

जयशब्दैनंनु मनुजैस्तस्य गुणेस्तुंदिलं रतं खं तत्‌ 

वयमपि कुम इतीव द्रा्वा्यानि प्रचक्ुरुच्छव्दम्‌ 

॥५६॥ 
जयशब्दैरिति ॥ नन्विति विस्मये ॥ यद्चस्मान्मनुजैः कंर्तृजिः ज- 
यशब्दैः कृत्वा खं आकाशं तस्य आकाशस्य गुणेः शब्दरूपे- 
स्तुद्लि पृष्टं परिपर्णीमति यावत्‌ ॥ एवंविधं कतं तत्तस्माहुयम- 
पि खं तदुणेः पूर्णं कुर्म इति विचार्येव वाद्यानि भेयांदीनि द्राकू 
शीघं उच्छब्द उत्कृष्ट उच्चतरं वा शब्दं प्रचक्रः॥ ५६॥ 

अथ॥अंढुकाबंधनं पित्रोशत्तु बुधि चकार सः॥ 

संसारवागुरां पूर्वे मोचयिला रिपोः प्रभुः॥ ५७॥ 
अथेति॥ अथ कंसादिहननाःनंतर ॥ अंदुकेति ॥ स पर्भुः श्री- 
कृष्णः पित्रोः वसुदेवदेवक्योः अंदुकाबंधनं अंदूरेवांऽदुका निग- 
ङस्तया बंधनं ॥ अंदूः ख्रियां स्यानिगडे प्रभेदे भूषणस्य चेति 
मेदिनी ॥ केणइति स्ह्स्चः ॥ यद्दा अहुकेन आबंधनं ॥ अंदुको 
निगडोऽश्री स्यादित्यमरः ॥ तद्धेतुं बुद्धि चकार ॥ किरत्वा ॥ पूर्व 
प्रथमं रिपोः कंसस्य संसारवागुरां संसाराख्यां वागुरां गबंधिनी 
मोचयित्वा ॥ एतेन पि्ोर्वधमोचनस्य शञ्ुबंधनाऽपेक्षयांऽतरंग- 
तेऽपि तद्विपर्थयकरणात्‌ शञ्रुभावेनाऽनिशं मामेव चितयन्‌ शक्रः 
रपि मया मोचितः किमुवक्तव्यमनन्यभावेन प्रेमपूर्वकं मामनु 
स्मरतः पुरुषान्मोचयामीतीति सूचितं ॥ ५७॥ 

ग०॥तद्नंतरमनेकेभ्योऽपि स्राऽनुशये ऽजस्रमे क 
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तां निवहद्यो णककुणपाशनेभ्य: पंचताप्रदानेन 
तत्कुणपसमम्रपरिग्रहेक्षणेषु तद्षणमसाद्र॑तां सं 
विधाय खयमप्यभ्रिमरपिददर्शना55लल्‍्हादहेतुकां 
द्विविधां तामेवोद्दहन्‌ स्वयं प्रेमश्रंखलापरिग्रहीतः 
शंखलानिबंद्धयोः पित्रोः कारागृहे ऽमंदमंदाक्ष मं 
दाषः क्षि्रमक्षिगोचरतां सबलः स समभजत॥ 


॥ ३५॥ 
तद्नंतरमिति ॥ तदनंतरं पितृमोचनबुद्धिकरणानंतरं खयं ॥ धेमे 
ति ॥ प्रेमेव शंखला तया परिग्रहीतः ॥ अमंदेति ॥ अमंदमनर्प 
यन्मंदाक्षं एतावत्पर्यंत पितृकृशोपक्षाप्रयुक्ता लज्जा तेन मंदे प- 
णीऽवलोकनाईपट्नी अक्षिणी छोचने यस्येवंविधः ॥ मूढा$ल्पा- 
ऽपटनिर्भाग्या मंदाः स्थुरित्यमरः॥ सबलो बलरामसाहतः स 
श्रीकृष्णः काराणहें बंधनाऽऽलय श्रखलानिर्बद्धयोः पिचोरक्षिगो 
चरतां दष्टिविषयत्वं क्लिप्रं समभजत प्राप्तवान्‌ ॥ कि कुवन्‌ ॥ 
अनेकेभ्योऽपि स्वानशये अत्र खशब्देन कृष्णः खस्य या शुष 
दी्घद्वेषस्तस्मिन्विषये ॥ अथाईनुशया दीर्घद्वेषाऽन॒तापयो- 
रित्यमरः॥ अजस्रं निरंतरं एकतां एकल निर्वहद्भ्यो धारयद्य 
इति विरोचाऽभासः॥ परिहारखु एकल मुख्यत्व ॥ एक अन्ताः 
;न्यक्रेवळा इत्यमरः॥ अणककुणपाशनभ्यः अणका कुत्सिता 
कणपाशना दैव्यास्तेभ्यः ॥ कपयकत्सिताऽवयखेटगर््ाऽगका 
समा इत्यमरः॥ पापाणके कत्सितैरिति समासः ॥ पंचताप्रदानेन 


मरणपदानेन हेंतुना ॥ स्थासंचता काया इत्यमरः॥एकल धा 
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(१९६) 
रयथ्जः पंचताप्रदानेन चित्रमपि बोधितं ॥ तविति ॥ तेषां देत्या- 
नां ये कुणपाः शवभूतानि शरीराणि समग्राणां परियहाणां पः 
लीनामीक्षणानि नयनांनि च तेषु ॥ कुणपः शवमख्रियां ॥ प- 
लीपरिजनाऽ९दानमलशापाः पारमहा इति चाऽमरः॥ तरक्षणं- 
तस्मिन्भेव क्षणे ॥अस्नाऽऽद्रतां अस्नरुधिरैरश्रुभिश्चाऽऽ्तां॥तच्छरी - 
रेषु रुधिराऽऽ्रतां तसल्लीनयनेषुबाष्पाऽऽ्ईतां चेत्यर्थः ॥ संविधा- 
य कत्वा ख़यमपि।अभिमरेति।अभिमरो युद्धं॥भवेदभिमरो युद्धे 
इति मेदिनी॥पितृदर्शनप्रयुक्त आल्हादश्च तो. हेतू यस्यास्तां द्वि- 
विधां युद्धहेतुकरुधिरपितृदर्शना स्हादप्रयुक्ताऽऽनंदाऽश्रुरूपप्रका- 
रद्दयोपेतां तामेवाशस्राऽऽद्रंतामेव उद्वहन्‌ धारयन्‌ सन्‌ ॥ अस्रः 
कोणे कचे पुंसि क्लीबमश्रुणि शोणिते इति मेदिनीकोशात्‌॥ ३५ 


प०॥ प्राप्त समाप्य कंसं रुष्णं मत्वा ऽतिभ्षीतितरतू 
णँ॥ तपितराबु ङ्झित्वा दूरगतं समभवत्तदा दुःख 
म्‌॥५८॥ 


प्राप्ामाति ॥ तदा कष्णाऽऽगमनसमये दुःखं कतृं प्रकतत्वाद्देबकी - 
वसुदेवसंबंधि तत्पितरी तस्य श्रीकृष्णस्य पितरौ देवकीवसुदेवी 
उइ्झित्वा त्यक्ता तूर्ण दूरगतं समभवत्‌ ॥ कूष्णदर्शनसमयएव त- 
योरखिल दुःखं शांतमभूदित्यर्थः ॥ अच हेतुमुखेक्षते ॥ कृष्णं कं- 
सं समाप्य हला प्राप्त मत्वा विज्ञाय अतिभीतित इवेति गम्यो- 
ग्रेक्षा ॥ खपितृद्लेशप्रदस्थ कंसस्येव तत्मयुक्तस्य ममाऽपि हनन- 


NN 


मयं कुयोदित्यत्यंतभयेनेवेत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 
दुःखंससंभवं किल दूरस्थं वीक्ष्य शंखला शीघ्रम्‌॥ 
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(४९७) 
त॑द्विप्रयोगभीत्या ससर्प हित्वा पदे तयोस्तु तदा 
1५९॥ 
निजेति ॥ तदा दुःखनिर्गमनाऽवसरे #ंखला तु निगडस्तु शीघं 
तयोः पदं चरणं हित्वा ससर्प दूरं गतवती मुक्ताःभूदित्यर्थः ॥ उ- र 
यक्षते ॥ स्वसंभवं अतर खपदेन *॑ंखला ॥ दुःखं दूरस्थं वीक्ष्य 


येनेवेति Ne 


तद्विप्रयोगभीत्या किल तद्वियोगभ ॥ ५९॥ 


ग० ॥ तद्बसरेऽतिदुःखेधनाऽनुसंधानजटालक 
रालतद्ियोगाऽनलसंतपताऽऽशयौ पितरो देवकी 
वसुदेवौ शशिघनवपुषौ विनयादिगुणकूलंकषो 
तनयौ बलरुष्णो गाढं परिरभ्य तस्य खलस्य भ 
यमिव बाण्पघनरसं मुंचंतो तदेगसंगतिमिव 
शीततामाल्हादेन समं प्रापतुः॥ ३६॥ 
तदवसरेइति॥तदवसरे कष्णा$ऽगमनाऽवसरे देवकीवसुदेवी पितरौ 
कर्वभती बरकष्णो तनयौ कर्मशूतौ गाढं पारिरभ्याऽछग्य खलस्य 
तस्य कंसस्य भयमिव कंसभयं यथा परित्यक्तवंतौ तथेत्यर्थः बा" 
ष्पघनरसं अश्रजळं ॥ बाष्पमूष्माःश्रु इति जरुपर्यायेषु मेघपुष्पं - 
घनरसइति चामरः ॥ अचतौ संती तदंगसंगतिमिव ॥ आलिगनेन 
पन्रयोरंगसंगं यथा प्राप्तवंतौ तथेत्यर्थः ॥ आह्हादेन समं सह 
शीततां कंसळतवंधनजन्यतापनिदत्ति भापतुः॥ कीदृशौ पितरो 
अतीति ॥ अति अत्यंतं यानि इःखानि तान्येवेंधनानि तेषाम 
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(४९८) 

नुसंधानं मेलनमित्यर्थः ॥ तेन जटालो जटावान्‌ प्रदीप्इत्यर्थः ॥ 
अवएव कराल: कूरो यस्तयोः पुत्रयोवियोग एवाःनलोःभिस्ते- 
न सम्यकू तप्तो आशयावंतःकरणे ययोस्तौ ॥ कीदशौतनयौ ॥ 
शशीति ॥ शशी चंद्रः घनो मेघस्तद्वद्पपुषी ययोस्तौ ॥ गोरनी- 
रवर्णशरीरावित्यर्थः ॥ एतेन तयोः सहजतापनिवर्तकत्वं सूचि- 
ते ॥ चंद्रमेघयोश्च यथाक्रममाल्हादरोत्यहेतुत्वं सुप्रसिद्धं ॥ तथा॥ 
विनयादीति ॥ विनयादिगुणेः छुलंकषी पूर्णाविच्यर्थः॥ ३६ ॥ 


ततोऽतिदुष्करकर्मकर््रे निजकन्याभत्रे दातुं तद्‌ 
वसरे कर्मानुरूषं पारितोंषिकमलब्ध्वेव चिया सं 
कुचितकरे तद्गहणायेव सरागे पश्चिमरल्लाकर भ 
गवति वसुमति निमञ्ञति सति॥ २७॥ 


अथ सूर्यास्तमयमुसेक्षापूर्वकं वर्णयति ॥ ततइति ॥ ततः कंसा- 
दिहननायनंतरं ॥ अतीति ॥ अति अच्यंतं इुष्करं यत्कर्म कंसह 
ननादिरूपं तस्य कर्ने ॥ निजेति ॥ निजकन्याया यमुनाया भ- 
चे श्रीरूष्णाय तदवसरे पारितोषिकदाना$वसरे सरागे जामात 
भ्रेमवति वस्तुतो रक्तवर्णे तापि वसुमति द्रव्यवति वस्तुतः कि 
रणवति तत्राऽपि भगवि ऐश्वर्यादिषड्टिधजगशालिन्यापि दातुं क- 
मानुरूपं पारितोषिकम्ळब्ध्वेव पहिया संकचित्तकरे संकचितो 
जातसंकोचः करो यस्यैवंविधे सर्ये तद्वहणाय अन्यतः पारि 
तोषिकपर्या्तरलादिवसुसंपादनायेव पश्चिमरलाकरे निमञ्जति 
सति ॥ अस्तमयवेरायां सूर्यस्य रक्तवर्णत्वं संकुचितकिरणत्वं 
चाऽनुभवसिद्धं ॥ दातरि द्रव्यव्ययवशाद्दातुं संकोचं कुर्वति सति 
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| (४९९) 
एतस्य हस्तः संकुचित इति लोका वदेति ॥ सतीतिसप्नम्या उत्तर- 
श्लोकेनाऽन्वयः॥ ३७॥ | 
प०॥ अतिनिद्रया गृह्दीतोऽरातिस्ते कंस इत्यमुं 
रात्रौ ॥ निद्राऽगात्तं सबलं कथयितुमिव कर्ण 
भाकृसुनेत्राऽन्ञे॥६०॥ 
अथ बळकृष्णयो रात्रौ निद्रासेवनमुसेक्षापूर्वकं बर्णयति॥ अः 
तीति ॥ रात्रौ निद्रा सबं बळरामसहितं तं कंसहंतृतवेन प्रसिद्ध 
अमं श्रीकृष्णं प्रति इति पूर्वोक्तभकारेण कथयितुमिवेत्युसेक्षा ॥ 
केति ॥ कर्णे. भजतः ते तथाविधे सुनेत्रे एवाऽने कमले कर्म- 
भते अर्थात्‌ श्रीकृष्णस्य अगात्‌ प्राप्ततती ॥ इति कि॥ ते अरा- 
तिः कंसः अतिनिद्रा दीर्घनिद्रया रुत्युनेति यावत्‌ हीत इति॥ 
कर्णभाकूसुनेत्राऽने इत्यनेन निंभृतमेताट्‌ग्डत्तकथने कर्णसानि- 
ध्यं सूचितं ॥ राजेश्व निर्जनसमयत्वाद्रुसडत्तावकथनयाम्यका- 
लल्ब॑ स्फटं ॥ सजातीयस्य टत्तांतः सजातीयेनेव सम्यग्ज्ञायतः 
इत्यतिनिद्वात्तांतकथनं निद्राकर्वकमिहोलेक्षितं ॥. ६० ॥ ` 
ग० ॥ ततः क्रमेणोम्रसेनस्य दुर्भाग्यतायामिव 
शर्वर्यो क्षीणतामुपगतायां सत्या सेंद्रिव बद 
नाःम्हतसरोनयनेंदीवरसदना निद्रा यढुनंदनेन 
दत्तं पारितोषिकमादाय कंसातिनिद्राये दातुमि 
व पक्ष्मकपाटमुद्दात्य सत्वरं निःससार॥ २८॥ 
अथ प्रात्जातिमुग्येक्षापर्वक॑ वर्णयति ॥ ततइतिगद्येन ॥ ततः 
पर्यापकालुस्थित्यनंतर॑ इंदिरेव लक्ष्मीरिव ॥ लक्ष्मीर्यथा सरःसं- 
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(५००) 

बंधीदीवरवासिनी तथेत्यर्थ॥/लक्ष्मीसादश्यभतिपादनेन निद्रायाः 

अपि तद्दत्परमसुखदत्वादिकं बोधितं ॥ वदनेति॥वदनमंव श्रीक्- 
षणमरमेवाऽश्तसरस्तत्संबंधिनयनमवेंदीवरं तत्सदन निवासस्था- 
नं यस्यास्तथाविधा ॥ अत्रेंदीवरशब्दः साधारणकमलवाचा 
बोध्यः॥ निद्राया नयनाऽघिकरणत्वं च लाकभासद्धमंव ॥ सा 
निद्रा पक्ष्मकपाटं उद्दाट्य सत्वरं निःससार निर्गतवती ॥ कदेव्या- 
काँक्षायामाह ॥ क्रमेणेति ॥ क्रमेण उग्रसेनस्य दुर्भाग्यतायामि 
व ॥ उग्रसेनस्य कंसपितदाभाग्यं यथा क्रमणक्षाणमभूत्तर्थव्यः 
थे: ॥ शर्वर्यो राच्याँ क्षीणतामपगतायां प्राप्तायां सत्यां ॥ सूया- 
दयवेलायां कृष्णो जागरितोऽभूदिव्यर्थः॥ पक्ष्मकपाटाद्वाटनपुर 
सरं सत्वरं निद्राया गमने प्रयोजनमुखेक्षते ॥ श्यदुनंदनेनेत्यादि ॥ 
यदून्नंद्यति कंसवधेन संतोषयतीति यदुनंदनः श्रीकष्णस्तेन द- 
त्तं पारितोषिकं कंसहुनने साहाय्यकरणप्रयुक्तसंतोषहेतुकं देयं 
आदाय गहीत्वा कंसाऽतिनिद्रायै दातुमिव ॥ ३८ ॥ 


प०॥रागा्रुवं बसुमतीं वसुमत्यय सैः सम्य 
रेः सुखकरेः परिरंभमाणे ॥ छाया तदा परिस 
सपं यतो व्हिया सा दूरं रुषा तद्तियुक्ततमं स 
पली ॥ ६१॥ 


अथ सूर्योदयं वर्णयति ॥ रागादिति॥ अथ स्वयं वसुमति सुर्य 
सुखकरेः स्वैः करे: किरणैः शेषेण हस्तेः वसुमती खामुरूप। 
पृथ्वी रागात्नेहात्‌ सम्यक्‌ परिरंभमाणे आरिंगति सति ॥ उदः 
यकालिकरक्तवर्णावशिष्टेः स्वेः कंरेः संपणी पृथ्वी व्यामुवतिं स” 
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(५०१) 
तीत्यर्थः ॥ तदा व्यापनसमयएव छाया टक्षादिसंबंधिनी श्लेषेण 
तत्पत्नी ज्हीया स्चस्याऽननुरूपत्वप्रयुक्तया लज्जया रुषा च खस- 
सक्षमन्या:/लिगनप्रयुक्तरोषेण च दूरं अपससर्प गतवती ॥ धुव- 
मित्युखेक्षायां । प्रातःकाले हि छाया दूरं गच्छतीति प्रासेद्धं ॥ 
तेजोबशादनातपोऽपि सूर्यतो दूरे तिष्ठतीतिच ॥ तत्‌ दूरापसरणं 
यतः सा छाया बसुमत्याः सपली अतोऽतियुक्ततमं अस्ति॥ व- | 
संततिळका दत्तं ॥ ६१ ॥ 
ग० ॥ तत्समये स तत्समयोचिताऽचरणमचिर 
माचर्य श॒शाऽऽल्हाद्चयपरिचितचित्तः सुरुचिरर 
ल्लाऽ5कल्पकोशेयादिविरचितद्विगुणशो भः शशि 
कृलेभः स्वाऽनुगगणेः परिवार्यमाणः सपरिवारः 
पौरजनैः सघ्रेमाऽभिनंद्यमानो नंयावर्तमभिवि 
स्योग्रसेनादिभिः सबडुमानमंचितः संचितंत 
द्राग्योदयमिव ज्योतिविंदामग्रगं गर्गं चारः 
समाव्हाययामास ॥ २ ९॥ 
तत्समयइति ॥ शशिकुलेकश्रेद्रवंशश्रेष्ठ: ॥ उत्तरपदभूत इभशाब्दः 
्ेष्ठपर्यायः ॥ स्युरुत्तरपदे त्वमी ॥ सिहशार्दूलनागाद्याः पुंसि 
भ्रष्ठार्थवाचका इव्यमराव्‌ ॥ सः श्रीकृष्णः अचिरं शी वरस 
प्रातःकाले तत्समयोचिताऽऽचरणं स्ञानादिकं आचय कूला नं- 
याव एतननामक राजग्रहमजिविश्य प्रविश्य संचितं संगृहीतं 
तद्गाग्योदयमिव तस्य उभ्रसेनस्य भाग्योद्यमिवेत्युग्रेक्षा ॥ ज्यो- 
ति्विदामयगं गर्ग चारेः समाव्हाययामास आकारितवानू ॥ की- 
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(५०२) 

टैशः ॥ भृशेति ॥ भृशमत्यंत य आल्हादचयस्तेन परिचितं चित्तं 
यस्य सः आनंदयुक्तइत्यर्थः॥ तथा ॥ सुरुचिरेति ॥ सुतरां रुचि- 
रा ये रलाऽऽकल्पा रलभूषणानि कौशेयादीनि च तेविरचिता 
द्विगुणा द्वेगुण्यरूपाऽतिशयवती शोभा येन स तथाविधः ॥ रल- 
भूषणकीरोयादिजिरलंकतइस्यर्थः ॥ तथा ॥ स्वानुगगणैर्गोपादि- 
मिः परिवार्यमाणः॥ तथा ॥ सपरिवारः दासादियुक्तः ॥ तथा ॥ 
पौरजनैः सप्रेम अभिनंद्यमानः॥ तथा ॥ उपसेनादिजिः सबहु- 
मानमचितः सत्कृतः ॥ ३ ९॥ 


प०॥ कविता तत्र गुरुत्वं गुरुता तत्राऽस्ति सा 

ऽतिढुष्पापा ॥तद्‌पि सतद्दययुक्तो गर्गोऽगात्स 

वंरष्णििर्वयः ॥६२॥ 
कवितेति ॥ यद्यपि यत्र कविता कवित्व॑ तत्र गुरुत्वर्मातिदुष्प्राप- 
मित्ति छिगव्यत्ययेनाऽन्वयः॥ यत्र गुरुता तत्र सा कबिता ऽतिदु- 
ष्प्रापा अस्ति॥ कवितागुरुत्वयोः समानाधिकरण्यमातिडुर्भमि- 
त्यर्थः ॥ बृहस्पतितवशुक्रवयोः सामानाघिकरण्यमिवेति व्यंग्य ॥ 
गुरू गीष्पतिपिचायौ॥उशनाभार्गवःकविः॥ संख्यावान्पंडितःक- 
विरितिचामरः॥तदपि तथापि तहूययुक्तः कवित्वगुरुत्वाभ्यां युक्तः 
एतेन महामाहिमत्वं सूचितं ॥ एवंविधः स गर्गः अगात्‌ ॥ कीटः 
शो गर्गः ॥ संवैर्टृष्णिभिर्यादंवैर्त्यः॥ ६२ ॥ 

रक्ला भाखद्गासुरभूसुरमेतं सभासुराः शीघं ॥ 

उत्तरछू रवियोगाहररल्रात्ततक्कराः सभांऽगणतः 

॥६३॥ 
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द्क्लेति॥ सभास्ुराः सभायां सुराः तेजसित्वादिनादेवसद्शाः॥ 
यद्घा भासुरेर्मण्यादिभिररंकारैर्वा सहिताः सभासदः एतं समी- 
पर्वातनं ॥ भास्वादेति ॥ भाखान्‌ सूर्यस्तहठद्गासुरस्तेजर्ची एवंवि- 
थो यो भूसुरो ब्राह्मणो गर्गस्तं दक्वा सभांगणतः सभांगणात्‌ शी- 
घमुत्तस्थुः॥ रवियोगात्‌ सूर्यसंबंधात्‌ वररल्रात्‌ उत्तमाद्रलात्‌ त- 
तकरा इवेति छु्रोपमा ॥ भासुरतेनोत्थिततेनच साधम्यं ॥ अथ- 
वा ॥ रवियोगात्‌ सूर्यसंबंधात्‌ हेतुभूतात्‌ वररल्रात्‌ सभासंबंधिश्रे- 
छरल्लेभ्यः ॥ जात्यैकत्वादेकत्व॑ ॥ तत्करास्तेषां वररलानां कराः 
किरणाश्व उत्तस्छुः॥ एतेनसभाया रलमयत्वं बोधितं ॥ ६२॥ 


ग०॥ तदानीं यढुवरैः सविनयं विधिवत्कतस 
माजनः सभाजनं रुष्णेन सढष्णं ऊुताऽभिषेका 
ऽच्येषणोऽतिधिषणो धिषणोपमः सुनिपुणं तत 
णमेवं स समाचचक्षे॥ ४०॥ 
तदानीमिति ॥ सगर्गः तत्क्षणं श्रीकृष्ण रार्थनाक्षणे सुनिपुणं य- 
था स्यात्तथा सभाजनं सभास्थलोकं प्रति एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण 
समाचचक्षे कथितवान्‌ ॥ कीदशः सः ॥ तदानीमागमनवेलाया- 
मेव यदुवरेः सविनयं यथा तथा विधिवयथाशास्र रतसभाज- 
नः कतसत्कारः॥ तथा॥ कष्णेन सतृष्णं साऽभिलाषं यथा तथा॥ 
केति ॥ कता अभिषेकविषये उसेनराज्याऽभिषेकविषये अ- 
ध्येषणा प्रार्थनापूर्वकं विनियोजनं यस्य सः॥ सनिस्तध्येषणे- 
त्यमरः ॥ अध्येषणा गुर्वादेः प्रार्थनया कचिदर्थे नियोजनमिति 
तञ्याख्यातारः ॥ पुनः कीदशः ॥ अति अतिशयिता घिषणा बु- 
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द्विसस्य सः॥ तंथा ॥ धिषणो बृहस्पतिः से उपमा उपमानं 
यस्य स तथाविधः ॥ बुद्धिर्मनीषाधिषणा ॥ गीष्पतिधिषणी गु- 
रुरिति चामरः॥ ४०॥ 

प० ॥ गंधोदेः सिक्तमार्ग कुरुत पुरवरं चित्रव 

भेर्ध्वजानां चैलेसापाःपनोदं विशद्सुशिखरेः 

सौधवर्गस्य रम्यम्‌ ॥ दध्यादशादकुंभेः शुभफ 

लजनकेस्तोरणेनव्यपणेद्दारघांतान्‌ मनोज्ञान्‌ व 

सनमणिगणेविंग्रहान्‌ पोरवर्गाः ॥६९॥ 
तदाह्‌ ॥ गंधोंदिरिति ॥ हे सभ्याः यूयमिति शेषः सौधवर्गस्य ॥ 
विशदेति ॥ विशदानि निर्मलानि यानि सुष्ठु शिखराणि तेः रम्यं 
पुरवरं गंधोंदे: चंदनादिमिम्रैजलैः सिक्तमार्ग कुरुत ॥ अचरोदक- 
पर्याय उद्‌ शब्दः ॥ चित्रवणेर्ध्वजानां चैंलैव॑श्रेस्तापापनोद कु- 
रुतत्यञापि संबध्यते॥ एवमेवोत्तरभ॥सवेचाऽऽरोपितध्वजवस्रःच्छा - 
ययाऽऽतपबाघां निवारयतेति भावः॥ शुअफलजनंकैर्दध्यादशों- 
दूकुंगैः नव्यानि पर्णानि येष्वेवंविंधेस्तोरणेश्च कृत्वा द्वारघांतान्‌ 
मनोज्ञान्‌ कुरुत॥ मंगळेष्वेवंविध आचारो लोकप्रसिद्धः ॥ हे 
पौरवर्गाः सूयं वसनमणिगणेविरहान्‌ देहान्‌ ॥ मनोज्ञपदमचापि 
संबध्यते ॥ मनोज्ञान्‌ रम्यान्‌ कुरुत।सख्नग्धरा टत्तं ॥ ६४॥ 

ग० ॥ अथाऽनवरकरभास्करघ्रभाभरतिरस्करण 

निपुणः समग्रज्योतिविदर्गाऽत्रगण्यः स गर्गः 

साज्ञपञ्चभंयुमुह्तत्रभावेण वसुंधरायामिव म 

धुपर्यामपि मंगलगर्भायां सत्यां पोरप्रकरमुख 
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बस्रतजयशब्दनसरेण दिक्षु निसिलासंतर्वली 
षु सतीषु दयवायसपयमानाऽनवयध्वनिभिः सुप 
वेसरण्यां गर्मिण्यां सत्यां शीतालिमसौरभभरगुरू 
दरतया मंदैमंद्मनिलश्रेण्यामपि संचर॑त्यां सत्यां 
यावइजिनव्रजनिराकरणचणतीथसार्थसलिलमे 
लनाऽतिपवित्रखचितविविधरल्लाकिरणधोरणीर्ष 
घुरकलधौतकलशनिडतचतुरणवविमलवारिभिः 
साक्षान्मार्वंडमंडलाऽधिषितं क्षात्रप्रभावमिव 
व्यासा$त्रिच्यवनाऽसितांऽगिरोदेबलाऽऽष्टिषिणना 
रदपिप्पलादप्रशतिभिरद्भा तपस्सारेरिवेभिसतप 
स्सारेः स॒हाऽतिविशदमणिदंदस्थपुटितशातको 
भनिमितसिहासनोपविष्टं तमुग्रसेनं सार्वभोमं 
पारपस्यति परिचारकसामंतचक्रे यथाविध्यभ्य 
षिचत्‌ ॥ ४१ ॥ 


अथेति ॥ अथाऽनंतरं स सिद्धो गर्गः अद्धा साक्षात्‌ तपससारः 
तपसः सांरेरिवेर्रक्षा ॥ तपःसांरेस्तपएव सारो बलं येषां त 
तप:सारास्तथाविचेरेजिः प्रसिद्धैः ॥ व्यासेत्यादि ॥ व्यासादयः 
पिप्पलादांताः सर्वे ऋषयस्तयशातिशिः सह ॥ यावदिति ॥ याव- 
टजिनब्रजः पापसंघस्तस्य निराकरणेन वित्तः प्र- 


त्‌ संपूर्णो यो 
९४ 
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ख्यातो यस्तीर्थसार्थस्तीर्थसंघस्तसंबंधि यत्सॅलिलभृदेक तस्य मे 
रनेनाऽतिपवित्राणि सानि खचितानां विविधरलाना किरणा 
रण्या क्रिरणपरंपरसा बंधुरा रम्या ये करुषीतकलशाः स्वर्ण 
कंभारेष नितरां भृतानि धृतानि यानि चतुरणवसंबंधीनि विम- 
लानि वारीणि जळानि तेः रत्वा ॥ आंतावेशदेत ॥ अतिविश- 
दमतिनिर्मळं यन्मणिटंदं माणिसमूहस्तेन स्थपुटित व्याप्त खाच- 
तमिति यावत्‌ एवंविधं यच्छातकौ भेन सुवर्णन निमितं च यत्‌ 
सिहासने तस्मिन्प्रविष्ट स्थिंतंशशात्कुर्श शातकीभमितिहिरूपः॥ 
तं सार्वभौमं सर्व्रमेरीश्वरस्तञ्रविदितो वा सार्वभीमः एवंविधं 
उग्रसेनं कंसस्य पिवरं यथाविधि यथाशस्रं अभ्याषचत्‌सिहास 
नोपविष्टोग्रसेनविषये उसेक्षते॥साक्षादिति।मातडमंडल सुयमड- 
ले अधिष्ठित स्थितं साक्षान्मूर्तिमत्तया प्रत्यक्षं क्षाच्रभावमिव ॥ 
एतेन सिहासनस्य तेजोविशिष्टलं राज्ञाःत्युत्कटपजावशालित्व च 
बोत्ध्यते ॥ कोद॒शो गर्गः ॥ अनचस्करेति ॥ अनवस्करा निर्भला- 
या भास्करस्य प्रज्ञा तस्या भरोऽतिशयस्तस्य तिरस्करणे निपुणः 
सूर्याऽधिकतेजःशालीत्यर्थः ॥ निणिक्तं शोधितं ष्टं निःशोध्य- 
मनवस्करमिति विशोष्यनिभ्रेष्वमरः ॥ तथा ॥ समेति ॥ समग्राः 
संपर्णा ये ज्योतिविदस्तेषां यो वर्गस्तस्मिन्नम्रगण्यः श्रेष्ठः ॥ क- 
स्मिन्सति॥सवाज्ञनेति॥सेन गर्गेण आज्ञप्तः शुभंयुः शुभान्वितो यो 
मुहूर्तस्तस्य प्रभावेण वसुंघरायामिव पृथिव्यामिव मधूपुयीमपि 
मंगळ्गर्भायां सत्यां ॥-मंगलं ग्ेयस्यास्तस्यां॥पृथ्वीपक्षे मंगली 
शोमो गर्भे यस्यास्तस्यां ॥ तथा ॥ निखिलासु दिक्षु ॥ पौरेति ॥ 
पुरजनसंघमुखनिःरूतजयघोषेण अंतर्वलीषु सगर्भासु परिपूर्णा" 
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स्विति यावत्‌ ॥ एवंविधासु सतीषु ॥ तथा ॥ सुपर्वणां देंवानां 
या सरणिर्मोर्गस्तस्यां ॥ आकाशे इत्यर्थः ॥ रूयेति॥ ख्येमनोह्रे- 
र्वाथेः संपद्ममाना: अनवद्याः अर्थात्सुश्रवा ये ध्वनयस्तेर्गणिण्यां: 
परिपूर्णायामिति यावत्‌ ॥ एवंविधायां सत्यां.॥ तथा ॥ अनिल 
श्षेण्यां वायुपरंपरायां॥ शीतरिमेति॥शीतलिमा शैत्यं सौरभं सौ- 
गंध्यं तयोर्यो भरो भारस्तेन कला या गुरूदरता सगर्भं परिपू- 
ण॑त्वमितियावत्‌ ॥ तयाः कत्वा मंदँमंदं संचरंत्यां सत्यां ॥ मंदे शी- 
तले सुगंधवति वायौ प्रसरति सतीत्यर्थः॥ लोके गभिणीनां गर्ग” 
भारा/छसतया मंदगमनं प्रसिद्धं ॥ आपिः समुचये ॥.तथा ॥ प- 
रिचारकेति ॥ परिचारकाः सेवका. ये सामंताः मांडारिका रा- 
जानस्तेषां चके समूहे परितः सर्वेतःपश्यति सति॥एतेन सार्वभौ- 
मत्वं तस्य टृढीरूतं ॥ ४१ ॥ FF 

प०॥ मुनिवर्यानथ नत्वा रलकिरीटादिक च्पो 

घृत्वा ॥ विधिवत्सर्वं रुखा हर्षयुतो/भूदजादिक 


दुवा॥५५॥ Bae .. 
मनिवर्यानिति॥ अथ अभिषेक्ताऽनंतरं ॥ रोषं सुगमं ॥ अच रल- 
किरीठादिथारणं गजादिदानं च अमिषेकांऽगतया ज्ञेयं ॥ ६५ ॥ 


तदानी॥प०॥ ख्रिंवसरांगस पोरेक्षणसंपक्कात्सरा 
गइव तच ॥ चुस्णाऽगुरुपंकाऽगो वरासनस्थो 


$ tl 
रराज राजवरः॥६६॥ _ FE 
तदानीमिति ॥ अभिषेकाऽनंतरसमयं ॥ स्तिग्थे। ॥ तत्र सभाः 
यां करासनस्थो राजवरो राजश्रे्ठ उमसेनः॥ घुरुणेति ॥ घुण 
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काठ्भीरजन्म तेन मिश्रितो योःंगुरुपंकः सः अंगे यस्येवंभूतः ॥ 
अगुरुकुकुमपंकांःगरागलिप्तांश्‍ग इत्यर्थः ॥ अतएव सरागः रागो- 
नुरागो लौहित्यं च तत्सहितो रराज शुशुओे ॥ सरागत्वे हेतुमुसे- 
क्षते ॥ स्िग्धेति ॥ स्िग्धानि करौर्यरहितानि अथच अख्क्षाणि 
सरागाणि सम्रेमाणि अथच रक्तिमविशिष्टानि सुपौराणामीक्ष- 
णानि नयनानि तेषां संपर्कादिव ॥ स्तिग्धत्वरक्तत्वविशिष्टाँऽग- 
रागयुक्तो राजा ख्लिग्यसरागपौरजननयनसंसर्गादिब तथाविधो 
ांतीत्यर्थः॥ ६६ ॥ 
गं० ॥ तदोनीमस्य विधृतभूषणाऽनंध्यंविवि धर 
लाऽविरलतरलप्रभाविमलसलिलमध्यवर्तिवदन 
कमलं संसेवितुमागताभ्यां हंसाभ्यामिव चाम 
राभ्यां परिचितप्रांतभागस्याऽस्मत्कलतिलकोऽ 
यं रुवराज्यतिलकोऽभदित्यानंदांऽदितेनोडनिच 
यपरिश्रितेन भगवता चंद्रेणेव मृक्तादामाऽवलं 
बितधवलाऽऽतपत्रेण रुतञ्ायस्य नानादेशनरे 
शनिदेशाऽऽगताऽनेकोपायननिचयव्याप्ताऽशत्रभ 
भागस्य वाणिनीजनसुसंगीतिनिपृणश्रवणजा 
तशमाऽतिरेकाऽङ्मुकुलितनयननलिनस्य मणि 
घ्रचुरचामीकरमुष्टिकपाणकलितकरांचलस्य मं 
दस्मितच्छलेन ख्देशाहुत्कलितस्य भगवद्यशसः 
असारमिव कुवतः कांतस्य मेदिनीकांतस्य पुर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


(५०९) 
वरदेश नव्याऽनेकबिरुद्काव्यमुखरमुखा बहुपा 
रितोषिकलिप्सवः सतबंदिमागधाः सहषमेवं सं 
जगदुः॥ ४२॥ 


अथाऽभिषेकाऽनंतरं सिहासनाऽधिष्ठितस्य राज्ञश्छत्रचामरादि- 
राजचिन्हविशिष्टस्य सूतमागधादिभिः कतां स्तुति वर्णसितुमुप- 
क्रमते ॥ तदानीमिति ॥ अस्य गर्गणाईमिषिक्तस्य सिहाऽऽसनाऽ 
चिष्ठितस्य कांतस्य मनोरमस्य मेदिनीकांतस्य अपतेरुससेनस्य 
परःघदेशे अग्रभागे तदानी ॥ नब्येति ॥ नब्यानि नूतनरचितानि 
अनेकबिरुद्घटितानि यानि काव्यान तैमखराणि वाचालानि 
मखानि येषां ते तथाविधाः ॥ बङ्कपारितोषिकारसवः रूतबाद 
मागधाः सहर्ष एवं वक्ष्यममा्ण सजगई:॥ कीट्शस्य मेदिनी 
कांतस्य ॥ विधृतेत्यादि ॥ विध्ृतान यानि भषणानि तत्संबंधी 
न्यनर्ध्पाण्यमल्यानि याच विविधान्यनेकजातीयानि रलानि ते 
घामविरळा घना तरला तारल्यविशिष्टा था प्रमा सैव विमलं. 
सिलं तस्य मध्ये वर्तते तत्तथाविर्ध यह्वदनमव कमः 


निर्मळं 
मर्थाद्राज्ञस्तत्कम भूत सम्यक्‌ सेवितं आगताभ्यां हंसाभ्यामित्रे- 


त्युग्रेक्षा ॥ चामराभ्या पारिचितः सेवितः भांतशागों किन 
विधस्य ॥ घृतमणिगणा$भरणस्य खुवदनस्थोभयो: | पार्श्वयोरुद्धू 
| तथा ॥ अस्मदित्यादि ॥ अस्माक यत्कुल तः 
व अलंकारमूतइत्यथः ॥ एवंब्रिधो ऽयं राजा उप- 
से को यस्यैवंविधोऽभूदिति हेतोर्य आ- 
निचयेन न- 

नंदस्तेन बद्धेन यावत्‌ तथा उड़ 
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( ५१० ) 
क्षत्रणणेन परितः श्रितेन ॥ नक्षजगणाऽभिघायेण बहुलविवश्ष- 
णादस्मत्कुलेत्यच मादेशाःभाव: ॥ भगवता एऐश्वर्यवता. चंद्रेणे- 
बेत्युग्रेक्षा॥मुक्तादाश्ना मौक्तिकमालया अवलंबितं यद्धवलाऽऽत- 
पत्र तेन कतच्छायस्य|[कुलकूटस्थस्य खवंश्येषु च्छायाकरणं लो 
कोक्तिप्रसिद्ध।/तथा॥नानादेशेति॥नानादेशसबंधिनो ये नरेशा रा- 
जानस्तेषां निदेशात्समीपादागतानि यान्यनेकान्युपायनानि उप- 
दास्तेषां निचयेन समूहेन व्याझ्तो$यरभूभागो यस्य तस्य: ॥ निदेशः 
स्यादुपकंडे शासने परिभाषणे इति हैमः ॥ तथा ॥ बाणिनीति ॥ 
वाणिनीजनानां नतेकीजनानां सुष्ठु उत्तमा या संगीतिर्गानं त- 
स्या निपुणं यच्छूवणं तेन संजातो यः शर्माऽतिरेकः सुरखातिश- 
यस्तेनाऽर्धूमूक्िते नयननलिने यस्यैवंविधस्य॥ वाणिन्यौन - 
तेकीदूत्यावित्यमर: ॥ तथा ॥ मणीति ॥ मणिभिः प्रचुरश्वामीकर- 
निर्मितः खर्णनिर्मितो मृष्टिर्यस्यैबंविधो यः कृपाणः खङ्गस्तेन 
कारितः करांशचलो यस्यैवंविधस्य ॥ तथा ॥ मंदेति ॥ मंदहास- 
मिषेण रूदेशादुत्कूलितस्य परिप्रणाऽवशिष्टतया बहिरुच्छळि- 
तस्य भगवद्मशसः प्रसारं विस्तारं कुर्वतइव स्थितस्य ॥ ४२ ॥ 
प०॥ सुकवेः काव्यमिवते पस्यमस्वनिशं इप॥ 
सुवरणाऽल॑रतिरसेदयं परिकराऽन्वितं ॥६७॥ 

तदाह ॥ सुकवेरिति ॥ हेटपते पस्यं गृहं ॥ निशांतपस्ससद्नभवः 
नाऽगारमंदिरमित्यमरः॥ अनिशं निरंतरं सुकवेः काब्यमिवाऽ- 
स्तु ॥ कीट्शं पस्सं काव्यं च ॥ सुवर्णति॥सुवर्ण स्वर्ण अळंकतयोः 
नानाविधरलघटिता अलंकाराः रसा दुग्धादयः यद्वा रसविशि- 
राः पदाथाश्च तैरयं मनोरमं ॥ प्ले शोभना =दुल्वादिगुणवि- 
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(५१५) 
शिष्टा वर्णा अक्षराणि अलंकृतय उपमादयः रसाः शंगारादय- 
श्व तैर्ू्यं ॥ तथा ॥ परिकराग्वितं परिकरेण परिवारेणाऽन्वितं युक्तं 
यद्ठा परिकरः पर्यकः उपलक्षणतया सर्वभोगसाधनानि ते्युक्तं॥ 
परिकरः पर्यकप।रेवारयोरित्यमरः॥पक्षे परिकरेण परिकराऽऽख्या- 
लंकारेणाऽन्वितं ॥ अलंकारः परिकरः साऽमिप्राये विशेषणे इ- 
ति तह्लक्षणाऽनुरोधेन साऽभिघायविशेषणसले तत्सत्वादुपलक्ष- 
णविधया व्यंग्येनान्वितं ॥ तेनचोकत्तमत्वं बोधितं ॥ एतदर्थमेवाऽ- 
लंकतिपदेनैव संग्रहे ऽस्य पृथगुपादानं ॥ ६७॥ 
~ ० शुचि ~ # ~~ 
सुभ्रतिपत्संखडे शुचिहस्ते वयि सुक्षाःन्वित युक्ता 
~ © ~ 
कृष्णां तःकरणे ऽये ऽनंताऽभिख्ये ऽस्तिराजता रा 
जन्‌॥ ६८॥ 


~ पतित्वं ७ जी ० 4 
सुप्रतीति ॥ अये राजन्‌ त्वयि राजता शूपतित्व *छूपण चंद्रलंच 
यक्ता अस्ति ॥ योग्यवप्नतिपादकानि साधारणान विशेषणा- 
न्याह ॥ स्विति ॥ प्रतिपदूज्ञ्रिचेतनाइत्यमरात सुष्ठु था प्रातिपतू 
ज्ञानं तया संदद्धे ज्ञानसंटद्धियुक्त इत्यर्थः ॥ पक्षे शोभना शुछ 

he प्रतिपदमारभ्यैवैकेकस्या का, र 
पक्षीया या प्रतिपत्‌ तस्यां संबद्ध ॥ नये, क 
लाया वर््मानत्वात ॥ तथा ॥ शुचीति॥ शचः शुद्धो हस्तो 
निरंतरं दाने ति भगवत्सेवातत्परत्वाः 
यस्य तस्मिन्‌ ॥ निरतर दानोद्कक्षारूतत्वाव्‌ ए 
चच ॥ पक्षें शुचयः शुभ्राः हस्ताः साध्यवसानलक्षणया कराः प 
रणा यस्य तस्मिन्‌ ॥ तथा ॥ खड उत्तमाः जा भा कांतिस्त 
न्विते ॥ यद्वा सुष्ठु भा येषां ते सभाः सामंतास्तैरन्विते ॥ पक्षे सुटठु 
| त्ैरन्विते [तः अंतःकरणं 
त्ैरन्विते॥ तथा॥ कष्णांतःकरणे कष्णे 
भानि नृक्षत्राणि ' Tripathi 
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य॒स्य तथाविधे ॥ यद्दा कष्णएवांऽतःकरणं यस्यैबंविचे ॥ भगव 

देकतानत्वेन कीटभृंगन्यायेन रृष्णरूपत्वसंभवात्‌ ॥ पक्षे कृष्णं 
` झलिनं सकलंकमितियावत्‌ ॥ एवंविधमंतःकरणं यस्य तथा- 
विधे ॥ अत्रांऽतःकरणशब्देन मध्यभागो ग्राद्यः ॥ तथा ॥ अनं- 
ताऽमिख्ये अनंता अपरिमिता अभिख्या शोभां यस्य तस्मिः 
नित्युभयसाधारणं ॥ यद्ठा अनंतो भगवानेव अभिख्या शोभा 
कारणं यस्य तस्मिन्‌ ॥ अनंतायां पृथ्व्यां अभिख्या यस्य तस्मिः 
न्निति वा राजपक्षे ॥ चंद्रपक्षे अनते आकाशे अभिख्या यस्य 
तथाविधे ॥ अभिख्या नामशोभयोरित्यमरः ॥ ६८॥ 


भूत्याहीनगणेः संसेव्ये भूशत्समाश्रिते पते ॥ 
एकस्मिन्‌ हरिहरता त्वयि हृष्टा वाहिनीपदे वं 
घे॥ ६९॥ 


भूत्येति ॥ हेरपते एकस्मिन्नपि त्वाय हरिहरता हरिहरयोर्जावो 
हारिहरता ॥ भावप्रत्ययस्य प्रत्येकं संबंधात्‌ हरित्वं हरत्वं चेत्यर्थः 
दृष्टा मयेतिशेषः॥ एतदेवोभयसाधारणेविशेषणेड्रेढर्यात ॥ जूत्ये- 
ति ॥ भूत्या संपच्या अहीनानामुत्तमपुरुषाणां गणेश्व संसेव्ये ॥ 
हरिपक्षे भूत्या रक्ष्या अहीनानाम॒त्तमानां सनकादीनां भक्तानां 
गणेः संसेव्ये ॥ हरपक्षे भूत्या भस्मना अंहीनाँ सर्पाणामिनाः 
सामिनो धासुक्यादयस्तेषां गणिः संसेव्ये ॥ भूतिर्भस्मनि संपदी 

व्यमरः॥ तथा ॥ भूभृद्धिमोडलिकेः सम्यगाश्रिते ॥ हरिपक्षे भूञु 

्मंद्राद्रिः कूमाऽवतारे गोवर्धनोवा कष्णाऽवतारे सम्यक आश्रि- 
तो येन तस्मिन्‌ ॥ हरपक्षे भूभृत्कैलासः स आश्रितो निवासार्थं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(५१३) 
येम तथाविधे ॥ आहिताम्यादित्वानिष्ठांतस्थ परनिपातं॥तथा ॥ 
चाहिनीपदे वाहिनी सेना पदे स्थाने राजधान्यामिति यावत्‌ य- 
स्य तथाविधे ॥ हरिपक्षे वाहिनी गंगा पदे चरणे यस्य तस्मिन्‌ ॥ 
हरपक्षे वाहिन्या गंगायाः शरिरोऽवच्छेदेन स्थानं तस्मिन्‌ ॥ वा- 


हिनी स्यात्तरंगिण्यां सेनासेन्यप्रभेदयोरितिमेदिनी ॥ पदं व्यव- 
सितत्राणस्थानळक्ष्मांऽधरिवस्तुष्वित्यमरः ॥ तथा ॥ वंद्ये ॥ सर्व 


असम ॥६९॥ 
हग्यम्मे भरिबले मध्ये वर्गे जला5लये रागे ॥ 
गजशिरसि च प्रदाने राशिचयस्ते भहश्सते क्ष्मे 


श॒॥ ७० ॥ 
टग्सग्मेइति ॥ हेक्ष्मेश पृथ्वीपते त तव त्वत्संबंधिष्वेतेषु राशिचयः 
राशीनां मीनादीनां चयः संघ किंचिदूनः पदश्यते ॥ एतेषु क- 
घ ॥ दृग्यग्मे नयनय॒गे मीनो मत्स्यः॥ तयाः परस्पर साह याच, 
अथच मीनाख्यो राशिगेदः दग्युग्मस्य दकारादलात ॥ तथा ॥ 
भरिबछे बहुसैन्ये धनुः कार्मुके ॥ अथच धनराख्यो राशिः भूरिः 
बळस्य भकारादित्ात्‌ ॥ तथा ॥ मध्य वरुन सिहः मध्यस्य सि 
हमध्यसदशलेन तथा प्रत्यांगज्ञानाच ॥ अथच दा ५ 
मध्यस्य मकारादित्वाव्‌ ॥ तथा ॥ व न व्ष 
घर्मः ॥ अथच दषाख्यो राशिः वगस्थ वकारादित्वात्‌ ॥ उ ॥ 
= रारे सवसत्ताऽकांते समुद्रे मकरः भाषायां मगरइति भः 
सिद्भः ॥ अथच मकराख्या राशिः जलाऽऽर्यस्य जकाराद्‌^ 
६% 
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त्वात्‌ ॥ रागे प्रीतौ तुळा पुचादिखीयपरकीयसाधारण्येन साम्यं॥ 
अथच तुलाख्यो राशिः रागस्य रकारादित्वात्‌ ॥ तथा ॥ गजानां 
शिरसि कुंजः एतदाख्यो मांसापडः॥ अथच कुंभाख्यो राशिः 
गजस्य गकारादित्वात्‌ शिरसश्च शकारादित्वात्‌ ॥ तथा ॥ प्रदाने 
प्रकृष्टदाने वितरणे कन्या देयलात्‌॥ अथच कन्याख्यो राशिः 
` प्रदानस्य पकारादित्वात्‌\एवं राजसंबंधिष्वेतेष पदार्थेषु राश्यष्ट 

कवर्णनं चित्रम ॥ अवकहडाचक्रानुसारेणाऽऽदिमवणाऽनुरोधा 

त्तंत्तंद्राशिभवतीति ज्योतिःशास्रे प्रसिद्धं ॥ ७० ॥ 


गोहयगजरथकांचनमणिगणकोशेयभदृयाना 
नि॥ संपूज्याऽदात्तेभ्यो बं दिभ्यो नांदिपाठकेभ्योऽय 
म्‌॥ ७१ ॥ | 
गोह्येति ॥ स्पष्टं ॥ नंद्ंते आशीर्वादपूर्वकं स्तयते पादयो य 
स्यामातनाद: ॥ टनाद्सम्ट॒द्धाचत्यस्मात्‌ आणादक इनमत्यव 
बाइरुकादकारस्य दीर्घेर्‍्ह्स्चांतोऽपि नांदिशब्दः॥ ७१ ॥ 
ग० ॥ अथ महद्रइवोपेद्ररुपाऽसादितसामाज्यो 
गजेंद्रदव दानांऽब॒सेकाऽऽद्रीकतधरित्रीतलश्चाप 
इव सहुणो मागणगणभरणद्क्षिणश्च विष्णपाद 
इव पृण्यप्रवाहप्रवतको घनरसइव भवि कीर्तिप्र 
सारतसरः कुबर्‌इव शिवघ्रीतियुक्तश्चंद्रइव चंद्रहा 
सप्रख्याता वषाऽवसरइव वाहिनीवर्धको घनइव 
शरडष्टिनिपुणो गांडीवीव भीष्मसेनाविद्रावणद . 
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क्षो विकतनस्यंदनहवेकचक्रपरिचितानंतो मार्त 
डइव निजश्रिया कोशिकनयननवीकरणचणः झु 
राऽध्वेव तारोच्चयरुचिरः पयोनिधिरिव बहूरमिकों 
वसंतइव माधवाऽनुकूलगुणो मिलिदइव सुमनः 
सेवनाऽभिरुचित्तिलोचनइव सश्रीकाऽदीनेः संसे 
व्यमानः सरसिजोद्भवइव सर्वतोमुखः कनकाऽच 
लइव महीरद्ध्रेसरः क्षत्रेशाऽऽ ंदप्रदोऽपि नक्षत्र 
शाऽऽस्दादजनकः रुष्णसारो5पि रुगेंद्रविकमः ब्रि 
तरुष्णवर्तमा5पि सरवतापाऽपहारकोऽरुष्णकमापं 
छृष्णकर्मनिरतो इसिहोऽप्यतिशांतमतिः कविर 
पि दैत्यप्रतिपक्षी क्षमाधराहीनोऽप्यशेषाऽभिस्या 
विराजमानः प्रत्यर्थिष्थ्वीशश्वनाखन्वथनामा$ 
यमग्रसेनो धराधवः परं मथुरापुरमेवाऽवसन्‌मं 
दिनीमंडलं परिपालयां चक्रे॥ ९३॥ 

` 2 धिक्त उग्सेनाजिधो धराधवः थ्वीपतिः 
थ आथ किप 11 
क्कष्टं यथा तथेति क्रियावि- 
वधारणेन ततो निर्गमनमं- 
मवलयस्य पारनसामर्थ्यै 
बः ॥ कीदृश उग्रसेनो ध- 


अथेति 
मथुरापुरमेंव आव ल्प 
मेदिनीमंडळं परिपालयांचके॥पर उ 
शेषणं वा ॥ मथुरापुरमेवाऽऽवसर्‌ इल 
तंरेव खप्नतापवशात्‌ अतिदूरस्याठ र 


ब्रोधितं ॥ दूराः भत्तमाः परा इत्य 
बोघितं ॥ दूराऽनात्मात्तमा ; 
RA ट्रेति ॥ उपेंद्र: श्रीकष्णस्तस्य रू 


:०-महेंदहत इव, 
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| (५१६) 
पया आसादितं प्राप्तं साम्राज्यं चक्रवित्वं येन स तथाविधः ॥ 
पक्षे उपेंद्रस्य वामनस्य कृपया 5सादितं साखाज्यं त्रिलोकीना- 
यकत्व येन सः॥ तथा ॥ गजेंद्रबव सदामदमत्तगजश्रे्व ॥ 
दानांब्विति ॥ दानांबुसेकेन वितरणोदकसेचनेन ॥ पक्षे मदोद- 
कसेचनेन आद्रीकतं घारित्रीतळं पृथिवीतळं येन स तथाविधः ॥ 
गर्जेद्रोपमया सर्वदा दानोदकाऽ“द्रीकतकरलं सूचितं ॥ तथा ॥ 
चापइव धनुरिव सद्रुणः संत उत्तमा गुणाः शौयोदयो यस्य त- 
थाविधः ॥ मार्गणेति ॥ मार्गणानां याचकानां यो गणः समह- 
स्तस्य भरणे पोषणे दक्षिणो दक्षश्च ॥ पक्षे सहुणः सन्मौवींकः 
मार्गणगणस्य बाणसमूहस्य भरणे धारणे दक्षः॥ मार्गणो याच- 
के शरे इति मेदिनी ॥ मौर्व्या द्रब्याऽऽश्रिते सत्वशोर्यसंध्यादिके 
गुण इत्यमरः ॥ तथा॥विध्णुपादइव विष्णोस्रिविक्रमभावापन्न- 
स्य चरण इव ॥ पुण्येति॥ पुण्यस्य शुभकर्मणो यः प्रवाहः परं- 
परा तस्य प्रवर्तक: ॥ पक्षे पुण्यजनकः पुण्यरूपो वा यः प्रवाहो 
गंगारूपस्तस्य भ्रवर्तकः ॥ तथा ॥ घनरसइव उद्कमिव ॥ मेघपु- 
ष्पं घनरस इत्युदकपर्यायेष्वमरः॥ भुवि पृथ्व्यां ॥ कीर्तीति ॥ 
कीर्शसः प्रसारे तत्परः॥ पक्षे कीर्तेः पंकस्य प्रसारे तत्परः ॥ 
कीतिर्यशसि विसतारे ्रसारे कर्दमेशपि चेति हेमः ॥ तथा ॥ कुबे- 
रइव धनदइव॥ शिवेति ॥ शिवे मंगले कर्मणि प्रीतियुक्तः ॥ 
पक्षे शिवस्य भ्रीत्या स्नेहेन युक्तः ॥ च्यंबकसखत्वात्‌॥ तथा ॥ 
चंद्रइव ॥ चंद्रहासेति ॥ चंद्रहासेन खड्गेन प्रख्यातः ॥ खड़े तु 
निख्रिशचंद्रहासाऽसिरिष्टयइत्यमरः ॥ पक्षे चंद्रस्य हासइव श॒ 
अत्वसाधर्म्याचंद्रहासश्चंद्रिका तया प्रख्यातः ॥ तथा ॥ वर्षाऽव- 
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सरइव वर्षाकालइव वाहिनीवर्धकः वाहिन्याः सेनायाः वर्धकः 
संतोषदानादिना रक्धिकर्ता ॥ यद्दा वाहिनीनां शत्रूसेनानां वर्ध 
कश्छेदकः ॥ पक्षे वाहिनीनां नदीनां वर्धकः ॥ तथा ॥ घनइव 
मेघइव ॥ शरेति ॥ शराणां बाणानां या रष्टिः शत्रूणामुपरिव- 
षणं तत्र निपुणः॥ पक्षे शराणामुदकानां र्टिवेर्षणं तत्र निपुणः 
तथा ॥ गांडीवीव अर्जुनइव ॥ भीष्मेति॥ भीष्मा भर्यकरा या 
सेना तस्या बिद्रावणे दक्षः ॥ पक्षे भीष्मस्य गांगेय स्येत्यादिपूर्व 
बत्‌ ॥ भीष्मो गांगेयभीमयोरिति मेदिनी ॥ तथा ॥ विकर्तनस्यं- 
दनइव सुर्यरथइब ॥ एकेति ॥ एकेना$साधारणेन खैकसत्ताके- 
नेति यावत्‌ एवंविधेन चक्रेण राष्ट्रेण परिचिता अनंता पृथ्वी ये- 
न स॒ तथाविधः।आसमुद्रभूमंडलसंक्रांताऽनन्यसत्ताकराज्यइव्यः 
थे: ॥ पक्षे एकेन चक्रेण रथांगेन परिचितमनंतं आकाशं येन स 
तथाविधइति ॥ सप्त युंजति रथमेकचक्रमिति श्रुतौ एकचक्रो 
रथो सस्येत्यादिना पुराणेषु च सर्यरथस्यैकचकर्ल प्रसिद्धं ॥ च- 
कं राष्ट्रेपीति चक्रं रथांगमिति भूर्भमिरचला ऽनंतेति अनंतं सु- 
रवर्त्म खमितिच अमरः॥ तथा ॥ मातेडईन सर्यइव ॥ किले ॥ 
निजश्रिया खकीयसंपच्या ॥ कोशिकेति ॥ कोशिका रेत 
नयनानां यन्न्रीकरणं एतसंपत्तदर्शनमुक्तलजाबताह 
रणं तेन वित्तः प्रख्यातः॥ पक्षे कोशिकानाउुङूकाना 
नयनानि तेषां नमीकरणेन विख्यातः॥ तत RS र 
सर्योदयानंतर॑ हि तेषांदडमीलनं अवतीति मे मा हळ 
दिवांशधपदेन व्यर्हियंते ॥ हदु ० 
क इत्यमरः॥ तथा ॥ सुराऽध्वेव सुराणामध्या सा सु 
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काश इति यावत्‌ ॥ सइव ॥ तारोञ्चयेति॥ ताराणां शुद्धमौक्ति- 
कानामुञ्चयेन समहेन रुचिरः ॥ पक्षे नक्षत्रसमूहेन रुचिरः ॥ त- 
था॥ पयोनिधिरिंव सम॒द्रइव बहूमिकः बढ़यः ऊर्मिकाः अंगुली- 
यकानि यस्येवंविधः ॥ पक्षें बुलहरीविशिष्टः॥ शैषिकः कप्‌ ॥ 
तथा ॥ वसंतः ऋतुविशेषः सइव ॥ माथवेति॥माधवस्य श्रीकृष्ण- 
स्य अनुकूला गुणा भक्तयादयो यस्यैवंभूतः ॥ पक्षे माधवे वेशा- 
खे अनुकूला गुणा नानाविधपुष्पसम्हर्ध्यादयो यस्येवंभूतः॥मा- 
धवोऽजे मधौ राधे इति मेदिनी ॥ तथा ॥ मििद्‌इव अमरइव ॥ 
सुमनःसेवनेति ॥ सुमनसां निर्मलांतःकरणानां योगिनां देवानां 
वा सेवने ऽभिरुचिरभिलाषो यस्यैवंझूतः॥ पक्षे सुमनसां पुष्पाः 
णामित्यादि पूर्ववत्‌ ॥ तथा ॥ चिलोचनइव शंकरइव॥ सश्री- 
केति ॥ सश्रीकाः संपत्तिमंतो यें अहीनाः उत्तमाः पुरुषा अमा- 
त्यादयस्तैः सम्यकू सेव्यमानः पक्षे सश्रीकाः सविषाः ये अही- 
नाः सर्पश्रेष्ठास्त: सम्यक्‌ सेव्यमानः ॥ तथा सरसिजोद्गवइव च- 
तुर्मृखइव ॥ सर्वतोमुखः सर्वतोमुखं यस्यैवंभतः सर्वज्ञइत्यर्थः ॥ 
पक्षे सवतश्चतसषु दिक्षु मुखानि यस्य सः॥ तथा ॥ कनकाच- 
लइव मेरुरिव ॥ महीभृदिति ॥ महीभूतां राज्ञामभेसरः॥ पक्षे: म- 
हाभृत्छुपवतेष्वमंसरः श्रष्ठः॥ एतावसर्यतमुपमागर्भाण्यभयसा- 
धारणानि चिशेषणान्युक्ता इतःपरं विरोधाभासयक्तानि विशे 

षणान्याह ॥ क्षनेशाऽनंदधदोऽपीत्यादिना ॥ तथा ॥ क्षतरेशेति ॥ 
क्षत्रेशानां राज्ञां सत्कारादिना शौर्येण च आनंदपरदोऽपि ॥ नक्ष 

च्रेशेति॥क्षत्रेशाऽऽल्हादजनको नभवतीति नक्षचेशाऽऽल्हादजनः 
क इति विरोधाः भास: ॥ नञर्थकनशब्देन समासः ॥ परिहार 
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स्तु नक्षत्रेशस्य चंद्रस्या$ऽल्हादजनकस्तद्वंशोतन्नत्वात्‌ ॥ यद्दा 
नक्षत्रेशवच्चंद्रवदाल्हादजनकः सर्वजनानामानंदजनकः ॥ तः 
था ॥ कष्णसारोऽपि म्ृगविशोषोऽपि ॥ म्गगेंद्रेति ॥ सिहो ग्रगेंद्रः 
पंचाऽऽस्य इत्यमरात्‌ रूगेंद्रवत्‌ सिहृवद्विक्रमः पराक्रमो यस्यैवं- 
विध इति विरोधाभासः ॥ परिहारस्तु कृष्णः सारो बलं यस्य स 
~ Ne ~ र ~ QQ 
कण्जसारइति ॥ तथा ॥ श्रितेति ॥ श्रितः कष्णवर्मा अग्नियेन स 
तथाविधोऽपि सर्वतापाऽपहारकः सर्वेषां तापानामपहारक इति 
विरोधाभासः॥ परिहारस्तु श्रितं रुष्णस्य वतमं मागां यन सः 
कगवन्मार्गाऽनुयाथी ॥ सर्वेषां जनानां तापस्य दुःखस्याऽपहारः 
को नाशकइति॥ तथा ॥ अकष्णकर्मा न कृष्णं पापजनकमर- 
छां पण्यजनकं कर्म यस्य स तथाविधाशपि कृष्णकर्मनिरतः पा- 
Pe ~ विरोधाभास ha 2 ~ कृष्णसंबंधि 
> श ॥ पारंहारर्तु 
सज र यी नासिहोऽपि ना सिहइव 
यत्कर्म सेवादिकं तच निरतः॥ तथा ॥ ८ ws 
कौर्यादिगण विशिष्टत्वादिति नसिहः ॥ डवा इयाम 
यमादिः ॥ यद्वा रसिहाशवताररूपः ॥ एवंविधो आ 
परिहार येष सिहः श्रेष्ठ: ॥ 
नरेति विरोधाजासः ॥ परिहारखु व छ 3 सिह न 
स्थस्य सिहशब्दस्य श्रेठवाचित्वादिति॥ तथा ॥ कविर 
म्या "क्षी देव्यविरोधीति विरोधाभासः ॥ परिहार- 
शुक्रोऽपि देत्यभतिपक्षी वत्या विराम ह प 
जिः सूरिक्ञनवानितियावत इति ॥ कविर्वाह्मीकिशुक्तयाः 
छुक" पंसीति मेदिनी ॥ तथा ॥ क्षेमेति ॥ मायाः इः 
से काव्यकरे पुंसीति व न. 
क री + सर्पाणामिनः खामीशेषः सोऽ 
घरो चारको यः अहीना संपण 
आ आजिख्या नाम तेन विराजमा- 
॥ अशेषेति ॥ शेष इति था ha 
ख्याविराजमानइति :॥ पः 
नो. न भवतीत्यरोषाऽणि ; ॒ 
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(५२०) 

' रिहारस्तु क्षमाघरेषु सकलराजसु क्षांतिमत्सु वा अहीन उत्तम: ॥ 
यद्वा क्षमाधरः क्षमावान्‌ हीनो न भवतीत्यहीनः ततः कर्मधारय: 
अशेषा संपर्णा या अभिख्या शोभा तया विराजमान इति ॥ 
एतावसर्यंतं विरोधाभासयुक्तानि विशेषणान्युक्ता साधारणं विशे 
षणमाह]प्रत्यर्थीति॥प्रत्याथनः प्रतिपक्षभूता ये पृथ्वीशा राजान- 
स्तेषां याः पृतनाः सेनास्तासु विषये अन्वर्थं उरा सेना यस्येत्यर्थ- 
सहितं नाम उय्रसेनइति यस्य स तथाविधः ॥ ४३॥ 


प०॥ एथ्वी सस्याऽऽठ्यगभा समभवद्निशां पूर 
पूणास्तटन्यो नानावणप्रसूनघ्रकरफलभराऽऽक्रां 
तशाखं द्रुटंदम्‌॥ स्वे काले नीरधारावितरणनि 
पुणो मेघसंघस्तदानीं चातुर्वर्ण्यं ख्धर्माऽऽचर 
णसुमति¥द्रृत्यवगाऽनुकारी॥ ७२॥ 
अथैतस्य सौराज्यं वर्णयति ॥ पृथ्वीति ॥ तदानीं उग्रसेनस्य नि- 
ष्कंटकतया पृथ्वीपालनाईवसरे ॥ पृथ्वी अनिशं सस्यैर्धान्यैरा- 
व्यो गर्भो सस्था एवंविधा समभवत्‌ ॥ अनिशं समभवदित्यन- 
थारुत्तरन्न सवत्र सबंध: ॥ ताटिन्यो नद्यः प्रेण जळप्रवाहेन पूणां 
अनिशं समभवन्निति वचनव्यत्ययः ॥ एताभ्यामन्नपानसौलभ्यं 
दाशत ॥ वनस्पत्यानुकूल्यमप्याह ॥ नानेति ॥ द्रुटंद टक्षसमूहा 
नानावर्णेन प्रसूनप्रकरेण पुष्पसमूहेन फलभरेण चाऽऽक्ांता व्या- 
मताः शाखायस्यंवंविधं ॥ एतेन सार्वदिकी प्रष्पफलसम्द्धिदीरी- 
ता ॥ एवं भौमाऽऽनुकूल्यमक्रा उक्तत्रितयस्य हेतृभतं दिव्यान" 
कूल्यमप्याह ॥ खेइति ॥ मेघसंघः रे काले वर्षाकाले ॥ पर्वा 
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(९9) 
दिभ्यो नवभ्योवेति विकल्पासक्षे स्मिनोःभावः ॥ नीरेति॥ विः 
तरणं दानं ॥ एवं राज्ञः प्रतापाऽतिशयधतिपादकं जंडटत्तमुक्ता 
तादृशं चेतनर॑त्तमाह ॥ चातुर्वरण्यमिति॥चत्वारो वर्णाश्चातुर्वण्यं ॥ 
स्वार्थेष्यञ्‌ ॥ खेति ॥ ्रधर्मस्याऽध्ययनादेराचरणं सुमतिभक्ति- 
ज्ञानोपयोगिनी बृद्धिः भक्तियुक्ततया शोभनं ज्ञानं वाते हवे 
विभर्ति धारयतीति तथाविधं ॥ आत्यवर्ग: राज्ञोऽनृचरवर्गः अनु- | 
कारी अनुकूलाःऽचरणशीकः ॥ स्रग्धरा दत्तं ॥ ७२ ॥ 


इदे किंल रुष्णवर्मा5हितेः फलम्‌॥ प ०॥ सद्दर्ति 
कः स्नेहपूर्ण उच्चस्थश्छतश्न्नरः॥ न राजतइवोदी 
य्‌ः कृष्णवत्माऽहिति विना॥ ०३॥ 


इद्मिति॥इदं पर्वोक्तैश्वयाऽवाप्तिख्पं कंष्णवरत्माऽऽहितेः ष्णस्य य- 
र्म तस्य या आहितिर्धारणं अबलंबनमिति यावत्‌॥तस्याः फल 
अआस्ति[किल निश्चये॥कष्णवर्माहिति विनेवादश फल न भवतीत 
आ्लेषभ॑ग्या प्रतिपादयति॥सद्दतिकइति॥सत्सु सत्कर्मसु वर्तते तच्छी- 
रः सद्धती सएव सर्द्दातिकः निरंतरंसत्कर्मा४ःचरणशीलइत्यथः॥तथा॥ 
स्नेहपर्ण: लेहेन सर्वच सोळ्देन पूर्ण ॥तथा॥उच्चस्थ उच्चे रार्जासहा- 
सने तिष्ठतीति उञ्चस्थः॥तथा॥ छतरभुव्‌ छन बिभर्तीति च्छचञृत्‌॥ 
एबाविधोशपि नरः कष्णवर्त्माऽऽहिति विना कूष्णमार्गाऽऽश्रयणं 
विना न राजते न शोभते ॥ कइव ॥ सह्वर्विकः सत्य उत्तमा व- 
र्यो दशा यस्मिन्सः स्रेहेन तैलेन पूर्णः उच्चस्थः उच्चदीपिकाः 
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(५२२) 
स्थितः छत्रभुत्‌ दीपोपरि कजजलधारणाय छत्राऽऽकूति यत्‌ स्था. 
पयंति तच्छत्न॑ तद्धिभतीति छत्रभुत्‌ एवंविध उत्कृष्टो दीपडव ॥ 
कष्णवर्सनोऽग्रेराहितिमाधानं विना दीपो यथा नराजते नम्रका- 
शते तद्वत्‌ ॥ ७३ ॥ 


यश्चैवं द्विजतामवाप्य गुरवे दत्वेप्सितां दक्षिणाँ 
कुनाया बजयोषितां समलुनात्तापं शशं रद्रतं॥ 
यः श्रीह्वारवतीं प्रविश्य सबलो लीलाः सुकुर्वन्‌ 
सदा श्रीमद्रोकुलएब तिष्ठतिसखं सोऽव्यान्नईशो 
निजान्‌॥ ७४॥ 


इतः परमवाशिष्टा भगवछीलाः संक्षेपेण वर्णयन्नाशिषं ध्रार्थयते॥ 
यश्चैवमित्यादिश्लोकेः ॥ सः ईशः प्रभ: श्रीकृष्ण: निजान्‌ खकी- 
यानः अस्मानव्यात्‌ रक्षतात्‌॥ सकः॥ यश्च एषं पर्वोक्तली- 
लाकरणवत्‌ |इजतां हिजतापादकोपनयनाख्यसंस्कारेणड्विजत्ं 
अवाप्य प्राप्याउक्तच॥जन्मना जायते शू: संस्काराहिज उच्यते 
इति॥ गुरवे सांदीपिन्याख्याय ईप्सितामभोष्टां शृतस्य पत्रस्य प- 
नरानयनपूर्वकं समर्पणरूपां दक्षिणां दत्वा कनायाः बजयोषि- 
तां गोपीनां च रूद्रतं भृशमत्यंतं तापं विरहप्युक्त खेद सम्यक्‌ 
अछुनातूं छदितवान्‌ निवारयामासेत्यर्थ: ॥ तत्र कनायाः स्यं 
तद्ग्हृ्गमनपूवके स्संभोगादिदानेन गोपीनां तद्धवद्वारा खसं 

दशकथनेन बरुरामरूपेण स्वस्येव गोकलगमनेन करुक्षेत्रयात्रा- 
यां ख़यमेव तत्वोपदेशेन च रूत्तापनिवारणं कतवानिति भावः॥ 
बळरामरूपेण भगवतएव गोकुले गमनमिति स्फटीळतं सुबोधिन्यां 
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(५२२ ) 
श्रीमद भाचायैः॥यश्च सबलो बलरामसहितः ससैन्यशच श्रीद्वारव- 
ती श्रीह्वारकां रविश्य लीलाः सुष्ठु कुर्वनपिसदा श्रीमद्रोकुले एव 
सुरबं यथा स्यात्तथा तिति ॥ श्रीद्वारकाप्रवेशपूर्वकलीलाकरण- 
स्य सर्वदा गोकुलस्थितत्वस्य च युगपद्वर्णनं वर्तमानकालनिदे- 
शश्च नित्यळीळाऽ्िधायेण विरुद्धर्माऽऽश्रयत्वाऽभिघायेण च॥ 
एतदुपपत्तिश्व विद्वन्मंडनादितो ऽवगंतव्या ॥ शाडूलविक्रीडितं र- 
न्तं॥ ७४.॥ | ज्ञ 
गोत्रत्रञ्जसचाणपविचाऽखर्वगर्वरृत्‌ ॥ गोव 
घनधरः सोऽव्यान्निजानां नंदनद्रुमः॥ ०५॥ 

अथ मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि प्रथंते शाख्राणीत्यभि- 
युक्तोक्ते मैथांत खेषटदेवताखरूपत्रयकीर्तनपुरससरमाशीरूपं मंगल- 
माचरति॥गोचनेत्यादिश्लोकत्रयेण॥तत्र प्रथमं स्वमार्गे ऽत्यंतघ्रथा- 
ने खयं व्यक्त श्रीनाथस्वरूपं वर्णयति॥गोच्रेति॥सः लोकवेदप्रसि- 
द्धः गोवर्द्धनधरः श्रीनाथः खीयान्‌ इति रोषः।अब्यात्‌|कीर॒शः॥ 
गोत्रान्‌ पर्वतान्‌ चायते इति गोजनों गिरिराजो गोवर्धनः सएव 
च्छत्र तेन सतां बजसक्तानां यत. णं रक्षणं तेन कत्वा पावि | 
वर्ज चायतेः पविना वा. लोकांस्रायते इति पवित्रों वजधारको 
बज्जेण लोकरक्षकोवा इंद्रस्तस्याखर्वो ६नल्पो यो गर्वस्तं कंतती* 
निजानां खीयानां नंदनहुमः कल्पटक्ष*॥ 


ति तथाविधः ॥.तथा ॥ 
अकीषप्सितफलप्रदातेत्यर्थः॥ एतेन सर्वाविधाःपहरणपूर्वक॑ खभ- 


क्तानां रक्षणे सर्वमनोरथपूरणे च सामर्थ्यं दारितं ॥ ७५॥ | 


करतळघृवतबतरीवं..छायाशीत. सुस भावव 


(५२४) | 

शात्‌॥ स्फीतं कविभिर्गीतं भियनवनीतं भरभुं वद्‌ 

॥४६॥ 
अथ खमारगीयमुख्यरुपेषु सप्तसु नवर्नीतप्रियेतिभसिद्धस्वरूपस्य 
खपारंपरिकप्रभुत्वं स्वस्थ तद्ग्तत्वं च घ्वनयिठु तत्खरूपमणिवाद- 
यते ॥ करतलेति ॥ अहमिति शेषः॥ प्रियनवनीतं मियं नवनीतं 
थस्य तथाविधस्तं नवनीर्ताभ्रयाख्यं प्रभु वंदे ॥ कीदृशं ॥ करेति॥ 
स्पष्ट ॥ करोऽत्र दक्षिण: ॥ सुतरां यो मुग्धभावो बाल्यं तद्वशात्‌ 
छायाभीतं स्वस्य स्वेतरस्य वा छायायाः सकाशात्‌ भीतं॥ अथ 
लोकसाधारणंमुग्धत्वं वारयितुं विशेषणांतरमाह्‌ ॥ स्फीतमिति॥ 
कविभिः शुकपरभृतिकिः स्फीतं बहु यथातथा गीतं॥ पध्याऽऽयाः 
टत्तं॥ ७६॥ 

बालरुष्णचरणोतले ऽमलं मानर्स वसति निम 

ल चलम्‌॥ त्टम[रत]कल तत्र तत्कल चत्रमत्रतु 

विलोमताऽस्त्मलम्‌॥ ७७॥ 


CA < 


अथ खस्य सेव्यत्वेन प्रांपे श्रीमदाचार्यसेविते श्रीबाळकष्णाख्ये 
स्वरूपे खमनोनिधानं शलेषमूलकाचित्रप्रदर्शनपूर्वक वर्णयति ॥ 
बालकण्णेति ॥ ममेति शेषः ॥ मम चपलमपि मानसं अंतः- 
करणं अमरं छीकिककामादिश्चून्यं सत्‌ बारकणष्णस्य चरण” 
भेव उत्पू तस्मिन्‌ वसति ॥ चित्रमेतत्‌ ॥ चित्रमेवोपपादयति ॥ 
दृष्टमिति ॥ यतः तक्कुलं तेषामुत्पछानां कुळं समूहस्तच मानसे 
संरासि दृष्टमास्ति किल प्रसिद्धं ॥ कमलनिष्ठाऽऽधेयतानिरूपित” 
माधारत्वं मानसे प्रसिद्धमति भावः ॥ अत्र तु श्रीबालकृष्णपदः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CRED 
तादास्म्यापन्नकमलमानसयोविषये तु अलमत्यर्थ विलोमता मा- 
नसनिछाऽऽथेयतानिर्पिताऽऽथारलववत्कमलमिव्येवंूपं वैपरीत्यं 
अस्तीति ॥ वर्णनप्रभावेण खमानसस्य तञ्चरणकमलाभिनिवि- 
त्वं स्फुटीकृतं ॥ इह मानसपदेन अंतःकरणस्य सरसश्चाऽभेदा- 
ऽच्यवसायः ॥ रथोद्धत्ता रत्तं ॥ रो नराविह रथोद्धता रूगाविति 
तह्ुक्षणात्‌ ॥ ७७॥ 


श्रीमदन्निकुलसंभवं विभुं वहभं तमतिदुलभं 
नुमः॥ हलकं चरणरूपकं सदा शल्यकं निगमव 
त्मविद्विषाम्‌॥ ७८॥ 


अथ ख्वाऽऽचार्यान्‌ स्तौति ॥ श्रीमदिति ॥ वयमिति शेषः॥ बयं 
तं वुभे नमः स्तमः॥ कीदृशं ॥ श्रीमत्‌ यदभिकुल ब्राह्मणकुछ॥ 
ब्राह्मणानां भगवन्मखरूपत्वादग्नेश्च तदधिंदेवतत्वादसिशब्देन श्रा- 
ह्मणो लक्ष्यते ॥ तस्मिन्संभव उत्पत्तियस्य तं यद्वा अग्रः कुछ 
गहं तस्मात्संअव उत्पत्तिर्यस्य तं ॥ श्रीमद्ृछभाचार्याणामभिकुं- 
डाइुसपत्तिर्लाके खमागींयमंथेषु च प्रसिद्धा ॥ मुख्यार्थस्तु अग्ने- 
भैगवन्मखाचिष्ठाचानंदरूपस्य कलं गहं भगवन्मुखे तस्मात्सभ- 
बो भगवदाज्ञया अवतरणं यस्य ॥ एतञ्च सुबोधिनीआष्यादी तै- 
रेव ध्वनितं ॥ पराणादो च प्रसिद्ध ॥ तथा ॥ विज नियहाईनुप- 
हसमर्थ ॥ तथा॥ अतिदुर्लभ अभक्तेमतामिव्यर्थः ॥ यद्वा तद्दर्श 
नातिजनितदुःखेन लब्धुं शक्यमित्यथः॥ त क॥ यस्थीत शष: 
यस्य चरणरूपमेव चरणरूपकं ॥ खार्थेकः ॥ -हछुकं रक्तवर्णे 
संध्याविकासि कमळं ॥ हछकं रक्तसंध्यकमित्यमरः ॥ निगमेति॥ 
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(५२६) 
वेदमार्गद्ेशणां सदा शल्यकं शल्यमेव शल्यकं बाणायं तद्वद्वेधकं 
अस्ति ॥ रथोद्धता टत्तं ॥ ७८ ॥ 

शश्वद्धमभ्गतां रदुप्रवचसां जेता यशस्संपदा 
श्रीमदहभनंदनाऽन्वयसुधाराशिः प्रकाशी सदा 
राजत्कृष्णपदाऽरविदयुगलाऽभ्याशे धृताशो रू 
दा सोऽयं मोहमयीपुरे विजयते गोवर्धनेशो मु 
दा॥७९॥ 


मं्ोपदेष्टतया गुरून्‌ धर्मपितृचरणान्‌ गोवर्धनाभिधान्‌ गोखाः 
मिविशेषान्‌ वर्णयति ॥ शश्वदिति ॥ सः प्रसिद्धः अयं सर्वदा 
चितनीयत्वेन निकटवर्ती गोवर्धनेशो मोहमयीपुरे लोके मुंबई" 
तिभ्रसिद्धे नगरे विज्ञयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते ॥ वर्त्तमानभ्रयोगस्तु 
समते प्रपंचस्य नित्यत्वात्‌ गुरोर्भगवद्रूपत्वेन सर्वदा विद्यमानत्वा- 
च्च ॥ कीदशो गोवर्धनेशः ॥ शश्वत्‌ निरंतरं यशःसंपदा स्वीयकीः 
तिसंपत्त्या रुदुप्रवचर्सा रडु श्रियं प्रकष्टं हितं सत्यं च बचो येषां 
ते खदुघवचसंस्तेषां ॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाऽभ्यसनं चैव वाञ्मयं तप उच्यते इति गीतावाक्सा- 
नुसाराद्वाडञयतपोयुक्तार्नामित्यर्थः ॥ एवंविधानां धर्मभृतां थाः 


मिकाणां जेता तेषां मध्ये श्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ तथा ॥ श्रीमदिति ॥ | 


श्रीमहल्लभनंदनस्थ श्रीविहलेशस्याऽन्वयो वंशस्तस्य सुधाराशिः 
आल्हादजनकत्वाचंद्रः एवंविधोऽपि सदा प्रकाशोऽस्याऽस्तीति 
्रकाशी॥एतेन प्रसिद्धचंद्रवैल क्षण्यं।तथा॥ृदा अंतःकरणेन मुदा 
हषेण॥राजदिति॥राजच्छोभमानं यत्कष्णस्य बाळकष्णस्य पदारः 
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(५३७) 
विदयुगलं तस्याःभ्याशे समीपे धृताशो घृताऽभिलाषः॥ एतेन 
सदा सहर्ष भगवत्सेवनचितनपरत्वं वाणतं ॥ शादूळविको डिते 
त्तं ॥ ७९ ॥ 
ha र ळ्‌ र्ष 

तक्ककर्कशताप्रपन्नधिषणः काव्येषु शोडाःग्रणी 

रुहलभवत्मवादविभवरग्रथेप्वभिज्ञोत्तमः ॥ वि 

हहर्यविभाषिताऽतिसुयशर्सोशील्यरलाकरः स 

खारे रातिमावहन्‌ विजयतां सद्वेयनाथाऽभि 

घी <*० ॥ 
अथाइध्यापयितूगुरुविजयमाशास्ते ॥ तकेइति ¦ संद्वेयनाथाजि- 
थः विद्या३स्ति येषां ते वैद्या विद्यावंतस्तेषां नाथो वैद्यनाथ इंति 
अभिधा नाम यस्य स विद्यामदो गरुः सच्छात्रे पाखंडादिरहिते 
उत्तमशास्रे रात प्रीतिमावहन्‌ धारयन्‌ सन्‌ विजयतां सबोत्कर्षे 
णबर्ततां ॥ कीदृशः ॥ तर्के तर्कशास्त्र विषये ॥ ककशतेति ॥ क- 
कशतां प्रपन्ना प्राप्ता कर्कशताप्रपन्ना ॥ ह्वितीयेति योगविभागा- 
त्समासः ॥ अथवा प्रपना प्राप्ता कर्कशता यां सा कर्कशताभ्रप- 
न्ना॥ आहिताम्यादित्वान्मिष्ठांतस्य परनिपातः ॥ एवंविधा धि 
षणा बद्धिर्यस्य सः॥ तथा ॥ काव्येषु विषये शोडाय्णीः शो- 
डा विख्यातास्तेषामपणीः विख्याततम इत्यर्थः॥ शौंडो मत्ते च 
विख्याते इति मेदिनी ॥ तथा ॥ उद्यादिति ॥ उद्यतः प्रकटीभवंतो 
ये वछुभवर्त्मनः श्रीवछुक्षाचार्थभकटीकतमार्गस्थ संबंधिनो वाद- 
विभवविशिष्टा यंथास्तेष अजिज्ञोत्तमः ॥ तथा॥विद्वदिति ॥ विः 
हृदय विद्ृच्छेहे विशेषेण भाषिते प्रतिपादिते अति अत्यंते सुयशः 
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(७२८ ) 

सोशोल्ये तयो रलाकरइवेति वथाविधः ॥ इहापि शादूलविक्तो- 
डितं रक्त ॥ ८० ॥ 

युग्मं॥ तुष्ये कवेहिं दपो नाऽस्ति सुमनसामतस्त 

मुझ्झित्वा॥ सदूरुरुपाप्रभावात्तेषां तस्ये मया तु 

बालघिया॥ ८१ ॥ संत्रथितेऽत्र निबंधे रसिकैः 

काव्यज्ञशिक्षितेनिपुणेः॥ संशोध्यं शोध्यं चेदेतद्दो 

ध्यं नचेतरेविबुधाः॥८२॥ 
अथ कवित्वाविषयकदर्पाऽभावबोधनपरःसरं सूक्तासूक्तावेचार 
विषये विबुधानभिमुखीकत्य प्राथर्यते ॥ तथ्ये इत्यादिश्छोकद्व 
येन ॥ हेविबुधाः विशेषेण ध्वनिभर्मज्ञा विद्वांसः हि यतः कवे 
काव्यकतुंदर्पः कविलप्रयुक्तोगर्वः अथच दैत्यपक्षपातिनः शुक्त- 
स्य गर्वः सुमनसां पंडितानां अथच देवानां तुछ्ये नाऽस्ति संतो- 
षाऽऽधायको न अवति ॥ अतस्तं कवित्वधयुक्तं गर्व उङ्झित्वा 
त्यक्ता बाळघिया बालूवदप्रगल्भव॒ुद्धिना मया ॥ सदिति ॥ सहु- 
रूणां मोक्षमंत्राद्युपदेशकानां अथच देवपक्षपातितया सतो गुरो- 
बृहस्पतेः रूपायाः प्रभादात्‌ ॥ अनेन बाळब्रद्धित्वेऽपि भंथकरण- 
सामथ्य गुरुकुपापभावहेतुकमेवेति सूचितं ॥ तेषां सुमनसां तस्यै 
तुथ्ये तुरवधारणार्थः संतोषायैच संग्रथिते अत्र अस्मिन्‌ निबंधे 
चेत्‌ यदि शोध्यं शोधनाई किचिद्गवेत्ताह रसिकैः काव्यज्ञरि- 
क्षितिः निपुणैः भवाद्विरिति शेषः सम्यगमात्सर्थेण शोष्यं इतरैः 
रसिकत्वादिविशेषणत्रयवर्जितैर्नच शोध्यं नेव शोधनीयं एतत्‌ 
बोध्यं ज्ञातव्यं ॥ अथवा रसिकत्वादिविशेषणचयसहिंतैरेव कि- 
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(५२९) 

मर्थमिदं शोध्यमित्याशंकायामाह ॥ एतदिति ॥ एतत्काव्यवस्तु 
इतरेरुक्तविशेषणत्रयरहितेर्नच बोध्यमर्थज्ञानपुरःसरं नेव बोर 
शक्यं ॥ अञ रसिकैरित्यनेन स्वाभाविकी काव्यकरणशक्तिरु- 
क्ता ॥ तस्य नीरसेः कर्तुमशक्यल्वात्‌॥ निपुणैरित्यनेन लोकशा- 
स्रकाव्या्वेक्षणप्रयुक्तं चातुर्यं संणहीतं ॥ काव्यज्ञाशेक्षितेरि- 
त्यनेन काव्यज्ञाशिक्षया ऽभ्यासोऽपि॥ एवंच शक्तिर्निपुणता लो- 
कशास्रकाव्यादवेक्षणात्‌ ॥ काव्यज्ञशिक्षया ऽभ्यास इति हेतुस्त- 
दुद्ठवे इति काव्यप्रकाशायुक्तसमग्रकाव्यसामग्रीसंपननः सत्कवि- 
भिरेवैतच्छोर्थ्यामेत्युक्तं भवति ॥ “१ ॥ < २॥ 


गोरसमेतं गोरसलिप्सोलीलासुशर्करामिष्टम्‌ ॥ 

रसिकाः पिबंतु तृध्ये पुष्य सोवर्णपात्रस्थं ॥ ८३॥ 

अथ रसिकान्‌ घरति एतद्वंथसेवनं कर्तव्यमिति प्रार्थयते ॥ गोरस- 
मिति ॥-रसिकाः एतं चंपूरूपं गोरसं गोः वाण्याः रसं अथच इ- 
ग्धादिरूपं तुष्ये संतोषाय पुछे भगवछीलानां पोषाय यद्वा 
श्रीमद्दुञाचार्यभकठितं पुष्टिमागै लब्धुं च पिबंतु ॥ क्रियार्थोप- 
पदस्येत्यादिना चतुथी ॥ इग्धादिरसपानेनाऽपि संतोषशरीरपो- 
षो सिद्धौ ॥ खतो मधरस्याऽपि गोरसस्य मधुरतरत्वबोधनाय 
विशेषणमाह ॥ गोरसलिप्सोरिति॥ गोरसलिप्सोः श्रीकृष्णस्य ॥ 
लीलेति ॥ टीला एव शोभना अविकता शर्करा तया कत्वा मि- 
इं मधुरं ॥ प्रसिद्धशर्करावैलक्षण्ययोतकः सुशब्दः॥ थस्य गो- 
रसरूपत्वात्‌ भगवतश्च गोरसलिप्सुलाद्गवत्मियत्वं ग्रंथस्य सः 
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विवा 


(५२०) 
चितं ॥ एतादृशाऽच्युत्तमपदार्थस्य पाने साधनभूत्म॒त्तमं पाअम- 
पि विशेषणेन दुर्शयाति॥ सौवर्णेति ॥ शोभना मार्दवादिगुणवि- 
शिष्टा भगवद्दर्णनोपयुक्तत्वाद्ठा शोभना येवर्णाः अक्षराणि सुव- 
णास्तएव सौवर्णाः स्ाथिकःभ्रज्ञाथण्‌ ॥ तएव पात्राणि तेषु 
सम्यकू तिष्ठतीति तथाविधं ॥ अथच खर्णमयपात्रस्थितं ॥८ ३ ॥ 


युग्मं॥ गुणशशिनंदधरित्रीमितव्षे वैक्रमे तु वे 
क्रमतः॥ मास्याश्विने हि घस्रे प्रथमे पक्षे शुभे 
च भोमयुते॥ ८४॥ 


अथ मातुरपि मावृदेवोभवेति श्रुतिबोधितदेवतात्वात्तन्नामकीर्त- 
नपूर्वकं ग्रंथसमाप्ति युग्मेन प्रतिपादयन्मादौ समाप्यधिकरणका- 
छं प्रतिपादयति ॥ गुणेतिश्छोकेन ॥ वैक्रमे विक्रमस्य राज्ञः इदं 
वेक्रेमं तास्मिन्‌ ॥ गुणा्रयः ३ शशी एकः १ नंदा नव ९ धरि- 
ची एकः १ एतषां इंद्वे अंकानां वामतोर्गातिरित्युक्तेस्रयोदशाऽ- 
धिकेकोनविशतिशतानि १९१३ तैमिते परिच्च्छिन्ने वर्षे वत्सरे 
आश्विने मासे शुभे पक्षे शुक्पक्षे भौमेन मंगलेन युते प्रथमे घ- 


स्ने दिवसे प्रतिपदीत्यर्थ: ॥ कमतः क्रमेण॥ वे पादप्रण ॥ ८४ ॥ 


पद्मावतीगंभभुवा मया ऽच पद्मापतेभूरिरुपाब ले 
न॥ श्रीबालरुष्णादिमशब्दचंपू, संपूरितेयं ननु 
जीवनेन॥ ८५॥ इति श्रीमद्दालरुष्णपदिदीवरमि 
लिंदायमानश्रीमद्रोकुलोत्सवा55त्मजजीवनजी 

शर्मणा विरचितोऽयं श्रीमद्दालरुष्णचंप्वाख्यप्रबं 
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(५३१) 
घस्समातिमटीकत॥ ॥ श्रीमद्रोपीजनवहभः 
घ्रसन्नोस्तु॥ 

पद्मावतीति॥अद्य पद्मावतीगर्भमुवा मया जीवनेन जीवनाख्येन 
कविना पस्मापतेर्ङक्ष्मीपतेः श्रीकृष्णस्य अथचं नमिकदेशे नाम- 
्रहणमितिन्यायात्पद्माशब्देन पद्मावती तस्याः पतिः श्रीविहले- 
शस्तस्य श्रीमद्दभाचार्यतनयस्य ॥ तसरिग्रहस्याऽपि पद्मावती- 
त्यभिधानात्‌ ॥ अथच खपितुः श्रीमद्रोकुलोत्सवस्य भूरिकूपा- 
बलेन इयं ॥ श्रीति ॥ श्रीयुक्ता बालकूष्णइत्यादिमः शब्दो य- 
स्या एवंविधा याचंपूर्गस्पद्यसयं बालकण्णचंप्वभिधं काव्य 
संपरिता समाप्ति नीतेति शिवम्‌ ॥ इंद्रवज्त्राटत्तं ॥ ८५ ॥ 
सोऽव्याद्विरुपाक्षमिभाऽननः स्वं संद्रष्टुमायांतमवेक्ष्य बाल्यात्‌ 
कृंदाऽवदांतेकरदाऽपदेशाद्धास्यांऽकुरं यः प्रकटीचकार ॥ १ ॥ 
गोदादक्षिणतीरराजदमळश्रीनासिकाख्याऽतुळक्षे्ाऽवासविधा- 
यिना तनुभवा नारायणस्य त्वियं छक्ष्मीगभभुबा मया विर- 
चिता खाडिइकरो पाख्यकेनाऽऽमारामसमाव्हयेन विटतिस्तुष्यंतु 
संतोऽनथा ॥ २ ॥ नयन २ वसु ८ मुनि ७ क्ष्मा १ संमिते १७८२ 
शैद्रशाके खर ७ कु 9 नव ९ रसा १ युखेक्रमाव्दे १९१७ च 
मासे ॥ सहसि वदिदले नंदाख्यतिथ्यां च मंद विटतिरवसितेयं 
जीवनेशप्रसादात्‌ ॥ ३ ॥ वेदांतव्याकतिच्छंदोधर्मसा हित्यमर्मणि 
व ॥ घनश्यामतनजन्मा कती गोवर्धनः कविः ॥ ४ ॥ तर्कवेदांत 
साहित्यधर्मपाथोधिमंदरः ॥ छब्धवर्णोवैथ्यनाथ कविश्रेमौ सुरू- 
इरौ॥ ५ ॥ सिग्थया ऽनयतां दृष्ट्या दोषानुत्वृत्य सर्वशः ॥ रसि- 
कास्वाद्यतामेतां मत्कृतां विति शिवम्‌ ॥ ६॥ अधिकं दुरुक्तम- 
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आऽनुक्तं सम्यग्विचार्य विद्ठांसः ॥ अपसारणसमकरणाऽऽपूरण- 
विषये स्थ सादरा यूयं ॥ ७॥ इति श्रीमत्परमहेसपरित्राजका- 
$ऽचार्यतारकन्र्तानंदसरखती चरणकमल मिरिदायमानमानसेन 

नारायणतनुजनुषा छक्ष्मीगर्भसंभवेन . खाडिल्करोपाजिघेना१६- 
त्मारामेण रचिता श्रीबाळकष्णचंपूव्याख्या मंजर्यभिधा समाप्ति- 
मगमत्‌ ॥ श्रीकृष्णयनम:॥ | 
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